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प्रणम. संस्करण. कौ परोक्कधनं.- ' ` 
 पारन-को पित लिधित सूप क्यो न [दया१  , 


भष्टाध्यायीःदधतिः से विना रट संस्कत तथा उत्त व्यौकरणं क ईसं 
पाठ्यक्रम कां धांरम्भ-" सर्वेभरयमं संन १९३९ से ४९ मेह्श्रा इसके 
पश्यात्‌ सन्‌ ५१ स ५५ तंक चार पांच वषं हो रहः, जिसमे मनेक पठः 
नोर्थी श्रेणियों को ईसःपति स पो ग्या, श्रौरं जिसमे सफलता रदी । 
पर इन पाठां को लिखित रूप ्ै.नहीं देत्हं थेः-यद्यपि धरनेक पटनायियों 
वा संस्कृतभ्र मी सज्जनो वा नेता, विद्वानों हारा इनको“ लिखिते रूषणदेने 
की प्रःरणा प्रत्यधिकं रही । मुभे स्मरणे है कि स्वर्गीय श्रद्धप्र पूज्य"वीतराग 
स्वा सर्वदानन्द जी भहासज मूके बारण्वार व्याकैरण-विषय काएकं, 
संक्षिप्त न्थ लिखने वा संग्रह कर देने की प्रबल तथा .निर्तर प्र रंणा बहुत 
समय तक.करते रहे । पर मेरे मन्‌ मे. यहीःधाता धां कि-कहीं यह्‌.एक. 
. अनाषं वा अनार्षता को प्रोत्साहन देनेवाला कायं तो नदहोगा? रै लिखने 
को उद्यत न होता था + अष्टाध्यायी क्रण्ठस्थ कराकरःही व्याकरण पडाया 
जा सकता ह, पनी इस बात पर दृढ था ध्रीर ३५-४० वर्ण्‌ तक इसी 
पर वुढ दहा, तथा १६ वषं सेकम प्रायुवालों के सुम्बन्ध मेंश्रबमी 


दृह) न । , 
` लिखतु रूप देने काः किवार कैसे उत्पन्न हा 


जव मेरे साममे यह्‌ स्थिति (दैवी.घटना ही कहना चाहिये) उत्मनननदहो 
गकि प्रौढ (१६ वषंसे श्रधिकभ्रायु के) पठनार्थीं भत्यन्त भ्द्धाश्रौर 
उत्साह लेकर संस्कृत तथा उसके व्याकरण को पठने लिए मेरे सामने 
स. उपस्थितः हुये,जिनको भयु. बहत. शंधिर्कं थीःश्रौ र जिनके.सास समय 
कुछ मास का ही था, भरना. कौमुदी श्रादि पदृना नहीं चाहते यथे, रटनेमें 
लगाया ज्ञाता तो भाग जाते,.श्रौर्‌ सुस्कृत पढ़ने का नाम कभी न लेते 4 मेरे 
मन .मे ..उनके लिए सद्धावनाः भी थी, उनकी. उन्नति वृ उनके भविष्यकों 
उज्ज्वल देखने कौ प्रेरणा भी.मन्‌ भे होती थी। यह्‌ सव स्थिति उत्पन्न होने 
पर मेरे मन भ वहूत शहरी -बेदना.उरी, कि क्राः पसे व्यक्तियों को म यही 





कटुः कि तुम लघकौमूदी रटकर हः संस्कृत-ध्याकरण काज्ञान प्राप्तकर 
सकते हो, भौर कोड मागं नहीं {1} कवसो के लिए श्रष्टाध्यायी काद्रार | 
सदा के लिये-न्दं -दी रहेगा ; ? कया यदे नू नि पाणिनि, की श्रस्रफलतान | 
होगी ? इत्या प्रम्मीर परदनों ने परात्मा भै-्रष्टध्ियौ-पद्तिसे विना रटे 1 
पटाने की प्रेरणा दी-। इत्तीऽका परिणाम हइथा,कि.प्रौदु पठनाथियों को विना 
रटे अष्टाध्यायी-पद्धति से पठाने- को छंपक्र्मं चक्ति वर्रीवर्यकंता ही आविः 
ष्कारकी जननी" यही सिद्रन्त-यदां भी सत्यः सिद्ध हमा _.. .. क 
इतने वषो मेः तक श्रौड पठनार्थं श्रेणियो केम्पद ५ का सफल प्रयोग 
होने पर पनी, प भरने शूलमाटौः कोः लिखित सुप्र -नहीदे रह घा. इसका 
कारण ग्रह्‌ था-कि मेरे मनत युह्‌-प्क -भराशक्का ,बुनीरहृती, ष क्रि कही इन 
पालको भी.लोग रटना,तो, प्रास्म्मश्ताकर देगे ट प्यहो बड़ा भारःकाया 
वा द्रिच्रार.थ्‌ जोमेरे मन ्भे-मुहरा्बठा-था-! ~. 
्रन्तःमे जब. हृतः प्रेरणायें निरन्तररभमिलने-लगीं, भौर पठना्थि्यो 
तथा श्रष्टाध्यायो-पद्धति मे सच्वी- निष्ठा रखनेवाज्ञुःभष्यरापकों की कठिना 
का प्रदन.मेरे सामनेःवार-वार्‌ प्राया, ठव कहीं मेरा मन रन्तमें दन पाटो, 
की (जो अभी-सक मेरे भीतर'हींब्रैठे ये }."यहं वतमान लिखितरूप देने को- 
उद्यत हुमा ॥. 1.1२, 17 ~ च्ल + तौ २ 
^ ` 'भमौननीय'टणएडन जी कीःप्ररणा, 1९." " 
इसकी सिव से -बधिक रणी गूम ६ १६५४. को.मिलो, जब” 
देहली मेँ संस्कूतप्रेमी गृहमन्त्री श्री मान्मीय काटज्‌ जी दसि पाणिनि महा- 
विद्यालय के उद्घाटन के अवसर पर सच्चे देशभक्त त्यागी-तपस्वी दे कै 
माननीय नेत शरदधेय-टण्डज् जी ने भ्रपने-स्मापति-माषण मे मु इन संस्कृत 
व्याकरण के पाठो को लिखित रूप देने क श्रतिप्रवल प्रेरणा दी । 
इन. सब प्रेरणाश्नो का ही प्रहु परिणाम है, जो यह पठ्‌ " लिखित रूप 
मे संस्कृतप्रेमी पाठके. के समने उपस्थित हो. रहे है1“ 
-प्रारम्म में पुस्तक रूप देने का विचार नहीं. था - 
यह सद हनि प्र भीं नेतो र्ववरूपंमे हीपरकाित करने के लिए 
इर लिखनाश्रारम्भ्‌ किंयाथौ, भौर वहं भी १०२०. ष्ठो म लिख दिया 
जोयशा, प्रह सम्भाध्ना थी । पृस्तकरूय मे लिखने को न कोद. सम्भावना 
धी, नं कोई विच॑(रथा} ज्र लिखना "्नारंम्भरः किथा; जिस. शैली पर | 


जितना विषय प्रोढं परप्रींधैयौ को म स्वयं पदाता चली आ+ रंहा था, लग- 
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छ 





गि ६9} 


भग वसा का वैसा लिखता या 1निसका- किंग्यह, रूप (भवप् संस्करण भ 
७७.प्रष्ठ ) चन गया वेदवाणी मे पहि पतिः मासिः श फं र्यात्‌ फ पृष्ठ. 
ही देनेक[ विचादरथाः फर१६ पृष्ठ देना श्रारम्भ हुमा, ।"यहीःक्रारण्‌ है क्रि 
इस ,पुस्तक्र एम बनाने मे जितनी बातो वर ध्यात दिया.जानावाहिएु7उतनाः 
ध्यान नही दविग्राभ्ो-सकी †श्राकार.भ्री पुस्त्रक. कांही थो । : ग्रह्ःविचार 
था- ओौर अब,भोः हैःकि -पठचाथियो तथा इरःविषय के जानकार -विद्रमनोः 
दारा इनं पाठो.को पढ़ने के ष्क्‌ नो-जो क्रविनाडयां सामने प्राव त्वी 
जो उचित शुकाव वे. सब दे,उन प्रर मी उचित विर्चारि कर लोवर्यक-ति्देश 
दिये जारकेवी उत्र-विषयों पर भी प्रकाश, डाल जंवे,.-जिससे स्र॑स्कृत बास 
के.वय्ररण-करी यहु जञानघारा द्वद. भे तीवरतां सेः प्रवाहित होन्ध्न्रगे । 2, 


त 9 अ ५ 7: 
; -“ ~ किस. परिस्यिति मे ये पाठलिखे गये । र क 


पाठक यह जानकर आदरं करेगे कि.वारतव मतो ये पाठ एक_-साय 
लिखकर प्रंसकापी.वनाः लेन -द्रीवदयकण्थी, जिससे कि पुनः पट़करन्युनान 
धिककंरः ली जाती । पर श्दवाणी तो. प्रतिमासकी २० ता०.तक छपनी 
चाहिए । इघर'मेरा हाल यह रहा-कि प्रायः प्रतिमास शवा ६५ ताऽ क्तो 
म पाठ-लिखनाश्रारम्भ करताःथा, जो, फुलस्केप" साईज के कम से.कम ३.२ 
पृ८ लिखने बैठत था।भौर पुरा होने से पहिले ही रफ की प्रतिलिपि दूसरों 
कै द्वारा करानो पड़ती थी । स्वयं की जाती.तो भी-ढीकं थाˆ1' उधर. साथ- 
साथ छपने को मी भेज देतेये। मतो स्वये चकित हः कि भै इतना लिखः 
भी कंसे गया । प्रिथ युधिष्टिर. मीमांसक ने वेदवाणी" मे पाठ निकलने की- 
सूचना छाप दी । ४; तो लिखना भ्रनिवायं हो गया ! काशी से बाहर जान 
पडता था,'यह एक मारी न्वाघा थी । प्रूफ -मी पूरे संतोषपुणे दंग में नहीं 
देखे जा सके, इत्यादि कारणों से छषने मे कही-कही श्रनवधानता इं भूल 
रह्‌ गई पाठ छूट गया, सात्राये टूट गदं । इसमे जोतो साघारणतया 
छपने मू श्रशुद्धियां हई थी, उनका शुद्धिप्र. परिवर्तन तथा परिवर्धन श्रादि- 
अन्त मे देःदियो हैःपारुक तदनुसार ठीक करके ही पड़ना ्रारम्म करे ।भ्रगले 
संस्करण मं ये सव वा श्रन्य श्रावदयक संशोधन श्रौदिं किये जासकगे" 1, ^ 


, , भे पाढकिनृकीदृष्टिसेतिदे गये १,. 


सार्मान्यतया-हमने ये पाठ लगभग उसी शली-क्रम आौर ठंग परर लिखें 


१. द्वितीय संस्करण मै सव ठीक कर दिये ये ह सम्पादक । 








छ । {०}. 
है, जिनके चनु नै.स्वश्रप्रौदं पठना्थियो ` को प्रदाता रही. ह्या पदाता 
, हं ८इस दीली कमववेएदगःके सफलशोनै मै' कु भरी सन्देह वार्विप्रतिपत्तिः 
नहीं {श्रे प्रन यह. दै क्रि ये" ( धव ५४). पाठ किनके लिए ई? मेरे 


नुमेव भ्म दोनों तरहभ्की बात आ चुकी है + मरेन पाठो को विनाकिसीः | 


यापक क स्वयंद्टी पंदुकरःपूरा समभ लेनेवल ' भौ मेरे पास श्रि ह" 
श्रभनी कंल {५८१-५६} की बौतहै कि श्रौ मस्ट खन रोत्तमदास जी. अग्रवाल 
स्टायदहेडमां स्ट॑र्यजूनियेर हाई स्कल बड्ागांव लिला बनारस मेरे पांसुं 
हरलीबार पहुंबे,. भोर. कट कि मन वेदवाणी में त्रकोशित अपेक्रे द५.पाठो 
को.स्वयं पढ़ है श्रौर सर्मा है| मुेःजगेःकी ठंग सम फादए मैने कर्‌! कि 
जव तक मपरीक्षा न केर.लूःकि प्पे यः ५ पाठ सममः लिये दै (भुके 
इन पर सन्देह था);तव तकर्म श्नागे अपकरो कंसे बताओ च्रदित रह्‌ गया, 
जवर उन्होने मेरे ३५ पाठं सब ठीकं सुनां दियै,तव कैन ईंनको रागे वत्रा 1 
` इस प्रकार श्रोर भीर्कई सज्जनो ने मुभे. कंहा, अर प्रच द्वारा लिखा । सो 
विना द्ध्यापक.के स्वश्रं॑पदृतेवोलों के लिए सी" येपाठ उपयोगी जो 
सज्जन काडो में कही अलग देहरकर.श्रौर भोजन क्रा स्वयं प्रबन्ध करके 
(वप्रोकि इसमे मेरी ्रसप्र्थ॑ता दै)क्रफः से कसय पाठ भी मेरे पास प्रढ ले.तव 
तो कया, ही कहना, भ्रध्यापक्‌ को.यदि.प्रष्टाध्यायौ कण्ठस्य हो; तब ती स्वर्यं 
भी.इन पौलोगकीः प्रौढ पठनाधथि्यो.को हमारी इस पद्धति चे. पढ़ा सकते ह 1, 
पर यदि-अध्यापक सटौनुभाव इस प्रक्रिया का प्रत्यक्ष श्रतुभव प्राप्तःकरनेके 
आव तै मेरे पास (उपयुक्त व्यवस्था. से) 'कमःसे कम -१५ दिनलगालेतो 
उन्है'हेमारीं "पदति से पटाने मेँ बहुत क्‌छ मोग सिल्न सक्ताः है (रशभ्रागे पत्र: 
ध्यवंहार द्वारा भी कठिनाई्ां दूर होनां सम्भव है। यहां को इस पद्धति से 
पदुनेवाले छात्र विद्यमान ही रहते द, चाह हम रहे प्रान रहे । सोपि हमपरे 
पाठ प्रं पठनार्थीःतिथा चद़ानिवाले र्या दोनो कौ दुष्टिसे ही उपयोगी 
है, दसा समना चाहिये 1 घर ठे पट्नेवाले मी यदि एकःवार १५-दिन 
प्रत्यक्ष श्रनुभव्रीथं मेरे पास श्राक्रर पठ्‌ लेगे,तो पीचे पत्रव्यवहारे. भी बहुत 
कुछ -का्ं चल सकत] दै । यद्यपि भ एेसे पत्रोंके उत्तरशशीघ्रही देनेका- 
` प्रयत्न्कर्ता हू पर कार्य "की भ्रधिकता से कभी-कभी विलम्बहो ही जाता 
है ) पाठकों को विदित रहै किरम न्य वेदभाष्य मराद त्रथा श्रार्षग्न्धोंके 
पढ़ाने वा धेदवाणी" के सम्पाद्नादिभ्नेक कार्यो मे भीतो लगा रहता हू । 
न्‌ चाहतेः हृएबाहूर भौ कमम-कम्री जाना हीं षडेता है निजी सहायक कंते 
ओर कहां तक रख ? 
‡ ॐ 


; 
1. १ 


4.3 9) भ ध का पनज + $ 
----- ---*~> - २... ~ जतत एच" ह स 


ष्ये 


न कप. अन. क ५.४ 
1 ष्टः 


(११) 
ये पकं पाठ अनुभवं से दी लिखें गये है 


पाठकों की ध्यान रहे.किं सेस्छृत-ग्याकरण-पाठेमाला.के.ये सक्नलेख 
प्रो षठना्थियो की भ्रनेक-श्रेणियों को -पृढाकर, प्रथात्‌ श्रम मव प्राप्तु. करकैः 
भौर सफल सिद्ध होने. परह लिे-गये है \ केवल -कुल्पैनामप्त्र सेलिचे गये 
हो, यह बात नहीं । प्रियःपाठकं की. जानकारीपरके लिए हम्‌ प्रौढो कः इन 
श्रेणियो का परिचिग्र. भ्रति संक्षेपे देते.है-- + +; +» = # 

(१) भुलतानपुर, (भ्रव) में ५ श्रप्रेलः १६५२ से..२९. भौढ़ पर्दनाथियो, 
की श्रेणी १५ जून" १९५२.नतक चली, जिसकोः्रारममः मे मैने पड्या"।तत्‌- 


पश्चात्‌ वहीं जुलाई सन्‌ ५ रसे अप्रं सै ५४ तक प्रततिवर्षःदसवोः नवीं तथाः 


छटी तीनः-तीनःश्रं णियां"तीनःः वषं तकभ्वलीाजिसमे श्रष्टाध्यायी पर्ति से 
१५०-७१-६२-५५ छात्र पेते रहे" । इस प्रकार श ध्रेफियां " षुलतानपुर 
भँ चली, गौर लंगभमग २७५ छात्र पदृ । यहां "कोशे शंयो मे कई मुसलमान 
छात्र-भी अष्टाध्यायी पृक्ते रहे + १६ § 

(२)- [कः |कशी. मे-भगस्त ५२ मेश्रगस्त ५.३ तंकं तीन ध्रोणियां 
लाहीरी टोला मेँ चली,जिसमें २६-१६-२६ छाक्र.पदृते रहे । प्राचीनं व्यांकरण- 
वालो को ्रोणियां वुक्‌ चलीं \वषं मे ७ प्रेणि्ीचली, रश्रीरिलगमगः 
छात्र पृते रहै प. -* 

[ख] मरईज्‌न १६५३में मोतीभीलके. शिविर मे १००. छाश्चंओं्ये 
पर्‌ अन्त मं ६० प्रौढ पठनार्थं ४ श्रेणियों मे पढते रहे 1 

[शर] म्रोती कील मे-जृलाई सन्‌ ५२ से दिसम्बर ५५ तक २ श्रेणियां 
४३ मं,-२ छ्रणियां ५४. मेतृथ द.श्रेणियां ५५ में चली, ्रौर लगशमग ६० 
छात्र पृते रहै^जिनमे १५ बागे पड. रहै ह । । 

(3) देहली मे पाणिनि विद्यालय १८ श्रप्रैल ` १९५४.से दिसम्बर 
१६५४ तक चला । जिसमे सत्यनारायणःमन्दिर तथा जवाहुर.नगरमे तो 
दो श्रेणियां योड़ दिन चलीं ६ करौलवाग आर हनुमानममार्गं मे लगभग १ 
वषं मं तीन-तीन श्रेणियां चली; भौर विरला मन्दिर. मेःलगमग ,६ मासमे 
दोःश्व णियां। ॥ ४ 

देहली में इस प्रकार ७-८रःणि्यों-भौर पठनोयिों की' कुल.संख्या 
२५०-३०० के वीच मेँ कहीं जा सकती है । देहली मँ आरम्भ में मेरे दारा 
एक मास का समय लगा । बीच में एकमएक सप्ताह भी लंगा + 


हस प्रकार सन्‌ ५२सेम॒न्‌ ५५ के श्नन्त तक लगभग २५ श्रोभियां 





ध 





(१२) 


मेरे हारा तथा ११ श्रणियां प्रन्यो द्वारा चृलीं 1 भ्ल्योँषटरा दा चलने में बहुत 
्रुटियां सामने भ्रायीं । जिनका निदश्च यहां नहीं हौ सकता 1 

* इसंश्रकार लगमगः चार'वषं-मेः.२श्‌-श्र णियोँ को पढ़ाने के श्र॑नल्तर मैने 
भरपनेनबहुल से.प्रभियोःके श्राग्रह्‌ से ये संस्कृत-धठमाला के.लेख “वेदवाणी! 
मे छर्पे। श्मौर रव वही पृथक्‌ रूपमे प्रका्ितेक्यिजारहैरँ1 ~ ।! 

हमो री श्च विना रटै श्रष्टा्ो्रीः्यद्धंति से पठनेवेलों तथा "देसे पद्धति 

से पढ्ानेवाले अध्यापकों को मारगप्रदङंनरूप मे ये लेख अत्यन्त सहायक .सिद्ध 
हए ईैमौर होरे? सभरी-के समने यह्‌ पुद्धति-श्रा जावे; इस विचार से 
अनेक “सज्जनो रै प्रमपूवेक "श्राग्रह्‌ सेये पाठ हम श्रेदवाणौ""सै -पृथक्‌ भी 
भ्रकारिप्ते कर रहेरदैँ । "ताकि वेदवाणी) केघ्रक, (जो स्वधा 'सप्नाप्तनहो 
चुके ैफःषाप्तिन कर सकनेधानने संस्कृतप्रोमी इन.पठों से वद््वित्तन ररह 
जां । इनक्ता श्रगला. संस्करण गौरः मौ परिमोंजित,र्प्र मे निकल'सुकेगा, 
ेस.हम समं मते-हैः। पदि कृंत्ति कृ}-प्रबन्ध 'होने पर.अध्यापकों को. ट निग“ 
दी जावे,तो बहुत कायं हो सकता है। इसमें राज्य की सहायताकी भी श्राव- 
यक्ता है ) जो सज्जन चहुंरमारी इस पद्धति का निरीक्षण जबरश्रौरजेसे 
चाहं कर सक्ते है हम.तो सममते है, काशीमें ५ वषं के लिये १० हजार 
छार कै भोजन का प्रवाहो, तो इतने ही समृय मे इस पद्धति से पहिले 
काशी मे, फिर सारे भारत मेश्रौर उसके पश्चात्‌ संसार मे प्न॑स्कृत विस्तार 
का एक,महान्‌ कार्यहो सक्ताहै) ˆ , > ~ 


& पद्धति के सरल प्रदर्शन श 
अनेक विदानो, विशेषकर श्री प गोपाल शारस््रीजी दर्शनकेलरी 
(जिनकी इस पद्धति पर भ्रत्यन्त भ्रास्था है), तथाश्री पर केदारनार्थंजीः 
सारस्वत जसे काकी के उच्च कोटि के विद्वानों के श्रीग्रह ओर प्रेमसेइस 
पद्धति का प्रदश्ंन "निम्न प्रकारम्रव तक हृप्रा,जिते विद्वानों ने सफल बताया- 
! (१) श्री रमिनन्द विद्यालय शङ्कुघारा काकी में १९५९१ मे व्याक- 
रणम्न्याय-वेदान्ताचायं 'विद्रद्रर श्री स्वामी भाघवाचायं जी की श्रध्यक्षतामें 
हु्रा 1 इनकी प्रेरणा से काशीःमे.पा० वि० को ्चारम्भ श्रा) 

(२) महामहोपाध्याय, विद्रच्छिरोमणि परं* गिरिधर शर्मा चतुव्दजी 
के "(१६१२ मे उनके}. निवास-स्थान पर हुश्राः। जिससे इस +का्यं को गहरी 
प्ररणाःप्रिली। ४ ५ 

(३) पाणिनि महाविद्यालय लाहौरी टोलाकाक्षी के -उद्चाटनःके 
भृवक्षर पर अगस्त्‌ १६५२ मे । 





~ -==क# ~ ~~ 


८, 


[णा मनका य 


(९३) 
(४) .वैदिकशिरोमणि श्री पर रामभदृट जी.कै (दुर्गाघाट मे उनके) 
गृह पर काशौ के भ्रनकूः विहन कीं उपस्थिति में) १ 
(५) अध्यरापकृट्‌ निग कौस्पं धुलतानपुंर (भ्रवैघ) में सन्‌ १६ 
लगभग ५० आचार्यो-शास्त्रियों की उधस्थित्तिमे। वि 


के सभाषतित्वमें। 

(७) संस्छृतविशवपरिर्वक् काशी मे प्रये विद्रीनीं म लगभग ३०.४० 
योग्य विद्वानों के. सामरने, पाणिनि विद्यालय लाहौरी येल.मे । 

(८) पाण्डेय धृपंशाला गुदौलिय(.काशी.मे-स्वर्ग्नि श्री प्राइकर जी 
(सम्पादक “्राज'), स्वर श्री° पं रामनासयणजी मिश्र, -श्नौ डा, सूय 
कान्त जी अध्यक्ष -संस्छरत्रविभा पहिन्दुविरवविदालय काङ्ग त्रा कशी के 
भ्रन्य विद्वानों के-सम्नक्ष ' \ 

(९) जनः १९५३ मेँ मोतीम्ोल -शिविर मे श्वद्धेप्र. ड° भगवानदास 
जी, "माननीय ड» मङ्खलदेव जी शास्त्री.भूतपूवं प्रिसिशुले गवनमेन्ट संस्कृतः 
केलेज बनारस श्रादि ङक समक्ष। र 

(१०) श्रिविरमेंकाङ्ीके कुछ विद्रानो-के साभने। 

(११) भ्र ° भा० संस्कृतं महासम्मेलन की कार्यकारिणी के चिद्रानोंके 
सामने श्राक्षफम्रली द्वार क्लाथ मार्कट देहली में । 

(१२) श्री डा० बानूराम जी .सक्सेना, अध्यक्ष." संस्कृतविभाग 
इलाहाबाद -विक्वविश्यालय के समक्ष मोततीफील में । 

(१३) श्र ० भा० सुर्कृत महासम्मेलन ब्रिरलामन्दिर्‌ देहली मे भारत 
के सभी प्रान्तों से भ्राये उ्वकोटि.के सब विद्वानों के सामने 1 

(१४) ्रध्यापक ट्‌ नृग शिविर काशी (लगभग .७श् श्राचयं श्ौर,. 
शास्त्री भ्रध्यापकों के सामने) श्री माननीय प° कुबेरनाथ ज़ी शुक्ल प्रिसि- ` 

ल गवमेमेट संस्कृत कालेज की श्रध्यक्षतामे। 

(१५) माननीय शिक्षामन्तरी उत्तर प्रदेश श्री डा० हरगोविन्द 
जी तथा संसद कै प्रध्यक्ु श्री माननीय भ्रनन्तशयनम्‌ प्रायङ्कर जी के सामने 
मोतीकील में) 

छोटे-छोटे प्रदर्शन तो न जाने कितने हुए ओर होत; रहते है.1 यह;-सव 
इसलिए लिला जा-रहा.दै कि. शरा्कों को यह विदित रदे क्रि भ्नुभूवर. के 
पप्चात्‌ ही ये ३५ पाठ गौर सके म्रागे का पाठचक्रम लिष्ा-गया 18 


०, हमारी सफरता,, ; 
दमे सफलता कहां तक हु्ई,दसमे हमारा नेन्न नितेदन यही है किुहमारे 
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(ई) 


हारा चलाई २१ श्रेणियो मरै .तो पदाति कौ दसै ्फर्लती ६ रन्यो 
दारा चलद श्रेणियों मे भाधौ सफलतां कटर जा ङती हये मँइस 


पद्धति मे-कुछ भी त्रुटि नहीं ¦ हाव्यवस्था ने कुछ दीष श्रव्ये रहे {- भ्रव 
तो. इस पद्धति के अध्यापक तेयुर्‌, करके जहां, तहूं श्रेणियां चैननिकी राव ` , 


इयकता है । 
= । र. गोष पन्न मास का पंटयक्रम 


यंद्यपि हमने.षाठों के श्रन्त मे २५ दिन के-पाठोःके' पश्चात्‌ शेष पांच 


॥। २८ 


मास्त के पाठ्यक्रम का निश" मीं "धरति. संकषेप.से कर दिया. है, तेथापि इस ` ` 


विधय मे जहां मी कुर प्रष्ट्यौ, पाठक पत्र दारां भी ए सकते इस 
मै कई न्नं काप्रागरह्‌ है कि*२५ पाठी कीं भाति-क्ोगेधमी वेदवाणी. 
यह पाठमाला ५ मास तक के पाटो को लिखकर प्रकाित्तं कर्‌! श्र्र इमे 
हधारा इतना ही" निवेदेन है कि यंदि २०० पठनार्थं इसके लिय तैयार हों 


तो हम भौ प्रका्चित'करने कोः तयार" २८५ या ५-१० करै लिये इतना 


समयसाध्य परिश्रम उठाना कठिन प्रतीत होता है ।:ह कमी संमयमिले, तो 
हो भी सकता है। वस्तौ हमारे निदंशसे भी बहूतं कुछ कौम चल'सकंता है 1 
क न 


सम्मति-सग्रहं 


हां;'मिन्न-भिन्न नैतां समाचीरपत्नौंवा विद्वानों की सम्मतियां, जो 
हमें मौखिक रूपमे प्रचर माच्रामेप्राध्त होती रहती टै उनकोहम नतो 


प्रकाशित ही-करते रै, न लिखितरूपमे लेने क्रायतनही करते । हम सम 


भते ह कि ्राजकल सम्मतियां कुछ पक्षपातसे मृूह्देखी भी दी जातोरहु 
या मिलतो हैँ ^ जिनके प्रभावं वेभ्राकर अयथ्थंता भी प्रायः रहती दै) 
गोग सम्मति देने पर श्रेपना ब्रहुत उपकार समभकर उसके प्रत्युपकारमें 
वहत कुछ आशा रखने लगते दँ इनं संवे कीरणों से हमारी सुचि प्रायः इधर 
से उदासीन ही रहती है । हम षमभते हु कि हमारा पदा छात्र वा पठनार्थं 
ही हमारी इस पद्धति का प्रेमी वा सच्चा भक्त वन जाता्ै। हमचाहते ह 
कि हमारे हारा पठ़ाये छात्रों वा प्रौढ़ पठना्थियों को देखकर ही विद्वान्‌ प्नपनी 
धारण वनार्वे, रौर हंस पद्धति का प्रचार करं 1 ताकि भारते १०वर्षोमे 
संस्कृत कौ नाद बज जवे । लगभग श्राधे तो सँस्कृत पदनेवौले हो जवं! | ! 
जो असभ्मव नही. * श 
१. इस -पाठक्रप को सरलत्रम विधि के दितीयभागकेरूपमे मैने लिष्ठकर 
छपरा दिया है | य° मीर वि 1 ~~ 


म नि -------~--~ ~= ~ =+ ------ -कृक् --~ ~~ ~~ ~ ~ 


=+ +~ कै ९. 


(१ ९५ 
इन रेखा कुः आपं पारविधि प्र प्रमावं 

हमारी दष्टिमें ये पाठ प्रौढ पठनथयौ ङ्गं लिए ह 1 १६ दषं सेकम 
ह को.तो हम भ्रष्टाध्यायीः कण्ठस्य कृराकर ही. अष्टाध्यायी महा- 
माष्य"३५ वषं से द्राति चने श्रा रहे-हश्रौर इस समयु मौ पुढाते ह । हमारे 
इन पाठो ` (का पद्धति) क्रा, प्रह भी प्रिणामहु्राहै किदन ३४ पाटे वा 
भागेकेः पथिको हमारे ठंग मरे १दुकर एकं नदीं अनेको. प्रौढ पर्तरर्थी 
जिनकी प्राघ्रु २० भ्रौर.५० वषं केवीच दै, सम्पू अष्टाध्यायी हमारे विता 
कहे अपने श्राप कणठ करके व्याकरण के बहुत योग्य विद्धान्‌ बन्‌ रहै. 
जिनको देखकर काकौ के विद्वान्‌ चकित हो रहे हैँ । से अनेक पठनार्थी मेरे 
पस दषु सूम्रमर भी.प्ढरहैर्है) 
। ,. ~ राज्‌ तक्र.२५ श्रेणियों मे इस प्रष्टाध्यायी-पदति से स्वयं पड़ने. पर 
। किसी एक पठनार्थं नेमी कोटृ.बाघा (निजी बाधा समय रादि को छोड 

केर)-च्रा च्रूटि नहीं दर्शाई 1 

| , एकन्भ्राध ध्वनि हुमु तक पहुंची कि आषं पाठविच्नि पर यह्‌ प्रहार ६ै.। 
न्सोष्स विषयमे हमारानंप्रन निवेदनदहै कि पसे वक्ति (जो एकदोसे 
जघिक्‌ नहीं) यातो भ्नाषं पाठ्विधिकाक.खं भी नहीं जानते, विद्वान्‌ भले 
ही प्रसिद्धहो,या फिर जानते हए मी ईर्ष्या या देषवक् विरुद्ध 'भावनासे 
अपने, स्वभावृ,के वक्षीभूत होकर एेसा अनर्गल कथन क्रते है । प्रम्‌ हम 
सबकी बरुद्धियो कौ सुमार्ग मेप्रेरित करे \ हुम इतना ही कहते ह । 


( 
। 
( 
| 
4 हस कायम टृष्टका श्रेय 
~ पाणिनि महाविद्यालय) के इस पटन-पाषन,तथा इन पाठो के लिश प्रौर 
प्रकाशित किर्ये'जानेःका'{ जहा-जहां पर भी यहं कायं हो रहा है } मुख्य श्रेय 
॥ श्री रामलाल कपूर दृष्ट भ्रमृतसर के.संकालकों को. है, जिनके सहयोगे ही 
यह्‌ सब कार्य श्रौर ये सञ पाठ जनता के सामने श्रा रहे हैँ ,तदनन्तर मित्र 
१, वरश्री प° केदारनाथ जी शर्मा प्रधानमन्त्री काश्ची विद्रन्मण्डल;संस्कृतमहा- 
सम्मेलन तथा भारतीयं संस्फृतमहासम्मेलन देहली, तथा काशी पण्डित समा 
१ . के श्रध्यक्ष मित्रवर श्री'पं०ोपाले शार्वरी -दशंनकेशरी, तथा क्राशौ-के कति- 
| : पय भ्न्य विद्वानों को है जिनमे ब्रम 'मदांमहोपाध्याय -काशीविद्रच्छिरो 
“1  मणिपंन्गिरधरः शर्मा. चतुर्वदरहै\ ह 
पौष बुक्ल १३, संवत्‌" २०२वि० “^ ब्रह्मदत्तः जिज्ञासु 
२६ अनवर्री, सन्‌ १६१६ > शरध्यक्ष--प्राणिनि महाविद्यालय 
+ ११ + म्रोती कीलः, बनारस नं०६ 


~ -ख--र ऋ भ 





8 १६) 
„ . `"! तृतीय संस्करणं 


शरवेप्रथमः' ये' पाह वेदवाणी" मासिक पत्रिक्तांमे १६५५ पे छपेये। 
प्रथम्‌ संस्करणं जेनवेरी १९५५.मे.छपी; जो मई हह४० ईर मे समाप्तष्हो 
यीं दषस पर्दिवधित गसंरकररेणे" परिवरी शदे मे छप; 'सका, -जो सन्‌ 
1 
१६६१ ई० के श्रेन्त में समाप्त हो गया येह तीसरा परिवधित एवं 
परिष्कृत संसंकरण सितिम्बर१९६२मे भ्रारम्भ होकर "नवम्बर १९६२ मे पररा 
होषा्या।॥ “^ क 
तुंतीय संस्करण की विशेषतां ॥ 
> + (१) प्रथम्न संस्करेण मे ३९ पाठ ये, दिती संस्करणभ्मे ४० किये 
गये ।-इस वार पाठो कौ संख्या ४४ तक पहुच॑ गई है" रवार पाठम एष्‌ 
की सिद्धि के बढाये गये है, जिनके संर यद्यपि "लस्य प्रकरण के सव सूत्र है 
पर. इस वार सिंद्धि.के क्रम से सव सूत्र दर्शा दिये गये है, ताकि पटठ्नार्थी 
ग्राख्प्रति-प्रकरण कीः मुख्य एवं आवश्यकःसिद्धि को पूरी तरह पषमभलें । 
(२) दो परिशिष्ट भी `वद़ाये गये हँ । प्रथम" परिशिष्टः सन्धिकी 
चित्र (चाट) ' है, जिससे पठनार्थी को सन्धिकाः परिज्ञान तथा श्रभ्यास 
श्रद्मृत ढंग^सेहो जाता है, यहं भो श्रनुभूत है । द्वितीय परि्लिष्टमेश्रष्टा 
ध्यायी केश्रकरणों का परिचय है, जिससे पठनार्थी"को सम्पूणं अष्टाध्यायी 
मे मुख्य-पुख्य विषय कंहां-कहां पर है, यह्‌ हृदधाद्धित हो" जाता'है । 
(३) पटाने में सुगमता एवं उपयोगकी दुष्टि सेपाठोंकोडइस 
संस्करण मे भ्रागे-पील्चेकि्रा गया है जसे - द्वितीय संस्करण मे. २३- २४ 
। वे.पाठ कारक (१) तथा (२) के दोनों पाठोंको पहले लेकर. उन्हँं १५ 
। नवा-तथाष६ वां पाठ करं दिया गया है! भ्रागे उन्तीस्वं पाठ (समास) 
को सत्रहवांग्पराठ किया-गया है । अ्रगे.सज्ञा-प्रकरण..केदो पाठो (१५बें 
“तरथा १६) की संख्या भ्रब.श्रखाहूरवां तथा उन्नीसवां हो गई । श्रागे उन्तो- 
सवं तक पाठो कौ संख्या बदल गई है --देश्वं-पाटसे ३६ वें तक संख्या 
भी द्वितीये संस्करण जेष ही हैः । भ्रगे-संल्या ३७-३६-३६-४०.के पाठ.नये 
"व्वढाये यये है.३.सो-अन्त तक गक स्थान मेद संस््राहो गईहै। 
(४) अन्य बड़-बड़ संशोधन इस प्रक्रार क्रिये गृथे-है-- -^ 
(क) भमवति"प्रकरण बारहवे पाठमेःसे -्रारह्वेके भन्तमे रखा 
गया है" शरवे दीग्रति कै साथ तुदति सुनोति भी रखा -है; १३वेमें 


“ १. द्वितीय संस्करणं ककरी भूमिका मे विश्चेष विषयन होमे से उसे छोड़दिया है। 








49... ~ ~~~ "ज +~. 


५ 


“ (प्‌) 


( ; -महषि-पाशिनि-ग्रशस्तिः 

"लिपस्यत॒प-प्राणिनिना सहात्मना, , क्रमोपनद्धं वट्‌-बुद्धि-वद्र कम्‌ । 
समपितं, शश्राकूतिरः्नमद्रमत्‌,-- -बहपकारिः कवं नु हापित -वुषेः ।\१॥ 
सस्यगप्रधान्‌ क्लि नाम्.सृरधत्‌, स्वभ्रम्यरत्नस्य स पाशिनिम्‌ निः । 
धासुसुच्रत्‌ प्रक्रमसुश्र-पाठनं, संस्याप्रवोधः कथमन्तरा -कम्‌र्‌ 1२11 
काठिवृद्धिः, कृमसुक्रलोपाद्‌ मेध्राविलोपोऽप्न- च वृत्तिघोषात्‌ । -† 
हा ! कौमृदीरोतिरमुतपूर्वा, महषिशिक्षोत्तम णस्यदूर्वा 1३॥ 
कृमोपवन्धेऽपष्यय लाघ ,मुनेस्‌,, तयप्रक्-प्रतिभा-प्रयावौ । 
विलोक्य म्ग्धोऽस्मिघ्र दुक्त म्षमः, प्रशीलयन्तः प्रतरिदम्तु पिडिताः.॥ द 
गपएकध्येया र्वे निगम-सद्श्ी प्राणिनि-मनेर्‌, 

+ अंहो श्रष्टाध्प्रायीः करदिति पदव्रोध-्रणयिनी- ६ - , = 
सुपूर्णा वे्ञानी भ्रुवमतिशयाऽह्वादजनुनी, ~ 

~ स्वर्थः स्वाथ वरते कमु-नियमःपाठेन सुगमा ॥५॥ 


न्‌ आहमा 6 नै बालकों की वुदि वढ़ानेवाली,. भ्रव्यन्तोषकारी 
कमवद्ध प्रष्टाध्यथीषूपी च्याक्ररण रत्न को. बनाया था। खेद है कि पण्डितो ने षस 
छोड दिया ।॥१॥ 


“ महामुनि ने भरष्टार्घ्यायी (भराठ भ्रष्याय, ३२ पादवाली) संख्याप्रवान-ही 
श्रपने प्रस्थ का नोभा । लिका यही तास्पयं हैकि कमस ही षढना चाहिये। 
क्योकि विनां करम सेदं संस्या का ज्ञान'हो हौ जहौ प्रकता \)२॥ 
वर्तमान क्मुदी-षटधति ने सूरो क्राक्षम मंग करके कठिनिता की चरम सीमा 
करदी } श्रौर ऋमप्रद्ध ध्रधिकार प्रनुवृत्तिसे सूत्र काश्रथं न समकर. केवल बत्ति 
(सूत्राय ). रटा-रः).कृर छवो की मेधा (बुद्धि) का सर्वथा लोप कर दिया । जिससे 
यह कोमुदीपद्धति .मृहूषि कौ उत्तम खेती भँ दभ (घास जो कठिनता से -निकलती है) दे 
समान खड़ी हौ गयौ, या संस्कृत केप्रवैशमे लोहे कौ दीवार के समान खड़ी ही गई 
है । इसे श्रब स्वतन्त्र भारत मेँ हृटानाही होगा 1 ३॥ 
स्रोकीक्रमसे लिखने भौर ्रति संक्षिप्त क्ररनेमेंहीतो महति पाणिनिकी 
तपश्या रौर वृद्धिका वैभव सामने भ्राताहै। जिस दक्‌ संसार चकित है। 
विद्रत्छमाज तथा सस्कृत-छात्र-वं इस अष्टाध्यायी का परिकीलन प्रवद्य करे ।[ ४1 ॥ 
इसलिये ह्प्रारा -- ~~ निवेदन. है कि निगुम के समान क्रमानुपुरवीयुक्त, \ 
पत्यन्त शीघ्र बोध करानेवाली, विशानु से परिषणे, श्नानन्ददा धिनी क्रमपूर्वकं प्रहने 
वालों को स्वयं धर्थंनका बोध 'कैरानेवाली ` शरष्टर््यायी ही सब को पद्नी-पढ्ानी 
चाहिए ॥५। # निवेदकः -- 
श्रध्यक्ष काशो पण्डित सभा, वौरांणृस्ती १ (गोपाल शंत दक्नकेशरी) 
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| >= पठन-पाठन कौ अनुमतः 
सुरलतम विधि ` 
„~ बिनारदे 8 मासमे अष्टाप्यायी-पदधति से 
स्कृत-पठनपारन का भद्‌ मुहे सफृल प्रयोग 


~ पाठो की भूमिका 


हम ईसेते पूर्व “व्याकरणाध्ययनस्य सस्लतम उपायः--श्रष्टाध्यायो- . 


पद्धतेः समाश्षयणम ' नामक लघुनिवन्ध में संस्कृत मे इस विषये पर प्रपने 
विचार भ्रकौशितःकर चुके हँ । हम श्रपने'विचार यहां परगभी संस्कृत. भं 
ही" लिखना चाहते -थे, परसंस्कृताध्येताः तथा श्रष्टाध्यायीभ्र मी प्रायः समीं 
सज्जनीं के श्राग्रहवेश आयं भाषा मेही उपर्थित करते है 1 
भ्रायं-सनातन-वैदिकधर्मियों का सम्पूर्णं बाड्मय*मूलरूप से देववाणी 
(संश्रुत) मे ही है-। हम भारतीयों क लिये ःवेद.सर्वोपरि ह+ शाखा-उपवेद- 
ब्राह्मण-रारण्यके-उपनिपद्‌-वेदा ज्ग-उर्पाङ्ग-साहित्य-प्रायुवेद-विज्ञान-गणित- 
म्होमारत.रामायण-गोता-श्रादि ऋषि-मुनि-प्राचार्थो के बनाये समी: "ग्रन्थ 
संस्कृत मे ही है । भारतीय-षंस्कृति-सम्यता-साहित्थ, श्रौर-भारतोयःपरम्परा 
कां सव कछ इसी संसृत (देवः) मषा मे है ! कहां तफ, कह, हम प्रारतीयों 
काञ्चो गौरव सर्व्व है, वहु"सब-कुछ संस्कृतभाषा में ही निहित 'है । 
मानवं घर्मञ्ास्तर मे लिखा ह-- ट 
सेनापत्थं चं राज्यं ख दण्डनेतृत्थमेव' च । 
सवंलोकाधिषत्यं च वेदशास्त्रविद्ेति ।मनु° १२।१००॥। 
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१. पाठ श्रारम्म्‌ करने से पूर्वं "यह भूमिका ्र॒वरय" पद्‌ लेनी चाहिमे 1 
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[| संस्कृत पठनपाठन की भ्रनुभरूत सरलतम विति ॥ 


भ्र्थात्‌ सेनापतित्व राज्य-दण्ड वा सेना के संचालन कौ व्यवस्था वेद- 
शास्त्रवेत्ता ही कर सकता है । इन सर्व दृष्टियों से, तथा संसार की समस्त 
भाषाश्रों की जननी तथा.सन प्राचीन होने से स्वतन्त्र भारत में संस्कृत- 
भाषा कीं मेहत््वभरधिक वेदः गर 4 श्रत -सेस्कृत करी पठन-पाठन श्रन 
भारतीयों के लिये भ्रनिवायेसा हो रहा है 

देवदविपाक से लगभग पनरह सौ ६२ वर्षोसे संस्कृत वाङ्मयकी 
प्रगति श्रवस्ढहौो गर्दै श्रौर विदेशी श्राक्रमणो, मुस्लिम तथा श्रग्रेजी 
शासन के प्रम, त॒था देशकाल की परिस्थिति के कारण. संस्कृत के पाठ्य- 
कम की श्यृःखलावबच्छिश् हौ गई, श्रौर {सका क्षन्न संकुचित हो गया 

स्वाधीन शरारत मे.लोगों ने, सस्कृत-की श्मोर अभिरुचि प्रम प्मौर 
उत्साह का प्रदशछन नो किया है, परन्तु प्राचीन प्रणाली की श्णृखला टूट 
जानिके कारण उसकी कठिनता मौर उसके व्याकरण की दुरूहतासे लोग 
निरुत्षाहित से हो जाते हैँ । वास्तव मेँ संस्कृतभाषा इतनी दूगंम भ्रौर इस 
का.भ्पाकरण इतना; दुरूह वा जटिलृ नहीं .है, जेसा किं सममा जाता है] 
संस्कृत मे लिलते बौद्ध तद्‌ सुय को पढ़ने "के लिये ~श्रानेवाले श्रनेक. विदेश्ली 
यात्रियों तक.ने इस भाषा का पूर्णअ्रघ्ययन दर्धुके व्याकर्णद्वारा “ही, किया 
धाः 1 उन्दने त॑कालीन्‌.संस्कृतश्व्याकरणा+की श्रध्ययन्न-अध्यापन-पद्धति का 
यत्र तत्र उल्लेख भी किया है । (देली- सप्तम दतान्दी के चीनी यात्री 
इत्सिद्ध की भारतयाच्रा१ पृष्ठ,३६४-ते ३७०) । म 

+ जनत बराध्देक्षं की संस्कत के-प्रति भावना को संमाल्ने की आवश्य 
कतां है । टीकं व्यवस्थान. हो. सकने.से कहीं यह उ्बाल-उठकर ही समाप्त 
न हो. जावे ¡ इस भ।वेना को लेकर संस्कृतः, विशेषकर "उसके व्याकरण को 
अत्यन्त सरल बनानिकी श्रावदयकता है । इसके लिये हमार दृढ भत दही 
नहीं, अपितु चालीस वषं के श्रष्टाध्यायी कण्ठ कराकर त्यढने के भ्रनुमवे, 
तथा "गत कुछ वेषो से विनाः रटे छः मास में संस्कृ्तःव्याकरण का श्रावश्यक 
ग्यावहारिकं ज्ञान कराने कै स्वानुभरूत प्रयो के. भ्राघार पर, हम सबसे 
भ्धिक धुगमता के लिये-पाणिनीय ब्रष्टाध्यायी कानामु, उपस्थित करते है। 
„ महामुनि आचाय पाणिनि.क्रा महच 

महर्षि पाणिनि न केवल शब्द-शास्त्र के ही ऋषि (साक्षातूकर्ता) थे, 
मपितुरुम्पुणं वैदिक ल्क वाङ्मय "भ उनकी भ्रव्याहतगत्ि धी, ेसा 
सभी लोग मानते है| वेदिक बाड्‌मय के विषय मे उनको बनाई भ्रष्टाध्यायी 








|~ + श्राचुयुं-पाणिनि कृ-मुहत््व, † ङ, ५३ 


मे नक्र बहुमूल्य .नि्श जां -तहां मिलते है । भूगोल-इतिहास्-मुद्राशास्त् 
तथा लोकव्यवहार विषयों के“मो. वे महान्‌ वेत्ता ये ।-्रह्‌ श्रष्टाध्यागरी करत्रल 
व्याकरण के नियमो (फारमूलो) कोहरी. बतानेवाली नही. श्रपितु प्राचौन 
मुगोल इतिहास श्रादि धिषयौ के ज्ञान करे लिये भी ईसं" शस्व की श्वदुभंत १ 
महिमा मौर महान्‌"उपयोग को विद्धान्‌ लोगं ्रनुभैवं करते ह ।* 
१--महषिं पतञ्जलि ने पने महाभाष्य (२,.१ पठ १३४ चवम्बे् 
संस्करण) ये लिखा-- तत्रव “वेर्णेनप्येनयेक्षेने भवितुम्‌ पक पुनरियता 
चभ्रेण भर्थात्‌ पार्णिनि का एकं श्रक्षर'भीर्व्यथं.्नही, सूत्र्का तो कहना ही 
क्या! , $ , कौ ५ * ^ 
` र-चीनीः यात्री, ह्य नसौङ्क.लिखता है-- षि तेपुणं मन से शब्द- 
मण्डारसे वब्द्र चुननेःश्राररभःक्यि, मौर १००१ दोहं मे सारी व्युत्पत्ति 
रची । प्रत्येकं दोहा 3र्ञरक्षरों का था\,: इसमे प्राचीन तथा नवीन सम्पूर्ण 
लिखित ज्ञान माप्त हो गया ! शब्द ओर अक्षरन्िघ्रयके. कोह, पी बात 
चछृटने नहीं पाई“ (ह्य.नसांगृ*वक्‌ स का श्रनुवाद्‌, पृ* २२९१) । 
३-्रो° मोनियदू विलियम-शंस्कृत-व्याक्तरणः उस मानव मस्तिष्क 
को प्रतिभा का अ्रार्चयंतमू. नमूना है, जि्े'किसी देश नै भ्रव (तक्‌ सामने 


% 


हीं 4 ् 
नहीं रखा 1 ॥ ध प 
४--सर उग्ल्यु हृण्टर--'संसार के व्याकरणों में पाणिनि का व्याकरण 
चोटी कौ है! उसकी वणेददधता, माषा का घात्वूतवय-सिद्धान्त्‌ भौर प्रयोग- 


विधियां अद्वितीय एवं अपूर्व ह." “..““" -“ यह मानव मंस्तिष्क का श्रत्यन्त 
महत्वपूणं भ्राविष्कार दैः । । व =" 
५ -लेनिनग्राड, केशैप्नो ° 'री° जेरवात्संको --न्सानी दिमाग कीसब 
से बड़ी रचनागश्रोमे से एक ।' ध.“ च 
"त १. इसके लिये देखिपे-- ध्री डा० वा॑सुदेवशरण ्रगरवाल कृत "पाणिनिकालीन 
भारत-वषे ' पन्थं 1 ॥ 


२. सक! यह्‌ अ्रभिप्रीय नहीं किँ पाणिनि ने श्रष्टाध्यायी "दलोकों मेरी ची। 
किसी भी ग्रन्थक परिमाणः बताने केःनिये व्ह भारतीग्रश्राचीन परिषारी है कि 
उपर प्रन्यके अक्षरो की गिनती करली जाए | प्रौर उसमे हर्‌का भाम देकररन्जो 
संश्पा मागफन के खूप ते प्राप्त, दी, -उतमे इलोक परिमाणवाला वह्‌ ग्रन्थ होता है। 
इसी नियुम के प्रनूखार्‌ परष्टाघ्यायी का परिमाण १००० प्मनुष्टूप्र. श्नोक के बरावर 
समभन चाहिये । भर्त इषम लयम्‌ १००००८३२ = ३९००० प्रर है, देखा 
जानना चाहिये । 8 ् ॥ 
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[३ संस्कृत पठन-पाठन कौ प्रतुभूत सरलतम विधि 


- पाणिनि तथा उक्तकी भरष्टाध्यायी के प्रति संसार कै विद्वानों की 
कितनी उत्कृष्ट भावना है, यह पाठक स्वयं विचार कर सकते है । 
, अष्टाध्यायीं के पटनपाटन्‌ करी प्राचीनता 
विक्रमी संवत्‌ ११४० से पूवं ्रष्टाध्यायीनक्तम का परित्याग "करके 
्रक्रिया-्रन्य बनने क्रा पता नहीं मिलता । उस समय तकः भ्रष्टाध्यायीक्रम 
शे ही पाणिललीय व्याकरण का श्रध्यय॒न-ग्रध्यापत्न होता था ॥ सन्‌ ६९१ से 
६६१ तक्छःभारत में रहनेवाले चीनी याश्री "इत्सिङ्ख' का कहना.दै-- 

(१) "आजकल मारत्तवासियों का इस श्रष्टाध्यायी म विश्वासं है । 
बच्चे ८ वषंकी रायु मेदस (पाणिनीय) सूत्र-पाठ को सीखना 
श्रारम्भ क्रते है, श्नौर आठ मास में इमे केष्ठस्थ 'करते रै 

ह (इत्सिङ्क की भारतयात्रा, पृष्ट २५४) । ` ˆ 

(२) "पन्द्रह वषं के. लड़के इस वृत्ति ( काशिकावृत्ति = श्ष्टाध्यामी 
की क्रमहाः व्यास्या)को पद्ना श्रारम्भ-करते है, श्रौर पांच ४ 
वं मे देसे संमभ लेत दै" (पृष्ठ २६८) 1 ई 

(३) "इस वृत्ति के अ्रध्यंयन कर चुकने के पडतात विघार्थी गद भ्रौर 

पद्य कौ रचना सीखना भ्रारम्म करते है ' 
श्रद्‌ विद्यार्थो उसे (= चूणिका भर्थात्‌ संहामाष्य को ) ३ वषं 
` में सीख लेते है" (पृष्ठ २७३) 1` (~ ५ 
११बीं शताब्दी से पूवं जितने भ नवीन व्याकरण-गरन्थु रचे गए 

सव पाणिनीय व्याकरण के अनुसर ही प्रकरणानुसारी.बने । शन्दसिद्धि की 
प्रकिया के श्रनुसार व्याकरण की स्वना नहीं हुई (जेसी कि सिद्धान्तकौमुदो, 
हैमरब्दानुक्लासन-श्रौर मुग्धबोघादि कौ है) 1“ 

इससे यह वात प्रत्यक्ष है कि १ १बीं शताब्दी से पूवे के सभीग्वेयाकरभ 
ऋष्टाध्यायी ॐ प्रकरणानुसारी क्रम से ही व्याकरणाध्ययन मँ सुगमता 
समभते रहे इसी लिए शब्दसिद्धि की प्रक्रियानुसार मन्थ की रचना इस 
काल तकं नहीं हुई । , 


> 


भि = 


, (* 


प्रकरिया-गरन्थ । # 
 ्रक्रिया-ग्म्धो मे.इस समय समस्त भारत मेदो जदीक्षित कौ सिद्धान्त- 
कौमुदी ( संवत्‌ १५७० से १६५० विकमौ ) सर्वोपरि मानी भ्रौर पढ़ाई 








क की सदन्नताका स्वानुभव भ 


भाती है । इसका घ्नाघार प्रक्रिया-कौमुदी ग्न्य, वि.सं १४८० रचित है । 
इससे पूवं संवत्‌ १४० मे सतवरप्थम, बौदमिक्षु धमरकीति ने श्रषटध्यायी- 
करम को तोडकर प्क्रियाक्तम से।“ूपाव्रतार' नाम्रक ग्रन्थ बनाया । इससे 
पूवं किसी प्रक्रिया ग्रन्थ का पता नदीं चलता \.सिद्धान्तक्नौमुदी कीः कठिनता 
को दूर करे के विचार से मध्यकौमुदी (२२१७ सूप्रयुक्त) .मौर्‌ लघुकौमुदौ 
(१२८८ सूत्रयुक्त) कौ रचना श८्वीँ श्ताद्दी,मे हई । 


व्याकरण की सरलतौ फा स्वायुभव 


सन्‌ १६२० से सम्पूर्ण श्रष्टाध्यायी कण्ठस्य होने पर ही छात्रोकोहन 
परथमावृत्ति (पदच्छेद-विभक्ति-समास-भ्र्थं-उदारदुरण सिद्धि सहित ) पढते 
चले श्रा रहे ह) सन्‌ १६३६. लाहौर (रावी तटम्वर) विरजानन्द भ्राश्रम 
यै हैदरावाद सत्याग्रह कँ समय, जबकि हमारे छात्र सत्याग्रह मेँ गए हए 
ये. एक घंटना घटी) संस्ृतभाषा से सर्वंथा अनभिज्ञ कुछ पुत्रियों को 
संस्छृत का.भ्रारम्भिक ज्ञानः करने प्रर करवाने का कायं करना पड़ा मन 
मे यह विचारा किये, पृद्चियां श्रष्टाघ्यायीःतो कण्ठस्य" कर॒ नहीं सकती 
प्रतः इनको किसी अन्य ठंग से पढ़ाया जा सक्ता रहै, या नहीं? सो उन्हे 
बष्टाध्यायी मूल हाय में देक्रर विना रटे समर्ीनेकाक्मं "प्रारम्भ किया 
गया । वे हिन्दी मेँ प्रमाकर'पास् धीं । श दिन मे श्ष्टाध्यायी के लगभग 
३५०.सूत्र ्रथु-उदाहरण-सिद्धि सहित समभ गई । संस्कत से सवंथा सन 
भिज्ञेहोने परभीये १० दसं मास मं पंजाब गूनिवसिटी की विशारद 
परीक्षा.सब विषय लेकर उतीणं हुई, श्रौर भ्रागे ७ मास में उन्होने उक्त 
विर्नविद्यालय कौ शास्त्री परीक्षा पास कर ली । लास्तरी पर्क्षा में बेद- 
निरुक्त संस्छृतसुहित्य के ग्रन्थ, महाभाष्य ( कुछ श्र श ), दशन भूं सास्य 
योग (सभष्य), श्रनुबृाद तथा निवन्धादि विषय रहते है । जिनमे सामान्य- 
तया कम से कमे ६-७ वषं लगते ह । इतना विषय १॥ वषं मे हौ" सकता 
है, इसका सामोन्य लोगों को विश्वास भी नहीं होता, पर यह्‌ बात देखी- 
सुनी नहीं, अपितु प्रत्यक्ष श्रौर स्वानुभरूत है। . . ~ 

कन्याए ही एेसा कर सकती है, ल्के नहीं कर सकते, यह जात १५ 
वषं तक भेरे मन में वैदी रही \ उपयुं क्त कन्यां के एक्र भाई ने, निसकौ 
सब ्रत्पवुद्धि बताते ये, -सवा दो मापन मं अष्टाध्यायी करे लगभग. ६०० सूत 
भर्यदिादहरण सिद्धि सहित याद्र करके मेरी उक्त धारणा सदा के' लिये बदब 
दी । इधर सन्‌ ५२ से सुलतानपुर (अवध) मे, सुप्रभात कार्यालयं (लाहीरी 








[ सस्कृतं पट़नपाठनं कौ भैनूभूत सरलतम .विधि 


टोज्ना) काञ्ची, तथा पाणिनिं महाविद्यालय मोतीश्ील- बनारस, भ्रार्यसमाज 
करौल बाग, तथा जायंसमाज हरनुंमान्‌-मागं देहली मे पाणिनि महाविद्यालय 
की श्रेोणयां चलती “रहीं, जिनमे गत करई वर्षो से "बहत संख्या में अननेवालञे 
प्रौढ़ पठन।धियो को पढ़ाया गया । जिनमें एम ०ए०, पीएचन्डी०, साहित्या 


चार्य, बी* ए०, एफ० 'ए०, मेटिकं, मिडितै पस, तथा "हिन्दी पदे ये ¦ इन- 


सबको पढने से श्रनुभवर्हो चुका किं विना रटे संस्छृत.सिखाने के लिये 
मूल श्रष्टाध्यायी परम सहायक है, दाने वाते चाहिए" ,। छः मास मे संस्कृत 
से-श्ननमिज्ञको सुस्त का श्रावर्यक व्यावहारिकन्ञान हो जाता दै, जिसे 
देखकर कृ्री तथा भ्रन्यत्र के बडे-बडं विद्धान्‌ भङचर्यचकित रह्‌ जति है । 


९ संरछृताध्ययन से लोग; माग कयोः जाते दै \, 


 व्याकृरणःक्े विना संस्कृत-भाषा मे प्रवेडा या उस रवर अधिकारं महीं 
होता, किन्तु लघुकौमुदी, मध्यकौमुदी रीर सिद्धान्तु-कोमूदी रन्ध सृस्करेत के 
पठन-पाठन रौर उसके प्रचाद्र मेँ दीवारसौ खड़े हो रए है । जी कोरभीं 
(चाहे वह्‌ र२ण्थवषंकाहौ, या ८० वृषं का) संस्कृत पदूना श्रारम्भ करता 
है, .उ्तको लघ्रुकौमुदी.के विना सुमराए सूत्री नदी, भ्रपितु सू्रोंते 
गुने श्रथं भी -रट्ने के लिए बाधित किया जात्राहै "बड़ी आयु रमेँ'रटनां 
हो; नहीं पाता, इस बात पर भ्राज का पृण्डित-समुदाय रत्तीमरं भी ध्यान 
नही, देत! "एक ही र॑स्सौ से सबको फ़ांसीषदेदी जाती है। परिणामेत 
म्रत्यन्त श्रद्धा से आया हृभ्रा पठनार्थं मी कुछ दिनो मही, या प्रधिक से 
अधिक १-२ सप्ताह मे संस्कृत पद्कने से भग जाता ह, प्रौर फिर प्राः 
कभी संस्कृतं पद्ने का नाम नहीं लेता । स्कल मे भी रहकर जिसने संस्कृत 
ढ़ होत्री. हैशत्रह श्रषने पूत्रःपुत्रियों को कहूता है कि~- बेटा! बेटी! ! तुम संस्कृत 
मतु पदृना८.यह करिऩ् विद्या है, यह्‌ बहुत खराव है" । इस बेुगे हग से पढ़ाने 
के कारण संस्कृत्‌.के प्रचारःमें महान्‌, प्रक्केा लग जाता है । इस "सबका एक 
मात्र यही उपाय दहै कि इस प्रचलित करौमुदीक्रम को अव सवंथा तिलाञ्जलिं 
दी.जावे ¦ भ्रौर इस श्रष्टाध्यायीक्रम से पढ़ानेवलि अध्यापक समस्त भारतं 
मे तैयार किये जावं । सो ५ वषं मसमस्त भारत के लिये पर्याप्त'हो सकते 
यदि श्रष्टाध्यायी कम्ठ किये प्रत्येक शास्त्री वेप्राचीयं को६ माम में 
पठानि का दिक्षणा निद्क) दिया जावे ! वनारस-लखनऊ-देहली रादि वडे- 
बड़ नगद मे प्रहुटरेनिङ्खश्चणियां खोली जवि ५'श्रधिक संख्या मे ्रध्याप्रक 
कैसे नैर्यार हो सकते, इस पर हमेनै अगे व्रिरेषं विचार किरीरह। 


1 वीं 





भष्टाष्यायी-कम की धविज्ञेषता 
(1 ४ ॐ 


ध . -शछष्टाव्यायी-कम की विश्षता , 
„ .इस क्रम मे रहस्य या.विकेषुत्ता क्या दै; वह जिज्ञासा ह्यन्न होनी 
स्वाभाविके, सो कुड लिखते , 7 --५ ` ् 

( १ निवाते कीं भूल अष्टोध्यायीन्कंण्टस्य हो; बस-सबसे मुस्र 
रहृस्यभर्ये बात यही है ।किीरमी सूत्र फा अथु करने केम लिपरे श्रविकार 
्रोर भरनुृरति से श्रानेवाले पदी "कों :उस सुकरे श्ये विठाकृर पीचे उही 
शब्दो को एक प्र्वित व्यया से बिठा. देने, ओर अन्तः पं "भवति, स्यात्‌ 
भवेत्‌^भविष्यति' श्रादि मेः किी-मी क्रियावाची "पदर रखःदेने से सूनः 
का श्थुःविन)ः किसी कटिनीई के वनं जाता है । जैसे "वत्तपनतरे लद { श्र° 
३।२।१२३१ के आ प्रस्थयः.परश्च {श्र ३ १।१,२.) तथा घातोः ( श्र? 
३1 २।६.१) कँ श्राव र ैठेने से वत्तमाने लट्‌, प्रत्ययः परश्च धातोः, एसा 
करुम बन गया 1 आगे "भवति, स्यात्‌, भवेत्‌" मे से कोई क्रिया लमा दे । सूत्र 
कार्थं सूत्रसे ही बन गया--श्ातोःवर्तभाने लट्‌ प्रत्ययः परश्च भवति ॥ 
श्रारम्म मेही लाकं -वेन्तिलि से.मख्यभ्मुख्य १९,१२.ग्रधिकार भीर ब्रनुचृत्ति 
ब्र उलटा प्रौर सुलटा कमा. (“भै त्नगवा.देना त्राह } प्रौरः वृह शरृधिकार 
वा भ्रनुवृत्ति कहां तक जाती दै,.यह्‌ वता देतैष्वाहिे । दस्मे.्रठनार्थी्‌ कट. 
समूलेगा कि.दस श्र्च.का यहां-तक श्रघिकार्‌ जायेगा \, 

(२) इव लघु-मध्य-सिरद्धम्तिकौमुदीवाले-को "उदके सूत्र रन उग्र 
चौगुनी वृत्तिं भर्थात्‌-स्केत या भारी के-जथं को रन ही पद्गाः ओौर कोई 
उपाय हहौ नहीं । क्योकि जव तकि उसकी वुद्धिमे यह्‌ नवेठजाग्रेकि 
अर्थं वनां कंसे, तव तक बुद्धि यो स्मृति उस सूत्र.के भ्रथं को कदोषि नहीं 
पकड़ सकती " क्योकि वुत्ति के भ्रनेक शब्द मूल“सूत्रो मे तो हैँ नरी, बिना 
समभे जवदंस्ती (बलात्‌) से घोका (रट) हुम" भ्रं एक दो †दन छोड 
देने से हीबुद्धि से उतर जायेगा । कौमुदी पठा, विना श्रष्टध्यायी के "यह्‌ 
नहीं बता सकता कि सूत्र का यह्‌ अर्थं वन कतेःग्यो ? यह बात भष्टा- 
ध्यायी पद्नेवाला अष्टाध्यायी केःसहारे ते बता सक्ता है! , 

(3) भ्रष्टाध्यांयी जिषे सम्पूणं कण्ठस्थण्ै, दमारी" अरष्टश्यायी कौ 
प्रक्रिया में षवंतोमुख्य प॑ने का-पात्र वही है । वह ४-५१वषं मं अरष्टाध्यायो 
भ्रौर सम्पूणं महाभाष्य पकर व्याकरण का परा विदान्‌ 'बन .सकता है, 
जवकि कोमुदौ की प्रक्रियासे र्वष मे भी नदीं हो" पाता \ यहे विदानो 
के स्वानुभवं का गम्भीरविषय हुं। > । 


^ 





॥ (4 


क न्त ०० ~ ~ = क 


[-4 ॥ पस्कृते पठनपाठन की भ्रनुभरुत सरलतम विचि 


(४) जो इतना समय नही लगा सकते, प्रतिदिन . भी जिनके पास 
मधिक समय नहीं है, जो बडी जायु के.है, रट नही सकते, क्या वे रब इस 
जन्म में संस्कृत सीख ही नहीं सकते ? ठेते सज्जनं केलिये भी -हमे भपने. 
्रनुभव से कहते कि इनके लिये मी श्रष्टाव्यायी-क्रम ही, सरलतम उपाय 
है । वह इस प्रकार कि प्रौढ़ प्रदनार्थी अष्टाध्यायी के सूरो को विन रटे 
पठते समय ही बुद्ध.मे संम कर विठा लेते ह 1 उन सूत्रों के रयं पठनारधियों 
की बुद्धि मे सरलतामे बं "जाते है, इसलिये वह भूलते ही नहीं ! श्रधिकार 
स्रो प्र श्रारम्भ श्रौर-समाप्ति मे उलट श्नौर सीधे ल्ञाल पन्िल से कामा, 
तथा.समभे हए सूरो के नीचे लाल पैन्सिल से चिल्ल कर देनै से वे सूत्र बार 
नार स्मृति मे म्नात रहते है. 1 भौर तह्न लगा होने से अनुयस साने भ्राते 
रहते है, भौर प्रौढ पठनार्थी का उतसाह बढ़ता रहता है कि मैने इतने, सूत्र 
समभ लियेप =, ** ५ 

+“ (४) यह न समं्रना चाहे कि-जष्टाच्यायी मे सब सुत्र भ्रस्त 
ग्यस्त .बिखरे हुए पड़ है, इनमे क्रमवद्धता तहं है । इसके विपरीत श्रष्टा- 
भ्यायी मे सव प्रकरण वंजञानिक्र ठंग से श्रौर परस्पर सुसंबद्ध है । भरतः उन 
भ्रकरणों के सूत्रों भ्रौर "उनके भथं काःक्ञान बहुत ही शीघ्र श्रौर अनायस हो 
जाता है । स्नाम-इतसंज्ञी-भ्रात्मनेपद-परस्मेपद-कारक-विमवित-समास- 
दिंवंचन-सन्वि-सेद्‌-प्रनिद्‌ आदि प्रकरणो के सूरो के एक साथ होने के कारण 
सूरो का धरस्पर सम्बन्ध अ्रौर्‌ प्रथं तत्काल समभ मे आ जाताहि। इनमें 
न्यतिक्रमहो जनेके कारगर सूरो का परस्पर सम्बन्ध श्रौर भ्र्थ कोमूदीवालों 


~ को निस्सन्दिग्ध वा स्पष्टभ्टो ही नहीं सक्ता । इन प्रकरणों से अ्रतिरिक्त 


केवल सुबन्त श्रौर तिडन्त दो .विषय वचते है, जिनं सामान्य बुद्धि से देखने 
पर प्रतीत होने लगता है कि ये. दौ -परकरण श्रस्त-व्यस्त ह । प्र गहरी दृष्ट 
से देखने पर ये दोनों प्रकदूण भी क्रमबद्ध.हौ ह, यह स्क मेश्राजाताहै। 
इसे विषय का विवेचन हम यथासम्भवृ बगे-करेगे । 


(६) "विप्रतिषेधे परं ' कार्यम" (श्र° १।४।२) ; ्रुसिद्धवदत्राभात्‌' 


, अन ६।४।२२)/ तथा पूवंत्रासिद्धम- (श्र ०-८।२।१) इन सूत्र मे पूर्वापर 


का विचार ही"मरुय विषय॒है । जिसे श्रष्टाध्यायाः के. ९. पढ़नेवाला 
ही निःसन्देह सम -सकता है, कोमूदी पढ्नेवाला कदापि नहीं । क्योकि 
उत्तमं इन नियमो के विषयभूत सव सूत्रक्रमपेहहीनहीं। 

इन-कारणों से हेम कहते ई श्रीर प्रायः समौ का श्रनुमव है कि कौमुदी- 





न 





ध - 


'श्रष्टाच्यायी.कम कौ विषतो ` ष 


कम से पठ़नेवाले छात्रों का विना पूर्वापर समको रा दभा" धर्थ (वृत्ति). 
कदापि स्शृति-पृथ पर स्थायी नहीं रह्‌ सकता । कहना यहु है किं सूर्रोका 
पूर्वापर सम्बन्धं स्मृति की र्क्रता भे बहुत सीमा तक सहायक है 1 

(७). किस सूत्र की प्राप्ति > द्रा सूत्र कहा गुया“यह वाति कौमदी 


पदनेवाला नहीं सम सकता, वयोकि उसमें सूत्र पास-पास हैँ नही; पताकंसे' 


लगे ? अष्टाध्यायीवाले को तत्काल पता लंग जाथेगा 1 जसे !हलनयम्‌ (अ* 
१।३।३) सूत्रसेभौट्‌केट्‌ः्हल्‌ कौ इत्संज्ञातो हो गर, किन्तु जवै दात्र यह्‌ 
पुत्ता है कि जम्‌ के सू*की श्रौर श्नम्‌ के म्‌-की'हलन्त्यम. "सूत्र से इत्संज्ञा कयो 
नहीं होती, उस समय कौमुदी प्रद्नेवाला चुप हो.जाता है, इसको मना करने- 
वाला न विभक्तौ. तुस्माः (ग्र १३४) सूररं कौमुदी में ब्रहृत्‌ दरुरी भर दै, 
भर्थात्‌ हृलन्त्यन की सं १ ह गौर 'न.विभकतो तुस्माः" को संख्या १६० । 
कौमुदी पदुनेवाला"्दोनों सूत्रों ® सम्बन्ध को प्रथम तो सममः हौ नहीं सकता, 
यदि समभेगा तो बहृतःपरिश्रम भौर काल के पर्चात्‌ 1 दूसरी श्रोर श्रष्टा- 
ध्यायी मे "हलन्त्यम्‌ प्रौ रन विभस्ते तुस्माः'ऊपर नीत ह, श्रत श्रष्टाध्यायी 
पठनेवाला छात {वना वुं भौ कषनाई वा पररिश्रमके तत्कालही कठ्‌ देगा 
किजकस्कैस्‌प्रौरश्रम्‌ नेम्‌ की इत्संज्ञा क्यों नहीं होती, श्रौर किस सूत्र,से। 
हमे उस समयः अत्यन्त“स्श्चयं हुमा, जन्न हमने कई मध्यमा प्री ्षास्त्री 
परीक्षा उत्तीणं छात्रों से प्रेमपूवंक कई व्गरक्तियों केसमने पाकि जस्‌, के 
स्‌ श्मौरश्रम्‌केम्‌ कौ. इसं्ञा दलत्त्यम्‌ सक्थं नहीं होती, इसका उत्तर 
बेःलोग न दे सके । तब. प्रव्यक्त हुश्ना कि अष्टाश्याय-कृम क्रितृचा, महात्‌, 
उपकारक है हमे उन छावो परःवद्ये दथा आई कि इन छात्रो का क्या 
दोष है.? १६० सूत्रों के पऽचात्‌ श्रानेवाला सूत्रःलिसके करम को पद़निवालाभी 
नहीं जानता, वहे केम" वतव्रे । यह स्रव कौमदी के.कम कामहान. दोष.है। 

(८) कौमुदी पडनेवाला “हको यणचि! ( अर० ६।१।७४ } का विना 
समभ रटा हूभ्राः उदाहरणं “सुदघ्युपास्यः', तथा ्राद्‌ गणः" (अ ० ६।१।८४) 
का-शदिनेक्ञ'-एक.ही उदाहरण , वौलेगा ¡ हमारा छात्र शवृध्यत्र सूर्योदय 
भादि श्ननेक उदाहुरण ततल बनाकर भी बोल्ल देगा ¦ कौमुदी !पद्नेवाल 
रटन्त के श्राश्रय रहेगा; स्रौरं भ्रष्टाघ्यायी पडनेवाल संमम.के प्रश्रय प्रर 
कौमूदीःमे शग्द-िद्धि को इतनी प्रघानतादेदो गईरहै.किडाध्त्र, के व्यापक 
स्वषूप का दग्द्ान भी नहीं हो सकता । किसौ सूत्र करा उदाहरण पृछा 
भुवे तो वह्‌ कुछ नदीं बता,सकता, भ्रमु सूत्र किस प्रधम भे न॒भाया गया 
है; ट्‌ प्रनेटी बतादेः। इस , प्रकार छात्र की, बुद्धि उतनेहोप्रषोगों तक 





(1 सकृत पठन-पाठन की प्रनुभूतं सरलतम विधि 


सीमित रह्‌ जाती है लिनको-लक्ष्य द्रसकर सूत्र लमाएद्राए ह कृष्टाध्यायी 
पढ़नेवाले का ज्ञान -किन्हीं कतिपय अयोगो तक सीमितन रह्‌ कर्‌ व्यापक. 
होता है, श्रथति श्रष्टाध्यायीक्रम मे सूतो क. पृवानता, होती है प्रयोगो की, 
नहं ! प्रयोगो की कटूपना वह सुवो कै.आधार्‌.पर स्वयं करत. है 4.पैक्ड 
रोगों (उदाहरणं) की कृत्पन्‌] वह ल तत्‌ सूत्रों के ' आधादुः परं स्यं 
कर सकृता ह+. £ प 


अ 


४४ [ह ह. 


(€) लेट लार के रूप कीमुदीवाली नहीं बता. सकेगा; श्रष्टाघ्यायी- . 


वार्तेषेदो हजार घातुश्रोमेसे किसीन्भोश्वातुके ठेट्‌ लकार में रूप" पूष 
लो (हम लेट्‌ लकार एकःदिन मे ही सममा देते है )। † 


त्यादि बहत से गुण धः विशेषतये' श्ष्टायायीः क्रम सेवने मे है 1: 


यहां भ्रतिपक्षेप से. ता हो लखना पर्याप्त होगा ॥*"  ” > 

+ „१० „न सस्कृत पदनत्राजतो की भ.णिरया, पः 

अब-हूम संस्कृतं मौ र उसका व्याकरण कंसे पटना श्नौर पदाना चाहिये, 
इस विंषरय मँ भ्रति संक्षेप से लिखते ह  सवसे प्रथम हम संस्कृत पदनेवाज्ञों 
के भेदे पर विचारकरते दै `"  . £ 

(१) प्रथम ्ेणी--सर्वप्रयम्‌ वा सव॑से मुय श्चंणी वह है,जो लं वषं 
दी मायु से १५ वर्ष कीञ्नायुतकंरके छत्रो कंहै। ये८ से १५-वषं की 
भरायुवाले छात्र भूल ब्रष्टाध्यायी ६, ७ मासमे कण्ठर्स्थकर ४,५ वषं मे 
्ष्टाध्याकी श्नौर सम्पूर्ण महीमौष्यं पढ़ सकते हँ । हिन्दी कौ ५६ शरेणी 
की योग्येता षह होनी चाहिये, चाहे वह्‌ जिस तरह दहो, तभो अष्टा 
ध्यायी प्रारम्भ करनी चाहिये । हम इस श्रोणी को ४०-४१ ब्रषं से श्रष्टा- 
ध्यायीक्रम सि पठते श्रार्हे दैः ५ वषं में इनका श्रष्टाध्यायी महाभाष्य 
सम्पूणं हौ जता है! इतना घ्यानि -रहे कि व्याकरण -विषग्र के, विशेष्न 
बनने के लिये.श्नागे-पदते हूए व्याकरण के श्रनयु सभी.ग्रन्थों काः तुलनाट्मक 
भनुखीलन वीः ःविचारं करने मेँ कोई हानि नही, विसेषज्ञ बननेवाने को तो 
सभी श्रन्थो परं परिश्रम, चाहे स्वयं,.चाहे दूसरों की सहायता से करना 
उविंत-ही है। सि्लान्तकामुदीक्रम से पदनेवार्ले श्रष्टाध्यायी" महाभाष्य 
कीं प्रकरियाम्कि्नुशीलन कथि बिना .व्याकररणःविषय के विशेषज्ञ. नहीं वन 
सर्वते) ५ # ॥ ८. ` अ 
` संम्कृतधैदनेवालौ के मेद वहत सै ह, जिनके विधय में हम (अधिक 
प्रकाश श्रगे'डालेगे। हां पर इतनां हीं कंहना चते है कि प्रथम श्रेणी में 
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स्कं मैःशरष्टाध्यायीःपद्धति का स्वाेभव . १९ 


हमः से १५ वष-कीश्ायु तक केनालेक-वार्निकाओों कोऽरहीः सममत 
निच हम ब्रष्टाध्यायी घातुपाठःनिषण्टु मूलःदलंन-त्रथा-वेद आदि कण्ठस्य 
{वह.-भी पसे ढंग से जिसुसे कि-उनके स्वास्थ्यगुद्धिस्मृति,रक्ति.श्रीदि पर 
बुरा प्रभावन पड़, हसते हसते ठेल-कृद मेँ उन्हें कृण्ठस्थ्ं कराते चलें )करतिः 
हुए वेद्-वेदी ङ्ग उपाद्खं श्रादिःके विद्धान्‌. बनाततहै जो प्रारेतीय संस्कृति, 
सभ्यता श्रीर साहित्य के प्राणरूप है! इन्हीं क्री ्रधिक्रता- होनेसेः भारत, 
देश सच्वाःभारत-बन्‌ सकेगा । इसके विषय में हम धिरगे लिंगे । धव यहा 
पर पहले प्रौढ पठपरार्थियों की श्रेणी के पाठ्यक्रम पर्‌ विचार श्रस्तुत करेगे 1 
, (२) दरषरी भेशोः- प्रौढं ( = बडी श्रागवरालो)की है, जो. १६९ वसे 
उपरर २.५, ४८० ६९, ८० तक-किषी मी श्रायुकं हों, जिन्दै हिन्दी क ज्मनः 
है, भौर मिडिल-मैटिक-रत्ने-भूषणःप्रञाकरः एफ०ए०, बौ० एठ, .एमण्ए$, 
वकील-डाक्ठरु-क्लक्;न्यापारी-्जध्यापक-प्रोफेषर -भरादि दगक्नो.-क्िन्दी. भी 
कारणों से' संस्कृत. नहीं पढ़ सके है, अव, पद्ने कौ प्रबल , इच्छा है रट नही 
सकते, विनं रटै' सं्कृत, पढ़ना चाहते है, जो स्कूल प्रे पद्ते- हए या मन्य 
लौकिक व्यैवसाय वातौकरी करते हुए, प्रातः सायं. स्वल्प सूभम्र निकालकर 
संस्कृत -काः अ1व्ष्यक व्यावहारिक..ज्ञान. करना त्राहत. ह+ इन्हे हम दूसरीः 
(प्रौढ़) श्रेणी, में गिनते ह, ह १$ ॐ शः रं १.८ 
(३) तोसरो क्रेशी--परसंगतः दम तीसरी शेणीङरप्विषयः मे (बोः 
स्कल में सस्कृत पृते है) कुक्कर लिखकर अपना. अनुभव, -दश्चति,ह 1 अने 
पुनः प्रौढ़ श्रे.भी.-के विषय "ही लिखने ] | $. व्व 
स्कूल मे यष्टा्यायी-पृद्धति का स्वानुभव 2 
स्कलों घरे पडनेवाले बात्रक-वालिकांथों को अर्न्यः विषयों के सायं 
संस्कृत शा विषय पड़ाया जातं है । किन्ही-ङ्किन्हीं भरान्तोग्े संस्कृत निवाय 
भीकरदी गरईहि। हेम अपने स्कूल-समय के प्रत्यक्ष अनुभवकेध्राधोर पर 
कंहु.सरूते ई कि स्कलनो- मे भी वुरी-तरहु, रटाया जाता है, फिर भी “स्कूलों 
करटा कौमुदीवालों की रटन्त-पद्धति से सरलः कहा जा सकताहैः 
क्योकि समे कुर समभाधा तो जाता टै 1 हमारा विन्र है कि.वाल्य भर्वस्था 
मे भष्टाध्यायी कौ प्रथमावत्तितो. भारत कं प्रत्येकः त्रालक्र-वालिकाः को, 
प्रव््य ककार जानी चहिये जो भरिडिल वा मैट्िकिःतथा श्रन्य विषयोंके 
साथ-साय बहुत उत्तम रीतिषेहो सक्तींहै।श्रारम्भ कौलमे तो यहां तक 
होता रहा किष्ठीऽ एर वीण हाई स्कल लाहौर में स्वु° महर्‌, हुंषराजजो 
कीप्रेरणासे भरष्टाध्यायी की प्रश्रमावृत्ति षह जती. रही । श्रव पाइचात्य 








1 संस्कृत पठन-पाठन कौ -्रनुभूत सरलतम विधि 


प्रभाव तथा जीविका की प्रधानता हो जाने के कारण बहुत शधि भ्रा 
चुका है 1 सुलतानपुर (अवध) में हमारे एक-शिष्य ग्रष्टाध्याधीमहामाष्यं-) 
निरक्तादि के विद्धान्‌ पं० देवप्रकाक्च परातज्जल व्याकरण-निदक्ताच्रायं एम.ए: 
द्वारा हमारे निरीक्षण में एक" हाईस्कूल खोला-म्या," जिसमे छातं कोदोः 
वर्ष मे ६-१० श्रोणी की पढ़ाई के साथ-साथ ्रष्टाध्यायी-प॑द्धति से संस्कृत 
का अध्ययन कराया गयाः) उघर उतने ही काल मे ६-छ-तश्रणी मेभ 
परष्टाध्यायी-पद्धति से ही संस्कृत्‌ पढ़ाई ई 1 १६४४की परीक्षा रथ्मेते | 
१८ ्र्यात्‌ ७ प्रतिदात्त परिणाम रहा, जो सुलतानपुर -के किसी स्कूल में 
नहीं रहा । उक्तं छात्रो मेसे ९ छात्रा संस्कृत में विशेष योग्य॑ता,के अद्ध 
प्राप्त कयि 1' कुच छात्रो ने उसी समय में पढ़कर काशौ कौ पूर्वमघ्यमा 
की परीक्षा (३ वै-की पदा) दी । माथिक कठिनी के कारणिम तथा 
पराचायं द्वारा.पडाद भी पूरी नहो सकने केः कारण ( विवशता से "अन्य 
कर्यो मे समथ लेगा के कारण) ये छात्र उतीणं नदीं हो पौए "जो अच्छी 
तरह उत्तीर्णं हो सकते थे 1 यहां इतना तो श्रनुभव हो गथा कि यदि आथिक 
प्रबन्ध ५ वक लिये निश्चन्ततां से हो -सके, तो मिडिल तथा हरईस्कूल 
की श्रोणियोके साथ-साथ श्चेष्टीघ्यायी-पद्धति म संस्छृतःव्याकरण का 
श्रावश्यक ज्ञान भी पूराश्रौर सन्तोषजनक हो सक्ता है। इतने कालल भे, 
श्रष्टाध्यायी की प्रथमावृत्ति श्रच्छी तरह हो सकतो है; जिसे हम. सम्पूर्णं 
व्याकरण का्राघा भाग समभेतेह। द्धे या दई वषं भरौर लगा लेने षर 
व्याकरण का पूरा विद्वान, बन सकता है; भ्र्थात्‌ महा मांष्य पयंन्त॒ बहुत 
मरच्छी तरह्‌- से पदु, सकता है \ भारत के-सव स्कूल भ्रौर्‌ कृलिजों कै लिये 
यह ग्रा पादुयक्रमं-बन सुकरता है । हम सुलतानपुर के पाठ्यक्रम को ८० 
प्रतिश्चतं सफल समभते ई.1 जो -२०-्रति्चत ग्रपफलता रही, वृह -मी केवल 
प्राथिक्‌ कठिनाई कै कारण ८ | । यदि इसको आधिक व्यधस्था +बन ग 
`, इसमे कैई मुसलमान लड़के भी श्रष्टाष्यायो से संस्कृत पढते षहे- इनमे 
एक मुलमान बालक मीर श्रासफश्चली-भी या । इसने देहली में शखिल भ रतवर्षीय 
संस्कृत साटित्य महासम्मेलन के श्रवसर.पर मिन्न-भिन्न, प्रान्तो. केः ्रनेकृः विद्धारनो के 
सामने ‹स्थानिवदादेजोऽनल्विघ्रौ' सूत्र के सवे उदाहरणों की सिद्धि के सुत्रहकरण 
प्मौर भर्थसहित बत।ए । भ्नौर्र॑ल्‌विधिमें ४ प्रकार का समास वताते हए स्थानि 
की कसे प्राप्ति रई, शीर फिर प्रल्विचि से कंते स्थानिवत. नहीं हा -च्ादि वेताया ।- 
जव १२ चष केम -चानकःप्नीर श्रासफथयली ने यह्‌-सव बतलाया, तो उक्त सम्मेलन 
म, पचारे हूए माननीय विद्वान. श्रार्चयं चकित श्रौर भ्रवाकः रह गए । चिद्ेषकरः भव 
वह सिद्धिम लगनेवाने सव सरो के भरं शरनुवृत्तिश्रौर अधिकार के प्रावार पर 
बतलाता था;तो एक प्रद्मृत दृष्य विद्वानों के समक्ष उपस्थितः ष्टौ जाता धा. 








[ 1 के लिये संस्कृत पठने का सरन पाट्यक्रम १३ 


होती, तो हम उसे भी भ्रवश्य सफलरूप मेः उपस्थित केर सकते थे, एेसी हमें 
पणं आक्षा ) नहींतौ जीते कालाख मरेका सवा लाख। सो ठेसा ही 
हृश्रा, इसमें हमारा दोष नहीं; राज्य करा दोष है! जितने इस अद्भूत शुली 
कासंरक्षणन किया हाथी.के दत्र खानेकेश्रौर `दिवानेकेम्रौर होतेह, 
दसे दश्च का दुरमाग्यष्टी कहा जायेगा । 

(४) चतुर्थं श्रेणी--ट्म उनकी समभते है, जो कालिजों मे एफ१.ए० 
वी०ए० वा एम एण मँ सस्छत'पद्ते दँ । विश्चेषकर `एम० ए० वाले इस 
श्रणीमे.भ्रातेहु। जो पासो जाने पर संस्छृेत-विषय में प्रमाण मानेजा 
रहे है, भौर प्रोढज्ञानन होने के कारण ज्निनसे सुस्कृत को हानि पहुचरही 
है! इस पर हुम श्रलग म्रपने विन्नार उपस्थित. करेगे 1 


प्र कै लिये बिना रटे संस्कृत पने का परल पाव्यक्रम 


श्रव हम दूरौ श्रोणी ्र्थात्‌' प्रौढं के विषय में ही लिखेगे । संसृत 

भ्रौर उसके भ्याकरण के भ्रध्यथनकी एक बहुत भारींसषमस्या यहु है कि 
बड़ीप्रायुकेर्है, जिनं संस्कृत प्रौर उसका व्याकरण पढना है, उनके लिये 
अष्टाध्यायी कुछ म्गेदर्शन कर सकती है या नहीं ?. या उनको लघुकौमुदी 
कीशरणमेहीजानाहोगा भौर कोई माशंनंहीं? श्सपर हमे विचार 
करना है । इस लघुकौमुदी के क्रममे' यह्‌ क्रुठिनार्ईहै कि २० से ८० वषं 
तकृ चाहे किसी मी श्रायुके व्यक्ति, जब किसी संस्कृत रास्व वा ध्राचायंके 
पास जाते है, तो उन्हँ सबसे पहले लघुकौमूदो के ११८९ सूत्र रौर उनकी 
चार गुनी सस्छृतवृत्ति ब्रं ११८.८. गुणा ४--४७५२ कुल ५९४४ 
मथति लगभग ६ हजार पदिक्तयों को पहले रटकरं. सुनाने पर" बाधित 
क्रिया जातां है, तब शास्त्री लौँग श्रथंसहित पढ़ाना भ्रारम्भं करते है 1 जिसक्रा 
'"प्रिणाम यह्‌ होता है कि पठनार्थी २५३ दिनि में ही, यदि. संस्कृतविद्या 
पौर श्रपने शस्त्रो का भ्रधिक श्रद्धालु दहुश्रा तो ८-१० दिने, संस्कृत 
पठ्नेसे ही ठेसा भाग लड़ा होता है, कि फिर जीवनभर संस्कृत पदन का 
कभी नाम हीं लेता  इत्तना ही नहीं, अपने पुत्र-पुत्रियों को मी- “संस्कृत 

रटट्‌.विचा दहै भ्रति किन है" यह्‌ कटुकर संस्छृत पठने से रोक देता है । 


इसका क्या.उपाय हो, यह बात मेरेमन मै-सन्‌ १६३६ मे .तीत्रतासे 
उटी 1 उस समयम तो सम्पूणं अष्टाध्यायी कण्ठस्य कराकर हौ पूवोक्त 
रीतिसे लगभग १८,.१६ वषं से व्याकरण- पढ़ता चला भ रहा था। 
विना रटे भ्रोढं कै ल्लिये श्रष्टाध्यायी द्वारा पठन-पौठन कते चले, बस बुद्धि 





(= 


शं १ सस्छृत' पठन-पाठन ` क्णी अनुभूत परलतैम विषि 


पर्‌ यह्‌ मार पड़ा, तो इसका रस्ता सका, जो भरन्त ःमे -सफल. भी हन्ना । 
जिसका परिणाम प्रो र र्णियो को चलाना है, भ्रौर यह वत्त मान लेख भी 
हसी का प्रणामः हैः। अर्तः अव हम पहिले प्रौढो के लिय सकृत भौर उपक 
व्याकरण के' पाठयक्तंम सम्बन्धी निदेश संक्षेप से -लिखेगे, तत्पदचात, 
पाठक्रम लिषेगे । यह्‌ निर्देशन प्रौढ़ पठनाथियों के सम्बन्धमें ही सममन 


चाहिये | ६ १ ५ 
, शरद रेणीभे पटनारथी की योग्यता 
` हिन्यीफी योग्यता--ध्यवहारभानु-सत्यां परकश पद लिख सकता हो \ 
कलम-कल्म -कलम-कूलभ इनको तथां घ्न्य संगुक्त प्रक्षरों को 'बोलने.पर 
शुद्ध लिख सके । अष्टाध्यायी कै सूर््रोः को बोलने परः शुध लिख सके 1 
श्रघ्योपक्क जो पढे उति कापी पर्‌ श्ुढ नोट.-करने-मे समथं हो सके । 
जिसमे टिन्दी-की-कमी;हौ उसे पिले धुर कृरकैनही संसृत तथा अरष्टा- 
“ध्यायी आरम्भ -करतीभवारहिय, ॥ नर | 
-अिन्होने मैट्कःया-.उसस प्रधिक सरी संस्छृत पढ़ी हौः उनकी भी 


इपयुक्त हिन्दी कौ योग्यता मे परीक्षा लेकर वा तैयार करके या करवाके 


ही संस्कृत तथा उसका व्प्राकरण धारस्भ करना च [हये । 
२» ` रद मे सस्छेतं पदनेवालो केमेद्‌ 
~ (१) संस्कृत से घनमिज्ञ, साधारण हिन्दी जालनैवानि स्वाध्यायक्षील 
वाभिक आवन संसृति में श्रद्धावान्‌ गीतान्मनुस्मृति भ्रादि पदृने कौ इच्छा 
वलि प्रौढ व्यक्ति ५ इनमे वे {रटायरडं ( सेवानिवृत्त }. जिनक पास १६ घण्ट 
बचते है, जो. सोच. नहीं पातेः कि क्या कर, तथा गृह्‌-का्या को करनेवाले 
है, भातिः 1 भोजनादि के -४घष्टेके गृहकायों से निवत्त देवियां भी 
इसी कोटिमे है । इस कोटि्ार्लो को यदि हिन्दी का भरच्छा ज्ञान नहीं है, 
, रो पने हिन्दी को योग्यता मे.नगाना चाह, तव संस्कृत ब्रारम्भकेरनी 
चाहिये । , , नः (2 | ॥ 
{२).-दूसरे वेह जो संत मै सर्वथा भ्रनभिरज मिडिलमेदक-वी" 
एु०एम एर तक पठ्‌ चुके रँ । ये लोम॒ कलकं-अाफीस र-ैध्याधक-प्रोफेसर- 
दुकनदार-घंमजीवी स्वतन्त्र जीविका करनेवाले होते है । चिन्ह स्वतन्त्र 
मारतम श्रव संस्कृतः के लिये कु रुचि वा श्रद्धा उत्पन्न होरहोहै। : 
(३) तीषरेवेहै जिन्होनि पेटक सै एमे०ए० तक किसी श्रेणी भं 


रटंकर 


" री संसृ लेकर रटंकरं पास किया हा होती है ! इसलिये ये प्रायः सव 












| 





#* ध व्‌ 9) 
संस्कृत पढ़ानेवाले भर्ध्यापको के मेद ११ 


भूल चुके हौतै ह । सस्कृतं कौ. पुस्तक पढने कां" कुछ ज्ञानं "दौता"है ! कुछ 
ध्यक्तियो को छोड़कर सामान्यतया न्ह संस्छेत कां बहुत साधारण ज्ञान 
होताहै। 

(४) चौये केँ जो प्रथमा-मध्यमा-शास्त्री्म्राचाये (कारी) या 
पंजाव की विश्षारद य शास्त्री कौ परीक्षा देने के, लिये श्ष्टाध्यायी-क्रमःसे 
पद्ना चाहते ह । इनको श्रष्टाध्यायी के. कम्‌-से-कमं १-३, ७.८ अध्याय 
तथा ६अ० का डंढ-पाद्रः (प्रथम पाद श्राधा, वथा सम्पूणं) कण्ठस्थ कयि 


` विना टीक-टीक बोध नहीं हो पाता ।याजो गुरुकुलं मे षढ़ाया जानेवाला 


साधारण व्याकरण पढ़ृहोते है, श्रौर व्याकरण क्री श्रच्छी योग्यता प्राप्त 
करना-चादतेर्हु। ल~ ~+ ~ ^ 

(५) प्रचिवं वे सज्जन.होतहै, जो स्कृलं कालिज मै संस्कृत हिन्दी 
के श्रध्यापक होते हैँ जिन्होनेः कल्यकाल . मे ल्घुकौमुदी-सिद्धान्तकौर्मुदी 
आदि पठकर विज्ञारद-आदि वा मध्यमा शस्त्री भ्राचायं पास क्रिया" होता 
है, संस्कृतद्याकरण भूल चुके होते दै एसे सज्जन जो भ्रषने व्याकरण 
विषयु को सुदृढ बनाना चऋहते हैं । । 

(६) छठेवे है, जो नियमपूरवेके अष्टाध्यार्यी-महाभाष्य तथा" वेदाङ्ग 
उपाङ्कादि भ्राषं ग्रन्थ श्राषं पद्धति से पढना चाहते है । 


" संस्कृत पटानेवाले अध्यापको के भेद 
प्रौढो-कों प्रथमावृत्तिं कैष्दंग से पटाने के लिये दस समय निम्न .-श्रकाएर 
के ्ष्यापक उपलंब्ध है, इन'परः कु विचारं प्रेमपूर्वक करते है 
(१) सस्कृत-विद्यग्लयों मे पाकर "परीक्षा दिलनेवाते मध्यम्ना- 


`विशारद-क्षास्त्री आचार्यं परीक्षोत्तीर्णं अरध्याथक; जिन्टौने लघु वा सिद्धान्त- 


कौमुदी की प्रक्रियासे पढ़ा होती है 1 यतः इनको श्रणटाध्यायी क्रण्ठस्य नूहीं 
होती, अतः वे अष्टाध्यायी को प्रथमावृत्ति (पर्दच्छेद-विमाक्तःसमास- 
भ्ननुवृत्ति-श्रथ-उदाहुरण सिद्धि सहित ) नहीं पडा सक्ते । इसके साथन्ही 
प्राचीन व्याकरण पास (जिन्होने श्रष्टाध्यायी कण्ठस्य नहीं की)ीवे भी 
प्रयमावृत्ति नहीं पढ़ सकते । सिद्धि कुछ भले ही करपदे, वह भी टक -दुंग 
से नृहीं । क्योक्रिः सिदध मेजो-जो सूत्र लगता जायेगा, उसक्र श्रं -यदि 
छक्र शूदेगा, तोवे न वता सकंगे-। मूलु -श्रष्टाध्यायी- कण्सस्थ ककिया- हुश्रा 
व्यक्ति श्रनुवृत्ति तथा-श्रधिकार कों स्वयं समके हृए होगा ।भ्रतः वहु. तकन 
भूलमेंसेसूत्रनिकलवुाकरछात्र को अनुवृत्ति द्वाराः सथं सहज में सभक 

केगा । अतः इनमें जिनको भष्टाध्यायी कण्ठस्य होमौ, ओर सिद्धि के सूत्रों 





(| ९ संस्कृत पठन-पाठन फी श्रनुभूत सरलतम बिधि 


& से किन-किन पदो कौ भ्रनुवु्ति श्रातो है, यह बात छात्र को पृस्तक 
परसेवा विना पुस्तकके बता सकता हौ वहु 'भ्रष्टाध्यायी-क्रम से पढ़ा 
सकता है) । | 

(२) स्कलो-कालिजो मे मेट्कि, एफ० एर, बी० ए० को पट 'नेवाने 
मध्यमा-शस्त्री-प्राचारयोँ को तो व्याकंरंण अनभ्यास के कारण लगभग सब 
"मूला हुश्रा होता है, यै भींश्नष्डाध्यायी करम्‌ से पढ़ा नहीं सकते । 

(३) संस्कृत में केवल एम॑०्ए= परीक्षा पास्त करके एफण्एर, बीर्एर 
या एम्‌०.ए० शोणियों कौ संस्कृते पढ्निवाजे हमारी शरष्टाध्यायी- 
प्रभ्िया से नहीं पढ़ा सकते । कारण यह्‌.है कि सूव्र-करंम से स्वयं न पढ़ होने 
के.कारण प्नाधारभूत ज्ञान की इनमें बहुत न्यूनता होती है । भ्रनेक विषयों 
के.ज्ञाता होने के कैरण.किसी विषय को पल्लवित श्रौर प्रतिपादन करना 
तो जानते, है, परन्तु गहरा जञाने नोने से उस.विषय को खोन नदीं सकते, 


इस कारण विद्यार्थी शन्धुकार मेँ रह जति ह 1. इनकी व्याकरण-साहित्य- , 
, दशंनादि में गंति व्रत निर्बल होती है । उश्रर्‌ केवल कीमुदी-क्रप से पढ़ 


संस्ृतजञो को वहुत से विषयों का ज्ञान न होने, तथौ प्रतिपादन्गेली का 
प्रायः क्न न इने की कमी रहती है \ वे भ्र शरेजीवाले छा्रों को अधिक 
ज्ञान रहने पर भी पूरा सन्तुष्ट नहीं कर सैकते. । यह्‌ एक भारी समस्या 
संस्कृत को व्यापक बनाने मे है, जिसको हल करना हीहोगा । भ्रव जब 
किमाध्यमभी हिन्दी हो गयौहैरेसी अवस्था मै-एम० ए० भ्रादि में 
-सुस्छेत पढ़ाने के लिये पढ़ाने के ठंग सिखाने कौ व्यवस्था करके संस्कृतज्ञो 
को विशेषता देनी चाहिये 4. तथा एम० एण मे वही पढ़ावे, जिसने शास्त्री 
प्राचार्मादि पास कियाहो, श्रौर योग्यतापूर्वक पड़ा सकता हो 1 
संस्कृत-पण्डितों की श्पेक्षा ये संस्कृत के एम° ए० पास ६ `मस्ि 
हमारी घष्टाध्यायी-पद्ति पे पढ़कर श्रागे ग्रच्छी तरह पढ़ा -सकगे, एेसा 
हमे विष्वास है-+ विदेियों क संस्कृत पढ़ाने मे इनसे बहुत सहायता मिल 
सकती है । ` 
{४ हमारे गुरकुलों के स्नातकं ( जिन्हें श्रारम्भ म श्रष्टाध्यायी 
 बरिशम सें पाई जाती'थी, उनको छीड़कर ) अष्टाध्यायी फी प्रयमावृत्ति 
बा प्रौढो को इस श्रष्टाध्यार्थी-पद्धेति से नहीं "पढ़ा सकते ॥ इनकी योग्यता 
"संस्कृत सोहित्य-ददंनवेदादि मे शास्त्री-म्ाचोर्यं तथा एमद ए `वालोँ से 
" प्राः चिक होती है, केवल व्याकरण सेये भयमीत किये गये. दोते' है 
दसरभे"धाषं प्रणाली को न जननेवाले भ्रध्यापकों द्वारा -मनार्षं पद्धति ते 


[शि 





-*~ 





[व ख्छत्‌ पदारेवावे भ्पाप्को के द्द्‌ १४ 
इवान जराचा^टीक्ास्ण.दै,ः उत्को शक्ति धे कृषी सही! प्राचार श्राप्वी 
ख इतका शास्त्रानुशील्नन नदीं हो पाता, युह भे रीक्‌ १ । यदि यह कपरी 
दरी दो ज, तो शुशकुहे ॐ स्नातक कमूलेजो भ प्रक लिग्े पखोपयोगी 
सिङ्हरक्तेष्ै `, + ~ + ˆ = = "3, 
म ये मदाचुपरात्र-यद्विएक्‌ मास छष्टरभ्यायी-पटति. को रवयत ङ शरौर 
पठती भरक्रिया'लातु न्ते" सागरे ही-शुष्टाध्याणी सूत दददे उपर्िदर दो, तो 
ये ब्रहुत इपयोग्रीः भद्ध हो -सकृते ह । व्योकि, इनके प्रूस्तुष्क्‌ , सुले ददार 
वातव्ेस्ण पे -उन्ततु हुए होते है । यह्‌ निश्चय दै कि विरम्‌ उथाक स्प-जात् 
क तेदशरास्त्रो सगरी धोश्चता सही हो- सकती 4 .ृष्करलों पे शष्ट्रश्ायी 
की दुर्गेति दस प्रकारहोजातीदैकिप्कश्रणीपरे दो श्र्यागर श्राय 
कष्टस्य क्री प्ाले-तप द्रे ञे. ध्याय, पिदुली सव साप्त 
रागे फ़र.कोमुद्री, ॐ {44 वाः उस्तके.क्णमे" अं्थद्ििस्थाटि पदाना 


ष 


्रारस् दता दै-1, छाङ्ी को करकं पै कष्टसथ॒ क हु, शरष्ठथ्ठायो जा 
कदधःभी उपप्नोग उनको वहीं होता । श्रित ्र्ठध्यायो श रपर होकर रह 
साती ह । क्योकि बध्याप्रकको प्रष्टाध्यायी-करष्र पदच्छेद ^विपक्ति-समास- 
शरु -ददाहस्ण-सिद्धि,की(शषगे-पीद्रे के. सब सो सदिति) ह प्रक्रि विदिते 
नहीं दरोतो्नथा. स्वध सिद्धान्तकौमुदी की प्रक्रियी पे छध्छापक् चे रका होता 
सै शतः एव्र कुष विषिष्ट्‌ यन्तो को गकर श्रष्टाष्डा्ीन्ति के 
स्नातकं मृहानु्नाव चते हृएु मी ची परा सकते १, ८५ 

श्रष्टाव्यायी ते व्याकरण ब्रीं ्ाता' गह्‌ श्रढद गुश्कुलों छ षते 
वाले पौराणिक अध्यापकों से चलाया गधी, ओर षते शश्फण्यें के शिष्य 
स्तातकूं वारा. मम्रकर षद ठे क्न या । इद भरद श्रष्टष्यथयी-पद्धति से 
ममाकरश्म पठने की व्रस्य. करके दुर क्रर्ला अद्िि। 

दुःघरसे ही कहनो अड्ताहै कि कच्छाद्गुखकृलोषं तो व्यक ङी 
ढाई क्रा श्रमी उपक्रम सी नुरीं श्रा ५ इच विग्र सैक्यः ज्िखं । शुत्रुतत 
“पारत म श्वस्यन्त एपरम्ोगी .सिद्ध हो सकते है, धक्रि-इे शारच्कपकृ 
दृग क्वं बगनी लिय'जवि; जो धोड़े पररिश्िछःसे बरत शकत है \ पंचा 
के स्पृयुं घनभिन्न होत्रे के कारश प्री रसने ्ाष्ध है! ` ~ 

हारी हृद्य से यह इच्छा है कि गुते > द्रा (सुगतः बहुत कषतर 

हैर दीवा दर दोव" जोहिए षी भाक सँ ठेठ पेपूर्वक सपं विद्र 
'इप्स्यूत्‌ कियिनहै । , ^ ह 

(५) धव देः लोग्र ई शिन्छोति ष्ट्य कष्टस्य इ) है सिद्धति 








( : संस्कृत पंठन-पाठन फी प्रमुभू्त सरलतम विधि 


मष्टाध्याम्री-पद्धति से प्रथमावृत्ति दितीयावृत्ति नियंमानुसार पढ़ो है ।ये ही 
लोग -अष्टाध्यासी-पद्धेति से प्रामाणिक रूप से पदा सकते ह इनमेैभी 
जिन्होने नियमानुसारं धरीक्षा देकर पढ़ने को प्रमाण-पत्र प्राप्त किया हो । 
, इस विषय म यहु बात ध्यान मे रखने योभ्य है कि जहां ये उपयुक्त 
लग भृष्टाध्यायी' कण्ठस्य किये छात्रं को एक सिरे से आरम्म्‌-करके-सम्पणं 
्रष्टाच्यायौ प्रथमावृत्ति कै 'ढंमं र पदं सकते है,-वेहां भ्रष्टाध्यायी के लग- 
भग ४००० सूत्रों मै से ६०० वा {००० आवश्यक 'छटि हुए सूत्र प्राकर 
६'मास में संस्कृतका व्धावहारिक ज्ञान सूत्रोःढाराहर कोरर नहीं करा 
सकेता । हाः ६. मास की हमारी पद्धति के अनुसार पढ़ने के लिए एक मास 
निग {शिक्षण} लेकर पढ़ा सकता दवै । ॥ 
~ --सन्‌-तै. बड़ी वातत यह है कि कठिन धरिश्रम-धैयय-शरद्धाःभ्रावना से साध्यं 
यह कम्‌ है । दर्समे भरेध्यापुकं को ब्रहुत धि -इस.करमे मे हृदय 
से-निष्ठावान्‌, सहिष्णु नौर प्रिश्रमी हौना अनि्विौये है । "दस्मे हमारे द्वारा 
-पदाये कुछ योग्ये व्यक्ति तैयार हए है 1 भगवान्‌ की कृपा से श्रौगे मौ तेयार 
होरहै है) ८ ८ 9. क" 

कोर मीःव्यक्ति कुछ मास मेरे सामने. पाकर प्रमाणितं हुये विर्नौ प्रौ 
(बरद भायुवाने) पठनार्थी को पठानि के लिये मेरे दवारा भर्यीप॑कं नियुक्त 
नहीं हो घरकता । यतः यह पद्धति बहुत काल के पदचात्‌ पूनः चालू-हौ रही 
है, रतः इसमे कुछ काल तक तो निरीक्षण रखना आआवरयकः है 

दष्यापकं अ्रधिक संख्य मँ कैसे तैस्यार हो सक्ते.हँ १, 

इस विंषयं-मै.हमरि यह विचार है कि संस्कृत का पठन-प्राठन व्यापरक 
बनाने के लिए श्रध्यापको कौ श्रावश्यकतां बहुत "अधिक प्रहेगी । इसके लिए 
कोई'योजना वनानी "प्ड़ेगी । उसके लिए २९०-४०० अध्यापकं ६ मासमे 
तै्यार टो "सैकते. लघुकौमुदी वा- -सिद्धान्तकौपुदीपसे पदौ. को-भष्टाः 
ष्यायीनक्रा एक श्रध्याय कण्ठस्थ सुला देने पर.५९) पचास रुपये द्विये.जावे, 
प्रौर एक साथ अटो श्रध्याय सुना .देने-पर ००) पांच सौ रपय, दिया 
जावे 1 प्नौर ६ मास का भोजनादिव्यग्र १५०) मासिक देक रःउरहे पढते के 
लिए इस पद्धति से तयार किया जावे, तोदो वषं में १००० एक. हजार 
्रघ्यापक संस्कृतःरिक्षणै कीं इसःअष्टुध्यायो पद्धति, से-पढ्निवले तयार हो 





१. यहां किसी संस्था वा विश्वविद्यालय के प्रमाणपच् से प्रभिप्राय,नहीं है-1 
प्रपितु गरु द्वारा प्रदत्तः ब्रष्यागन-योग्यता'का प्रमाणपत्र यहा .अभिेत है ॥ 





>^ ~~ क. भ 

















० पेट * 1. =; 
म्ष्यापक की ्पेधित योग्यता ^ १६ 
६) ५ नै " [नेरवािः १ प्रीद ऋ शै 

शकते ह ! उनको. ग्नी जातवा प्रौढ पठनाधियुं कु हासं हवं पदति 

से प्ढ़ने.मे लगाया जाये, तो ५.वषं मे संस्कृत क. व्यापक प्रचार भारतमें 

हो स्रकता 1 ५ क 
,  सस्छृतःश्रौर उतसक.व्याकरण पटतिवा्ौ क भद. व्ततान में कया ह, 
+इसकु प्रतिपादन हमृने.ऊरर श्रपरने ढग्‌ से किया । श्रव हेम यह्‌ बतलाना 

# ४ अ ष्टाच्यायौ ध ¶ । अ 3 "~ किंसि 
चाहते, कि श्ष्टाव्यायौ-पद्धति से 'पद्नेवालै श्रध्यापक पः स-किस 


भकार कौ योग्यता वा जानकारी होना श्रावश्यक है| 
१, 


यष्यापकं की अपचित योग्यता - 
„ ` भ्रष्टाध्ययिो-वद्ति से.व्थाकृरण पठ़ानिवाने अध्यापक निस्नातो को 
अमोणिते " करने परं हरी इस पद्धति से "पाने फे लिएनियत क्ियिजा 
सक्ते ., कषवं ~ >» ५ 
(१) अष्टाध्यायी विना कण्ठस्य कियेक्रवेलः लपु-मध्यनिद्न्ति-कौमुदौ 
कीप््क्रिपरा से पड़ा हुभ्रा इख अष्टाशयायीष्डत्रि(चाहे बालक्रो कीशरेणी हो 
ष्या प्रौढो को)*से कदापि. नही पढ़ा सकता; यहम पदिः लिख“ चूके । हैः! 
अतः भ्रष्टाध्यायो उसे क्रण्ठस्य हो, भौर षढ़ाते समय जह्‌ -तरहा से लगनेबाले 
सूत्रों मे भ्रातेव श्रधिकार.तथा-भरनुवृत्तिथोः .को भी.वह, तत्कण्ल छात्र को 
विना पुस्तक देखे वता सकते हो, या पुस्तक परपे भो जिन पर चिल्ल किए 
हों उसते. वत देः (गुरुकुल, वृन्दावने से प्रकाशित, मूल -भ़टाष्यायी, अथवा 
-नेखक के कटाध्यायी-पाष्यु से ्रहायतपर लीः जा स्केतो. हैत भरी कामु चल 
सकता है ।-हमारे इस क्रप् से पदानेवाले करो श्रधिकर परिश्रम करना होत्रा 
दै, पदृनेवाल्ने को कम । नै व 
(२) जिन प्रध्प्रापकों की अ्रष्टाध्यायी -मे,भक्ति हो,उसे हूदय-से ठीक 
सममे हो, एसे मध्यमा-शास्त्री-भचायं पास -मंहानुभावों को. -पढ़ाने-की 
भक्रिया जानने के लिए'कम से.कम एक मास का समय हमारे पांस(काशी.वा 
जहां हो)श्रवश्य लगाना चाहिए + यदि उन्हः१-२,-७य् ये चार -पध्याय भूल 
प्रष्टाघ्यायी कण्ठस्य हो जविेगी, तो वे इस प्रक्रियाको +पठाने भे.श्रवदय 
सफल हो सक ।उनकी शद्धा इसमे वहूत्‌ समयक हो; सकती. है । 
” (३) प्राचीन व्याकरणाचाये को अष्टाध्यायी कण्ठस्थ-क्‌र-त्ेना, -तया 
उततःभ्रौर. व्याकरणोपाध्याय श्रादि क्रो मी कत्मास हमारे ' पास रहकर 
पढ़ाने को विधि काश्रत्यक्ष ज्ञान प्राप्त करना, भावरयक है । > . 


` १. यह बहुतं पष से; पलेन्ष नही है । > 


कः 


~ 


© ण्त्‌ पृत्‌ सदुमूव ससतमव 
(४) श्ोढ परनाधियों को पाने ते शे शह नघ लिनना विशेषकर 


मायं हैक" ङलने दाने होर हिस सम कते प्र ताना है 
शीर कंते वरताना हं"र्ीत्‌ परदतेवलि का वं जान्‌ क्रित है, शरोर हृद. 
श्ारपृद्ाक्ति शौर स्मृति कृंसी.हे,तथ्‌ - तदुनुकरल कौनसा ठग "पदति क्रा 
ना ङ्द दोगा ¦ इसमे 'विषयेद स कृं सूनाधिकता भी क्ररनी 
होगी  -घ्यापक्‌ को, दूस ब्रात क निर्णव' भ्रतिदिन पदानि प्न पूष ही ग्नम 
निङ्चितं करता होशां । ` † ५.१९ ५ 


7 ह ४2 1 , 
अप्याप्रकोते हिप इद शरत्ररमुकृ निर्देश 
" {उपयु कते प्नोग््रता सम्पन्न शरध्यापरछे, षहो इसु छ्षटटाध्यागी-पृद्ति घरे 

दनि में प्रमपरात्र प्त होने.पर^मौ "हाते समम्‌ तेतर. श्रावक ह 

किन पर श्रध्यापकों को प्रारम्भ॑सेही ध्यान दृ्ठा होगा । सो इषु. विष्के 
ङ्क साआन्यरनिदेश हमःउप्र्धितक्रगतेरहै ^ , "= ) 

५ ˆ (रभीदृछघों को सरि भर नृदी,भमतु €*० सृत हरी द प्रोसरगरेभदृनि 
"ह1 पदनि-से्ूवें उने पश्चि तथा.संख्या द्म क्रमे लशा लें कि करमवार 
तिष्व 'पढ्ि लानिवालि सथो कोप उक्र शया जाये + एक 

५4 तकृके शादो करौ स्वश्रंन)र्चर 'तेत्ा होगा-। कगे शरकरणव्ार ज 
र ** ! = १६} ५ > ^. ह 

` (२). भध्यापक जोर पठता हा श्रद्िदग परस्परे क । 

छत्रंको भ्याप्रक्‌ प्रपूत ब्रह्वास्‌ श्चोर श्रद्धा हो कि नेभे मेरा हितः 
सानुगा) उतर श्राप क्रो सौ तवस हो क इको पाने घे 

परि्न द्यथं नही जायेगा 1 रह प्रहिते प्रठनर्थी का दिज्गार कृ कि इंसकृी 
हिन्दी तश सु्कंत पे योग्यता कहं त्क है 4 काक्या द्रा हश 8 भीर 
हिया प्रा पना-चादताै)गह्‌ स्त हया ऽद रहा लक वया ह । इन 
तमने की शक्त, सरगरशुित तसा धादशाक्ित श्रोरः नैरपतश्चततिःकेठी 

१ पाह देके प्रतिरिश् घरपर प्रहङ्गित्ी सञषब करै धतत कुरते 

दे स्त्यै) ' १. ˆ \ 

(३) वन्ीस््ी बात व्रा श्क्षा समर स्वरा त्र रती हेहय 
प्रहि क्तेः क्डना अचवरायं हो! तो ॐषषटक्थो का कर्तव्य है ।फि व्र 
दयापा तूर -सम्मात करे । नोर श्प -भी नसम तीवघद्च 
तृक तोहि दी श्तद्रो मोन दी षटाक्ता कद्ापिश्रद्ल् क) ` 

(४) कसङेकम स बोदर पसर ड सुम अ हग ढा ग 


४) 
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पधक ते प्रपि लभः गुभेरर्थी कौ पनी नौ ये पक का. 
चंररम १ नीं चाहिये “ ॥ 


„ {५}. कषिनि स'कंठिनं वातं पठनारथी कँ सर्म नानि पर शरध्यौ-' 


पक को किञ्चित्‌ भी क्षोभ वां विराट नः होती चाहिये । व॑हं शं्वंको" 
शरनेक.उपायों से(लौक्िक दृष्टान्ते द्रीस मीः) इसं वात कौरसेरंल से सरलं गः 
से समाने का पर्थं करैश्च कितौ बार वंताना"पडे । निवल से निवल 
छत्र मोः विनो"गय वा सकोध के जव तक नैःकंट्‌ देकि संम में भागयोः 
तव तक-पी आगे न चलें ।. छे क समभनैमे वेयौ कठिना है मौर षयो 
हौ रही. &, इसको सममःना गौरे दूर केरना अध्याधक "कौ वरम कंततव्य ई ॥ 
मारम्भके एकमासं दो तीन बार आगे नया पाठंन पठोकर पटे हए काठ” 
की पुनरावृत्ति करा वो" करवा दैनं चाहिय । क 
„ (६). १५ दिन पंडाई चल चुकने पर जों छात्रं वितण्डावादी हो, सम- 

मने की रपा व्यश भत्‌ केत रहे, भरविनोतं हो, विवासन कंरेतो हो, 
निरन्तर दरस ध्व, बोलने पर नोट न कर सकता" हौ; उसे हटा देना 
चाहिये । = ४५ 1 1) = 

(७) भसंमथं (श्रविनींत न॑ही} छात्रौ की एकं भ्रलेग श्रोणी" बनां दी. 
जवि । उसका भार इन 4ढनेवालों पर ही रहेगा 'दसमें भौ यदि कोई पद्ने 
मँ वर्ुत भसमथं हो, पर श्रद्धावान्‌ हो उसकी शनैः शनैः तथा शीघ्र चंलने- 
वाली ्रेणीरभी भरलग-ग्रलग चैलई जा सकती है। ५ -& 

(८). श्रष्यापक पूछनेव॒ले छात्र परकर्मीभीरू्टवा ऋद्धेनहो। 
पद्नेवालेः छात्र को विनां समभ में श्यै कभी" भी "हा" रहौ करन चैपिये । 
पठनर्थी क्ता ध्यूानु, इषर-उधर नहीं होने देना चोदिए । यदि छत्र व्यथं की 
बातधा पाठे बाहर की वातप, वा पाठ-्सम्बन्धी कोई सूष्ष्म शंका 
तत्काल पृठनाः चाहे, तो उसे उपी स्मय रोक देना चाहिये । हा, श्रेणी केः 
पाठके ¦ भरन्त में समय होने -पुर उसका यथोचित. समाधान कियाजा 
सक्तुः ह ॥ ब. 

(&) श्रध्यापक को चाहिये किं एसा यत्न कंरे कछार की पृते 
सर्मेय ही विषय उपस्थित हो जावे हृदय -मे बैठ जावे । पहले दिन के पाठ में 
से कृ पृचना,हो तौ पृछ, ठेसौ बध्यापकं कट 7 तथे पूवं दिन वौ पूवं के 


पृ मेंसेकुखथीड प्रतिदिन वृता मौ रहै ^ 


{१७} भ्रष्यापक्क.ढ़ायै चावल विषयं का करप पदनि से १८ भिनट 
पूवं नं मे भवर निर्धारित करल ।श्रध्योपकं को. स्मरणः रहना चादिए कि 
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सं णा | की अनुभूत. सरल 
स्वव >" ६ ॥ « १ विधि 


म छत्र को, कुौनु-कौन स्रः तथा कोन-कौन प्रकरण पडा चुका हु । जिससे 
कि पूवं ज्ञात के भाघार पर श्रगर्तो श्रत विषय छत्रो क बुद्धिमे सुगमता 
ते चेठत्रा चना जाय । भेष्ाध्यायी-कम्‌ भतो पृहे सर्ममकर पठ हए सूतो 
को स्मृति द होती जात्ी से दीकर बनने मं ईंट क भरित, रदे के ऊपृर्‌ 
दूसरा रदा ठीक वैता चला.जाता है प । स श 
(११) ११४ हुत योग्य-विलीतं अर भाषं-गरस्थो ँश्वद्धावान्‌ छांतरकोदछः 
मासवाली ररी परे पड़ते हृए भो एक मंस के पदचातु ३-४वषंवाले पाठ. 
कमकेठंग परे दाल दे । धात्‌ 'टपाक्रंण्‌ का शणं जञाने साहित्थ-दर्शन तथा 
देदविषय्‌ भ विदरेष प्रयत्नं के को, इच्छेति छात्र के लिए भ्रलग पदान 
की पृथक्‌ व्यवस्था करे । वा उसको. ठेसे स्थानू पर जाने करी व्यवस्था कर 
दे, जहां उसकी पढ़ाई रादि का प्रबन्ध घन्तोषजनक ह सकता हो । 

+ ~~ पद्तु-काठन्‌-सम्बन्धी सामान्य निर्देश , ` 

(१) मूल अष्टष्याम्री रामल्यल चर त्र ट्ट बहलगकढ् उपी..(वेद- 
कणर करर्यालय बह्यलृगद्,सोनीपत के पतं रू प्राप्त) भर्थात्‌ एक ही भ्रषर 
की सव छात्रों श्नौर श्रध्यापक के पास रहनो चाहिए अनेक स्थानों कौ छपी 
हुई कदापि नहीं होनी चाहिये, -क्योकि उने. सूत्र-संख्या मे अन्तर दहोता है। 

` (२). लाज्ञ ओर क्राली पेसिल हर एक पठनार्थी के पास पदृते समय 

्रव्रदय-रहनी.चाहिएुतथा नोट करने के लिट एक्‌्ृपौ ! इसके लायै विना 
श्रणी मे नहीं बेठ सकता । क 

(३). अ्रधिकारसूत्रं परप्रत्मयः,परञ्च (श्र ° ३।१।१। र) से निषप्रवाणि- 
इध (श्र ० ५।४।१६०) तक, जहां से -प्रधिकार ्रारम्भं हता है वहां उलटा 
८“) कामा, तथा जहां तकत. उसका अधिकार जाता है उसके अरन्त मे ऊपर 
कीश्रोर सीधा (*) कामा लाल पेसिल से एेसा स्पष्ट लगाना चाहिए, जो. 
पन्ने उलटने पर लाल ण्डी की तरह दूरसे ही दिखाईदे! जिससूच्रका 
अधरं समभः लिया हो, उसके नीचे लाल पंसिल की रेखा लगादे, जोदूरसे 
दो दीख जावे । विना समभे लाल रेखा कदापि न लगानो चौहिए । प्रतिदिन 
देम हौ करते जावे ! लाल चिह्णवलि सूर की पुनरावृत्ति पुस्तक पर से ही 
कर्ते गदरा चहिये ।,, ~. ~ -- - १ ६ 


- {४} काली पेसिल (या फोन्दे्पेन ). का ्रुयोग-- । क 
समाये जा रहे प्रत्येक सूत्र मे सव से.पहले पदच्छेद (पदो कु ्रलग- 
अलग करना) करो. कविनिं दौ तौ. कापी पर, नहीं तो भ्रष्टध्वायीषपरदही 


चिह्व देकर श्रलग-प्रल्‌ग पदं कुर्‌ लो.िर विभक्ति वनन. लिख लो ।' जंसे-- 


|. १ 


र 
५ ~~ ‰ 




















न 


४ 


, पृर्न-फाठन सम्ब॒न्बी सामान्य निदे ५ २३ 
क न 8 11... श 
भर १।३।२म्‌,. ईपदेशे । अच्‌ { -श्रनुना सिकः । इत्‌ 1 इस भका र“उने-उनं 
पदों,पर विभर्वित लिंक लौ भरौर धु, भो स॒मफलो किकिसं शब्द्‌ कै-समाने, 
इसके रूप चलेगे 1 ७।१ कौ रथं ई--सप्तमी विभक्ति कौ 'एकवचनः ¡ ^-3१› 
का_अथं है--प्रथमा.विमक्ति का एकवचन ।एेसौ"्हीं'सवे भूर मे समेभना ४ 
जंहा तंक हौ सके, यह्‌ ७।६ प्रोदि-कालौ पैन्सिल. से"श्िख लिना चाहिए, 
जिससे गे रबर से भटी" भीभ्सके, साल पैन्सिल से नहीं । ताकि,परस्पर 
भमर कदापि उत्पन्नं नष्टो ” ' / च, १, ~ 
“ (५) भिका मौर अनुदृ्ति पर, चिह्न लगौकरः समभन-वे.सचर का 
र्थ तत्काल सममः भे ठीक बैठ जाता है॥ संस्कृत सेर शरन्धमिक्ष ^ छक्र महिते, 
विना रटे संस्छृत मेयं करेगो, पचे हिन्दी भे श्रनुवाद केर.देगा । यहे इस, 
कमे कीं बहते भरौ विशेषता । (^) | कौ" ~ 7 ~ 
' (६). तनि सेःप्रधिक छात्र होने परः ्रेष्यापक कष्ण काष्ठपटल (उलकः 
बौडं) तथां चाक कं प्रयो श्वस्य करं  दूसेसे छार को बहुत सुगमता 
रृहतो है । देखकर लिर्धनै मे, उन्हे बहृतं सुगमा होती दै । इससे - निबंल. 
छत्रं भौ चल पडता है । अ 6. 
(७) भ्रव पाठविधिं में अत्यन्त श्रद्धावान तथा अ्रष्टाध्यायी-पद्धति.से 
पद़नेवाले विना श्रष्टाध्यायौ कण्ठस्य अध्यापक को चाहिये कि पहिले वहु 
प्रारम्भ मे एक भसं कीः पढ़ा के क्र्म को सूत्रों सहित पने .मास, संग्रह कर 
ले । फिर जिसको पदाना हो, उसे सूत्रों कीः मुद्रित सूची की सहायता-से 
दमीरे श्रष्टाध्यायी-माष्य में निकालकर सममः ले । रार श्रधिकार अनुवृत्ति 
केलिए हमारे श्रष्टाध्यायी-मा्य से सहायत्ता जे ले» श्रद्धा-के कारण विक्ञेष 
यत्न करने पर वह्‌ अवश्य सफल हो सक्ता है । ८ 
। ˆ व्याकरण पद्नाः कर्यो-आावश्यके.है ‰ ,* 
बहूतं से संज्जनों को" यहं विचार बड़ी प्रबलता से उत्पन्न होता है कि, 
सस्छृतज्ञान के लिये व्याकरण की श्रावर्यकता ही -क्या.है ? , अ्रद्धरेजी दंम 
से षदे  =~-~ | बहुत परे दी° लिट्‌ प्रादिः स्वयं पढे न होनि.के कारणरेसा कहते 
है कि व्याकरण की श्रावश्यकृता ही नदरी. हम्‌ सरत्ने प्रठनाधियों के हूदय मेँ 
मँ यह्‌ बात श्रद्धित कर देना चाहते. कि संस्कृत के जानाथ -व्याकुरण 
पठ्ना परमावश्यक-दै, प्नौर उसके लिए पाणिनि की भूग्रदौली ही परम 
उत्कृष्ट एव. सर्वधिक्‌ सुगम "वद्धति है ) - 0 छ 
` देखिये संस्कृत मे-घार भ्रकार के शब्द होते है--नाम-आरुप्रात "उपसं 
। ध. 


क. 


। कक पठन-गारन कौ चनु सरतत विधि 


पौर लिते । इमं उपमं प्रायः (१।४।१६) म १२ ही है । निवतं 
६१ ~ तकं संपंमृग ३०० है 1 उप॑ शौर निपाते दौनो कोज्ञति 
च चौं ही वकता है हून दीनो के .तीश्िधे हि समिम चैने र्त 
ह भदकं सूद तौ [शैनेय होने से} वनते ही! † 
^ सिषं स्ह्नः धौरं भलया इनका जञान्‌ कनै की विधि वताना 
है “इनका ज्ञनिःही व्योकिरणे का मुख्य ज्ञान है ! इन. नाम रौर ख्यात, 
के ज्ननिके दो र्म है। भयम तो यह है.कि नामवाचौ- सब. शब्दों कै सब 
विंभक्तियीं कै वं 'रटकर यादं कर लिये जावे, जसा क्रि अङ्गरेजी श्रा 
भाषौभों मे होतता-है.।.श्रथवा जंसाकि, ग्धरैजी ठंगु से पद़ानेवानि स्कूलों 
वौ-कालेजों के छात्र करते हैँ! उन्हे १९० शब्द भी याद. नहीं हो पत्ते \ 
दूसरा मौर्य यह है कि.नियम ( सू) वा फारमूने बनाकर न्ह समाया 
ज्व \-स्टकर योद करना तो भसम्भवः है । -व॑योकि ये लाम्‌ शद इतने रँ 
-कि-इनकौ गिनती नंहीं हो सकृतीः प्रद करना-तो दर रहा । इस विषयमे 
महा्माष्यकार महामुनि पततञ्जलिः कृहते ह कि- -“द्हुस्पतिरिन््राय दिव्यं 
वसह प्रं तिपंदोक्ता्ना -शब्दानां शब्वपारायणं प्रोवाच, न-चान्तं जगास" 
धर्थात्‌ वृहस्पति जसा श्नाचाये, तो पदानेवाला, इन्द्र जसा पढुनेवाला भीर 
दिव्य.सहसे वधं (ष्टि रौर प्रलय दोनों दिभ्य दिन रात्रि काति) समय 
तक वाया; फिर भी एक-एक, पद (नाम्‌- तथा भ्रास्यातवाची शब्दों के) 
बताने परेश्ेब्दं समाप्तन्न हो प्राय । 
यह बतत भ्रधैवोदेषूप से कही गई है । बरभिंप्राय इसका यही है कि 
एक-एक.केरकै शब्दों का अन्तं कोई नहीं पासकता, याद करना तो 
श्रसम्भव है । इसके लिये महषियो की दूसरा माग अर्थात. व्याकरण की 
रचना करनी पड़ी । पाणिनि प्रादि ऋषियों ने वर्गीकरण तथा उनमें फार- 
मूले (नियम) बनाकर शब्द-सागर को छट कूजे मेँ बन्द कर दिया। 
नाम इन्दि मे एक शन्दकी तरह सेकड़ो हीरो कं रूप चलते है, 
खनके भिन्न-भिंन्न बमं बन जाते हँ 1 रामके समान, ्रग्निके समानः भानु 
के समान इत्यार्दि " सवै को एक सूत्रः (फार्मूला) से बन्प्रयां है, यह ्रद्भूत 
वातं है वर्गकिर्णं ही ध्योकैरणं है । जो सुवो सेःशीध्र ओर थोडे परिश्रमः 
से-संभकंमें धराज) जसे नामों रवर्ीकरर्णदै, जवसे ही श्रारयातों 
म भी वर्गीकरण है । १६६७ धातुश्रो के दस गण एकमे एक ही भ्रकार 
ते-ह्पे-वलते ह । एक घातका ज्ञानी जने.से सैको घातु उसी प्रकार 
विदित हो जते) गणो के पर्ैवात्‌ दसं लकार (विभिन्न प्रक्रियामो मे) 











[| प्ररिम्मिक ४४ दिन का वैखिपिक्रमः २३ 


सेवं धातुओं सँ चलते है 1 उत्सं (--सोमान्य) अपवादं (= वशेष) नियमों 
ढारा पाणिनिं नँ सवक निरयणं -वरीकरणे श रभो ( सूतो) दरी 
किया है । इसलिये व्याकरण हीं शग्दज्ञान्रा सरले उपायं है। धह बत 
पठनार्था के अच्छी तरह स्ममः में बंठ जानौ चाहिर्येः। श्ध्यापके इस बीते 
को पटनैवने के हृदय द्धि करके प्नार्थी को सुत्र-पदत्ति का ममं 
भम में ्रजंवे,तो उप स्वयं ख्नुमव होने लगेगा कि व्याकिरण महान्‌ सरल 


उपकारकं सघनं है । भरे पूर्वो दरो सुभे रथौ सुदृढ बोध होता -है। 
¢ =+ न ष 19 


॥ 
नः क 9 ए. भ 
अता, # र. 
क प्रारम्भिक ४४ दिनं काः पावक्रम ˆ ˆ 


४४ द्विन के पश्चात तोहे छात्रौ को एक-एक प्रकरण-लेकर पडाते 
तलना दै" 1 जिस्म सुवरन्त्‌ शनामिक' क आधारं परः श्रौर तिडन्त श्राख्या- 
निक" के आधार पर । इनमे भी हम हूर एक सूत्र कोःनोमिके ब्रा आस्याः 
निकमे नहीं पठ़वेग.्रनतुप्ररेक स्तर हेम सूलं श्रष्टाध्प्रापी में ही पट्ाकर 
स्म॑का दे । छात पीय ग्रावश्यकना हेः तो नामिक वा अास्यातिक में दसं 
ते, यद व्रातं वह रहस्य । मपे सत्र प्रकरण शरष्टाध्यायो. मे एक-एक 
स्यान परी उनके ब्रष्टन्रापो वरये पढ़ानेमें कोई बध्वा नहीं । हमं 
६ मासकरोश्चंणो'को दष्ट तेः उनमें -अावदयृकः सूत्रों पर ही पठनार्थी के 
लिए चिह्व लगवा दमे । -प्रोर बहुत क्रामः में आनैवल्ने. सूत्र दी पठ्वेगे । 

अबं हम आगे क्रमशः" ६४,दिनों के; पाठ लिगि. । 








@ = 
7) च # ङ 


+ “= ०¶ (छन ५ 
प्रथभदित्न का पाट 


+ „ 7 शक्दो केः भद कारक का -स्वरुप्‌ ~ -, , 1 
च # त त्भा-उ० “2 

कलम-कल्‌म्‌-करूलूम-कलम-कूलकङ्‌ दनृको .भागे-प्रीद बोलकर छा्रो.को 
लिखायै । छात्र इस प्रकार के उच्चारण-भेदो वा 'संयुक्त श्क्षरो को शुद्धरूप 
मे लिखने में समथं है या नही,यह्‌ देले । ठीक लिख देने पर ही अष्टाध्यायी 
हाथ मेदी जादे” चाह कई कितना मी पढ़ा हो, शुद्ध लेखन मे उत्तीणं 
हौना परपावस्यक है ।+जव तक शुद्ध नेखन मे 'समर्थं नहो, शुद्ध लेखन का 
श्रभ्यास्ष करावें । जवं शुद्ध लेखन वा उच्चारण में समथं हो जाये, तव 


संस्कृत पठाना न्नारम्भ्‌ करे! ` ५१ 


इसु सस्छृतमाषा नं -चार प्रकारके शब्द्‌ होते है-(१) मुम्‌ (२). 
्राह्यात -(३) . उपसगे. (४).श्रौर निपात ॥, , ,, | 
०८ (१). नाम-- किसी व्यक्ति, स्थान वा वस्तु फो कटनेवाले शब्द नाम 


शद (-जसे- राम, कृष्ण, बलदेव, काशी, भमृतसर) उज्जन; ` वक्ष, जल, 
कूपाष्द शि + =+ 


(२) आख्यात क्रियावाची पदों (दन्द) फो 'कटृते ह । नैसे- 
पटति, गच्छति, चलति ।+ ~ , { ॐ 


(३) उपसगंम~जो "क्रियावाची पद से पहिले श्राति ई, शौर उनके श्र्थो 





~ + १. श्रयम्‌- दिन का पाठः इसका भ्रमिभ्राय इतना ही, है कि प्रथम दिन यह्‌ पाठ 
पढ़ना चाहिये । यदि-किसी कृो इतना पाठ भी कठिन पड़, सम्पूणं पाठ.समकमेन 


प्रा सृके, तो एक दित्र-यां दो दिनु में कंद्लेदे। ध्रागे मी हरीः प्रकार स्मन चाहिए 1. 


कोर्टूदो दिनके पाठको एक दिन-मे पमे, तो कोई बाधा नहीं}! ये पाठ लिखित 
क्रमसे समः मे श्रा.जाने चाहिये, इतना ही इन का ताह्पुयं है । समय का प्रतिवन्ध 
इनमे कुच-मरही. 1 ४ = हन + ् 


=! २..यह्‌' सामान्य व्यवस्था-है, ` शस विषय "मेः एक प्रचीन इलोक है-- * 
| = शक्िियौवाचंकभाश्यर्तमुपसर्गो विशेषहत्‌ 1 =" `? ` 
सत्वाभिधोधके नमि निप्रतिः-पादपूरणः ॥..* {ˆ ~: 








क 9 क त ज 





ण्न 


| दिन का पाठ २७ 


को प्रायः बदल देते है । जंसे-गच्छति (जाता है), प्रागच्छति (भ्राता है), 
स्थान (ठहरना ) प्रस्थान (चलना); ्राचार, विंचार, प्रचार, संचार, प्रत्या- 
चार भ्रादि मे उपसर्गभेद से भेव हो.जाता ह 1 उपुसगं ्रन्यय होते है । 

(४) निषात--जिनके रूप नहीं चलते + जैसे --यदि.भपिश््, वा, ननु 
सादि । निपात भी भ्रव्यय होते ह! 

नाम के तीन भेद -लिङ्खं केभेदसेनामे के. तीन भेद होते है-- 
पु ल्लिङ्ख-स्नोलिङ्ध-नपुसकलिङ्ग  शभरागे इनके एकवचन, द्विवचन, भ्रौर 
बहुवचन भेद हँ ।-दनकी, = विभक्तिश्रौर ६ कारक हतर । सम्बन्धे श्रीर 
सम्बोधन कारक नहीं होते भ पुरुषः या राम '(्रकारान्त पुल्लिङ्ग) शब्दके 
रूप श्राठों विभक्तयो मे करांपो ) य वोढं पर लिखकर भ्रभ्यासे करा दे । 


परदषस्य पुरुषेभ्यः पुरुषाय.श्रादि राब्दों का अथं भो वहीं -वेढे-बंठे भ्यास 
वीह्मींकीय रामा 


करीरदे। भाव वष्टेमने भ्रभ्थासहोजाने पर मूल कमवव, 
यण्‌ आदि से छत्र द्री किसी पृष्ठ को किसी पंक्ति भराय रखवाये । उख 
मन्व वा श्लोक मे भकारान्त.पुल्लिङ्कं या "राम की तरह्कै-पदों का थं 
छत्र से करावे । जैसे ऋषेद १।१।१ म परोहतं ( == पुरो टित फो), पृषं 
( = पुष को )। यज्ञस्य ==यन्ञ का), पुरुषस्थ( = पुरष का).देवं (देव को} 
रत्नधातमं ( = रत्नघोतम को) ठेसे समा दं । ऋर्वेद के प्रत्येक पृष्ठ मेँ 
प्रायः मन्ध है । यदि एक मन्त मे इहो, तो एक पष्ठ मे १५०८ ३--४५शब्द 
पुरुष या रामकीतंरर्हुकेभ्रागए4 तो १००० पृष्टो मे! ४५ सदस शब्दो के 
विभक्त्यथं का ज्ञान छात्रको हो जंयिगा । उन शब्दं के अथं पीचे तमम 
लेगा । इसको अभी चिन्ता नहीं । क्रियाः के बनानेवाले को कारक कहते ह । 
सम्बन्ध श्रौर सम्बोधन किमी क्रिया को नहीं ~~ श्रतः ये दोनो.कारक 
नहीं कहलाते 1 पुरुषः श्रौर,वाच्‌ शब्दों के रूप कापी प्र लिखकर अर्थसदहिति 


समा देने चाहिये । ~ ,. अन 


१, 


४ = {त ^ 5 ॥ 


न= ५५ ध += | „५५ ° 


१. इष कायं म दृस्ट से प्रकाशित "दन्दरूपावली". सहायक `हो सकती है। 
1] ४ 1, ३ 
































(= ह नण ६ नष्प्, 4 


दिवीव दिति र 


~ ~ चतर तैथाशस्त्वितकमेद - ` > 


(+ 
[क श 7) [प्किरगि 


त्र" उसे कर्ते है.जो बृहुतसी बात की धोड़ (~= संक्षेप) रम. कहःदे । 
वर्णौ के संक्षेप को. प्रत्याहौर कहते है, जो.बौदि भ्रौर भ्रस्तः का -प्रक्षर तेकर 
वनाये जेते है ¦ जसे 'भरच्‌-कहने.स-“श्रदञंण्‌ ऋलक्‌, एश्रोङ्‌ , पेश्रौच्‌' सव 
सत्र श्रा गये !' हरू कहने ससव ग्पृञ्ज॒न भ्रा न्नाते ईह ।' श्रल्‌7-खद्‌, भत्‌; 
सुप्‌, ्िङ्‌ श्राद्ध प्रत्याहारो का परिचय भी करादं। प्रत्याहार. संकडों चन 
सकते है,.प्रर पाणिनिः मुनि ने.-४१ प्रत्याहारो (संक्षेप) से ही. सारी अष्टा 
श काम. लिधा-हः1 छात्रो को प्रत्याहा खसु का अभ्यास करा देना 
चा . 


$ + “= -षुत्रोकेप्रकर , 

सूत्र ७ प्रकारके होतै ह-(9) श्रधिकार सुत्र, (२) संजः युज (नाम 
रखनेवौलि ),. (३) परिभाषा (निर्णीयु करनेत्रालि). (४) विधि (कारय. करने 
वाले), ,(५) निषेध, (मना कर्नेवाने )! (६) नियम सूत्र, (ऽ) श्रतिदेजञ सूत्र, 


(समानता का श्रधिकारप्राप्त-करानेवाले) + , “+ 


"्च्ाख्यर्तङमेदं 
मांस के भेद कह्‌ चके'+ श्राज आख्यात = क्रियावाची शब्दो को बताते 
है ५ आख्यात के तीन पुरुष होते है प्रथम पुरुद,मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष 1 
जिसके विषयमे वात करें वह्‌ प्रथम पुरुष, जिससे वातं करं वह मध्यमः 
पुरुष, जो बात करे वह्‌ उत्तम परुष । इसके भ्रागे इन तीनों के एकवचन 
द्विवचन श्रीर्‌ ब्रहुवचन जानें) जेमे--पठति पठतः पठन्ति - प्रथम पुरुष । 


पठति पठथः पठथ- मध्यम पुरुषओौर पठामि पठावः पठामः-उत्तमपुरुष । 





१. सो इनका ग्रहण कँसे होता है--प्रादिरन्त्येन सहता" -( १११।७०) ब्रादि 
(पहला) वर्णं ग्रन्त्य इत्संज्ञक वर्णं के स्थ भिल कर प्रपनेको.तया वीचदा्नोँंको 
बताता है; उपस्थित क्ता "प्रग" कदनेसेप्रदुउका ग्रहृण दभ्रा, प्रौर ।भ्रच्‌' 
कहने मेश्रश्उ कऋलं एर प्रोग्रौका प्रहणदोतताई। बीच णक्‌ र 
इत्श्ञा' होकर लोपं हो जाता है (देलो--पाठ ८} । 








= ~~ ~---- -#--- 


॥ | 3 ध [१ 


[1 ष 5 द्विकृव द्नि्ाप्रक्‌ . ,, ॥. 


॥ 


इनके भ्रं सी प्फ बं " इसके ल्निए पुत्र श्वातुक्षट कम धृस्तक सुष्ञाल 
किप्‌ दस परद्धितॐ हाथ परे देकर छात्र को)तान्‌ राहि कि धर, १६६७- 
भ्रातु कृहुनराते हने मा तसे, धातुः. ( १५३।१ ) 
सूत्र इनक्रो घ्रातु सना; {नुम)्रर्‌ दिताः६ै-+ ज्ञी इततमे नदीं पद उसकी घातु 
शज्ा.नुद्ये होगी र दतःधृतुमर रे दसन गण (= प्रमूहमैै 1 एक्‌ सूह पश्र 
हए पत्रो कै ह्प्.एकै-जे त्रलते ह + इसौलिए्‌ हे.एकृ, विमग.या गृण मे 
पदु हुए है) इनमे (६ स्वादि. गणवाले घातु वरह, जिनका पहिला (न= भ्रादि) 
धातु भर" है ¡ (२)भदादि -भितरमे "भ्‌ पिला घातु है । (३) हातप्रदि 
(जुहोति) (४)प्दिन्नाव्रि (५) स्वादि (६) तुहा (९) खषाबि (5) त॑नाप्र 
{6 , कथादि { १०. चुरादि. मपू व्रत्‌ सममन 4 श्राद्धमे होनेवाले घातु 
करै तामसे इन्र गणों के. (भः हे श्राद्िप्रे लिते) द्रा १९ नाम 
खख गए-है। ~+ च +, 

सभी गणोंके सभौ घातुर्मोके १० लकार होते ह. जैते- (१) लद 
२) भिद { 3) ुद्‌.{४)लृट्‌ (५) लिङ्ः( ६) नो ($) लङ्‌ {६}. लि 
(व्िधिलिङ्क अ्ङ्गीलिङ). (ई) लुङ. "( १०१: लृङ्- गरे दस क्लकाड होते है 
दनकृ) विनुा रटे जानने के लिए ल ट्‌^च्तःदु अक्षये. बीच मे श्र-इ-उ- 
ऋ-ए-श्रो क्रम से लगा दे, तौ 'लद्‌-लिट्‌-लुट्‌-वुट्‌-लेट्‌-लोट्‌ श्रे छर; लकष. बन 
जाते ह । रागे (ल्‌-ङ्‌' इन दोनो के व्रीच मेँ भी भ्र-ई-उ-ऋ लगा देतो लद 
लिङ्‌-लुङ्‌-लृड वन जायेगे । सो दस लकार वन मगृएु ) रटनेक्रा कोईूकाभृ 


` हीं । अत्रये दस लकार्‌ किसकालमेहोतेरहै, यह्‌ हिन्दरी जाननेन्रलो को 


सहज मे समकमेंश्रा जायेगा । 

(१) लर्‌ -वर्तमान्‌ कत्त में होता है। जने -देव्रद्तः गृष्ति-- 
देवदत्त जाता है । 

(२) लिद्‌- भ्रनदतन परोक्षभूत क्गाल मे, शि हृसते नहीं देखा । 
जंसे- दामः जुघ्वात॒ राव्रणुम्‌ -राम्‌नेरावणक्तोषारु) 

(३) लुर--श्रतुद्यतन भविष्यत्‌ कालमेष श्रद्च कृट्रतेह श्नाज॒को 
प्र्यतन्‌ क्रहते दै भ्ाज्ञ क्रा, श्रनत्रतन-जोःघान्न कृ.नु ष नेसे-देवुइत्तः 
श्वः गन्ता _ दरेवदत्त कल ज्ञायेग्ा 1 

(४) लृद्‌- सामान्य मविष्यत्‌ कील मे , जे- देकः गुमिष्यति- देव्‌ 
जयेगा + 


१. कए्डूवादि को प्िलाकर २ 9० षतु होते द 


कममी 


३० शस्कृत पठन-पाठन शम पमुभूत, सरलतम विधि 
~ च "न 
(५) लेट्‌ [लिङ के" भ] वेदं मे हौ पयुक्त होतो है) ` : 
( ६ ) लोट्‌- विधि भार्दिभन्नामे होता है । 4" जा! 
~ (७) लङ मतन ( रु से भिन्न), भूतकालै में । जंसि- देवं 
आरणच्छत्‌ -- देवं (भ्राज को छाढकुर्‌ किसी दितं) गवार ! 
- (<) लिड -लिंङई लो व्रंरका होत है. "९ विवि लिध्.परेजि 
भ्रादि.६ पर्थ मे. होता है.4" जेसे'- वेव गच्छेत्‌ देव जवै (२) क्रकषिषि 
लिङ आशीर्वाद अर्थं मे होता. है! जते--वी सि जोग्यात्‌- -परभोत्मां 
करेद्ैव चिरंजीव 
~~ (£) -वुङ--सामान्ध भतंकालः ग 1 पसे-देवैः श्रगरमत्‌--दव गया \ 

,(१०) लड -क्रर्या को-अरतिपच्तिः( उल्लंघनं श्रंयंवा अरनिष्पत्ति ~ 
न बनना) मे 4 जंसे-देवः भ्रषंटिष्यत्‌ ताह. विदान्‌ श्र॑भविष्यत्‌£ दैवं" पतां 
तो विद्वान्‌ बनता । श्र्थात्‌ देव पढ़ा नृही; इस कोरण विदान्‌ भो'नहीं 
अना) ॥ 

दसं प्रकार १५ गणोमे 'सवातुश्रौ के १३.१० घकार होते है^ यह्‌ 
समेभनीं चाहिये । इन लकारो के रऽूत्र भ्ष्टाध्याथी भे सामात्याः बतो 
देने चाहिये । अंबिका श्रोरं श्रनुवुत्ति कै श्रध पर इनके भ्रथं ६ 'छटठे.दिनं 


कि; 


| कैष्पारमें बति जार्यग । ": 


1 











ज्म कोन नन, ~ य "प ककण श्ण म, 


| न ९८ „+ ^ ~त 


तृतीयं दिन. कणाद 


३15 - = 

परब पूर्वोक्त ७.परकार -{व्रगप०प२). के.सुत्रो क्रा-स्वदप देशक. है 

(१) प्रधिक्तार सूत्रद.होते.ह, जिग्हुं निरिचत्न श्ृवधि,तक के सूत्रों 

मे जाकेर वेठने का-अधिकार्‌ (प्रमिट्‌ः-्नान्ञापृत्र) निल जाता है, जहां से 
जहां तक करि नका श्रधिका रोता 8ै:! जंसे बिजली घर {पे विजंली, ठीक 
करनेवाले भृत्यं भ्रपत्ते भधिक्राटियों करा लिहित श्राज्ञापत्र दिखाकर ए घर 
कै भीतर घुसकर त्रिजली ठीक कर्‌ सक्ते ह, ठेपे.ही प्रधिकोर; -सूत्रक्रपने 
भागे-भानेवाले ब्रष्टाध्यायी के प्रव सूत्रों मे (जहं.तक कि उसका श्रधिकार 
है}- जाकर ्रठ जयिगा+ उसको कोई रोक नही सकता । सो भव हमें मोटे- 
मोटे धिकार सूत्रों पर विह्न मल श्रष्टाध्यार्यी मेही लाल पेन्सिल्‌ से लगवा 


देने चाहिये ।-भ्रौर प्राम्भ में सुत्रौके.श्नागे, जेते. भ्रत्येयः ४।४ तक, परश्च 


‰५।४ तक ठेसा काली पेन्सिल से लिखवा' देना चाहिरये'लाल पेन्सिल या भेरू 
घे उलटा काम्‌ लगर्वौना चाहिये 1 घ्रागे-“५।४ तक' ठेसा काली 'पसिल से 
लिख देला ल्ाहिये ` (इतना लाल पेन्सिलं स कदापि न लिखनौ चाहिये) 1 
ञारम्भ मं मुख्यं-मुख्य श्रधिकार ही बताने चाहिये,भ्रधिकः नहीं (इसमे विशेषं 
ग्हस्थ है) ताकि छात्रोके मन मं स्थर'वैठ जावे । यथा-- 


ˆ (१) ्रत्ययः ३।१।.१. से ० ५।४१६० 
निष्प्रवाणिश्च तक्‌ .। ४ । 
(२) ५ च ,२।१।२ से. ..- ५।४।,१६० निष्प्रवार्भिरचं तक पूर्ववत्‌ ^ 
(३) ३।१।६१ से .३।४। ११९९ तक" । । 


(४) भूते ३।२।८४ से ३।२।१२२ तकं । ॥ । | 
{%) डः घाप्प्रातिपदिकात्‌ ४।१।१से ५।४ १.९ तक्‌ । 
(६) "तद्धितः ४।१।७६ से ५।४।१६० तकं" [यह्‌ संज्ञा मी है] । 


#। 





१, 'लिखवा देन्‌" हस्र दस लिए फते ,ई कि यद्यपिःकुछ पठनार्थौ विना किसी 
को सहायता के. मी स्यं पट्क्र ह्री .सम लेते' है, जिस्‌ कु त्न हमें समयु-खमय 
पर्‌. मिल्ती रहती.है । तथापि हमारा यह विचर है कि ` शि सुख्यां मे पठनार्थो 
देसे होते है, जिर किसी न किसी पदवानेवलि की सहायता की प्रावुरूयकत्ना होती है । 
एसे.पक्नेवाले व्यक्ति का प्रबर्व, न होने, पर.पटनारयी सवं ही. डेट "जवि ! १०-१५ 
दिन. यदि हमारे समीप मै. रहकर ढंग सम्भ ले, तेव मी बहुत छ लाभ हौ सकता 
है । स्वयंहो नदीं ८ पट्‌ हमारा.मृत नहीं है । -परिभृमसाध्य वा काष्टसाघ्य है । 
जो मी परिश्रम कर सके वा कष्ट उशा ले, वहु वश्य करं संकता है । 





लि #: संसृत पठन-पाखन की प्रभूत सरलतम्र विषि 


(७) श्षंहितायास्न' ६।१।७० से ६।१।११५६ तक । 

(८) -भद्धस्यु- ६,४।१ स ईच्च प्रः ७ ६।६४.तक.८। 

{£} "पदस्य ८।६।१द६से ८।३ब्‌४ तक्‌ 4 

( ११) "पदात्‌ + १।१७ से ८।१।६६ तक । 

(११) "संहितया थ] २1१०८" 6। ४६७ तंकं" 1४ ° ˆ , = 
(१२) "कारके" १४१२२ से १।४।५५ तक । ट ˆ" ए 


प्रधिकास्दोनाद्र। + अ ४ 
 „ -इन १५ श्धिकारं सूरत की मूर (अष्टौध्यायी प॑र ही लाल चेन्सिलिसे 
रादि में दर्वटां न्त मै सुलटां भट कामा लगाकर" "काली परनि 'ते जही 
त्क श्रविकारं जाता ह,.उघृ भूव की -ंख्ौ मी तिष्ठे! र्सेही श्नौरभ्रधि- 
करार सूत्र्‌ बहुत है शनैः शनं ˆ संमभते हए ध्राते रहँ "` 
शरधिकारु शरोर ्रनुवृ्नि ५ भेद-जहां शा ज.शथुति, सुव करे सव 
प्रद्‌ भागे श्रानैवात मूं वैठते-द, उपे दूर शर्कार धूर कहते ट। 
लां सुवृ. १-२ रन्द्र श्रग्रे ठ नेवाले(सूतरो मे जलाकर ५४ समे हम 
या'छोया कृद्‌ कृते £ । वुास्तवृ ये -मूधिकारं श्नौर्‌ -मनूवृत्त 
न पि मेद तहीं 8 । जैस--प्रत्ययः;. पस्दचु, घातोः इत्यादि श्रविकार शूत्र 
था उपदेद्ोऽजनुनासिक्‌ इत्‌ १।३।२ म (उपदे , भीर शत्‌ पदो को 
सुबिति है, ये दोनों तस्थ -लोप्‌; १।३}श्तक जनि 1 अर्थात्‌ दत्रे दुन कौ 
्नुवक्ति वं सूर तक जती हि देस, कहा जाग } प्रथिक्।९ ग्नोर्‌ 
श्रन्ति उपयुक्त वृन्दाबनवांली श्ष्टाष्यापी छे सूद्‌ मे भृचौीन्ना सक्तौ 
है, इन अधिकृ को रटने काद कोौम नही व्थोक्ि ल्ञाल्‌ मुष्डो के 
समान दिह मेहर से तरा पलदृते रो सत्रं दिख!ई पृते है । पकर बार 
कमे श्रिते प्रभया स्वर्णो सर्वा है 


| द रतिम -पष्टाव्यायीके सूत्रोङ्की सुख्धरा न न वसम तस्ययी क सुतो जदा हषर दादा 9 दवार प्रकाशित 

(४ दर दद वहगः ( पोगीप्.} ज पकरणानुसार इच , दिये । 
| कतं पते हर्‌ रा० ऋ. टूह्द की ्ैष्यदप्रप्रीही सपने पाष 
४५ दि । यटि व्रिवश्षत्‌ वर ससकं शी हो, तो सधौ निकाच कर 

† ग्रै पीके इ मिग 1. बरवः द) श्ष्टास्यामी की धवः 

ह कश्चिकानुढा यी. ॥ वतम वर्ति लये ष सन्‌ षा ग्ग 
महाभाष्य इ विषद्रह । शसति वश्या पव चे हता ६। न, 


१ 








|, ~ ५ 


च॑ठथं दिनं कों पाट - „`: 


`" संज्ञा के नमर परिचय " ") 


1 


" _ आज हमे शेष कप्रकार के सूर्रों का स्वकूप समभ तेनाह, जिनमें 
धिकार फे आ्आागे- 


(२) सं्ष सूत्र -वहेःहै'जो नाम"रदेता ह¶ घातु परी तिषदिकं-ईत्‌-लोष 


` श्रादि। ये हृरसयय काम आनेवाली संजञाए' हं । बुदधि-गुण-संयोगं-नुना> 


सिक-सवर्ण-अमृह्य-वु तड स्या-षट्‌-मिष्ठो-संवंनाम-शरवयवै-सरवेनामस्यान- 
:विभाषा-सम्प्रसारण-लोप-लुक्‌-वलु-लुप-ि-उपधा-वं ये सज्ाए प्रथमाध्याय 
अथम पाद में ही क्रमशः, सूत्रों द्वारा कटी..गरई ह! समभः लेने.पर, इन 
संमाओओं के नीचे लाल पेन्तिलि से चिल्ल कर दे, सारे सूत्र पर नही, क्योकि 
भ्रमी सारासूत्रतो समक्ानहीं। सारे सुत्र पर तभी लाल चिल्ल करना 
चाहिये, जब वह्‌ सृत्र सारा सम में ध्रौजाये । विना समभे किसी -भी सुत्र 


। पर लाल चिल्ल कवापि न लगाना चाहिये } 


भव भागे प्रातिपदिक संज्ञा करनेवाला सूत्र “भ्रथंवदशातुरभत्ययः 
्रातिपर्दिकम्‌' ( १।२।४५), तथा ““कृत्तदितसमासाहच्त” ( १।२।४६) है । 
पहले का पदच्छेद “श्रथंवत्‌” “श्रधातुः"* “अप्रत्ययः” शश्रातिपदिकम्‌”" होता 
है । भ्रं यह्‌ हुमा कि~्र्यंवत्‌ जो भ्र्थवाला (शब्द ) है, वह्‌ प्रातिपदिकम्‌ 
प्रातिपदिक संज्ञा(नाम ) वाला है, श्रवातुः श्रप्रत्ययः धातु श्रौर प्रत्यय. को 
छोडकर । वस यही सूच्र का रथं है । श्रगले सूत्र कृत्तदधितसभासाहव' ने कटा 
कि त्ययो में छृत्‌ श्रौर तद्धित जिनके धन्त मे हों उनकी, भौर समास कौ 
भी प्रातिपदिक संज्ञा (नाम) हो जावे ।° 





१. यदि छात्रं कठिनार्ई न समे, तो यह्‌ मी समते कि संज्ञाय किन-किन 
कीरै! सूत्र की पूरी व्याख्या छोड़ दं । 

२. भागे प्रपृक्त-उपसजेन-इत्‌ -नदी-धि-हस्व-दीर्धं-पलुत-लघ-गुखभ ङ्ग ~पद^म- 
निपात-उपष्रगं-संहिता-पम्ास-म्रभ्यस्त ध्रादि संज्ायें ह, जो धीरे-धीरे सम भ भरती 
रहेगी । ये संय है, भीः इतना ही" समभ लेना श्रपेक्षित है, रटने का कोई 
काम. नहीं । हि 











३४ 























संस्कृत पठन-पाठन फ श्रनुभ्रूत सरलतम विधि 


(३) परिभाषा सूत्र-- जिसका सम्बन्ध सम्पूणं शास्त्र मे प्रागे-पीे 


सर्वव हो. यह निणेय करनेवाला. होता है । -पजैसे--इको गुणवृ 
(१।९।३) 1 ` 


(४) विचिसूत्र--कूयं, करनेवाला. - जसे--व्तेमाने लट्‌ (३।२ 


| 
| १२३) 
* ५) निषेधसूव~ मना करनेवाला? जेसेजन, विभक्तौ तुस्माः ( १। 
३।४) । "8. 
--> (६). निम्रमसूत्र--नियम्‌+करनेवाला.] ~ जंसे-=.ल डः. शाक्रट पयनस्यव 
॥ ३८११९) -+ ९ + | - 
। -(७) भतिदेदासूत्र--स्मानता-का -अधिकार शाप्त करनेवाला सूत्र ६ 
| जेवे-स्थानिवदादेलोऽनैल्विघो (१।२।५१)-! ट, = ~. 
॥ ईनके उदौहरण श्रे धीरे धीरे ज्रतिःरहैगे ४ 
४६. 39४ ५ ॥ि † = # \ न 


॥-- ~~ # ^ = 


+ { = 4 5 ५ हा ~ 


्े 








। ज न 1 

ह, " न~ ५ १ 
1 &।च्ग- कन य १ 

+ र -पाचवा. प्राट.. . ५, 
॥ि मः # भ 1 क ~ 4 » +~ { ॥ द 
वर्णो कै स्थान श्चीर प्रयत्न 0 


0 भन वगो को स्थान भोरे प्रयतनं तुलम हो, नकी सवर्णसं (१।१।६) 
होती दै । सवर्णसंज्ञा के लिंये स्थन बौर प्रयत्न कौ ज्ञान भावदयक है । 
इसलिये यह प्रकरण जान लेना चाहिये । | 
वर्णोज्चारणशिक्षाः के नामे से प्रकाशित पौणिनीय-शिक्षा मे से इतनौ 
बातें भ्राजं के पाठं में वता देनी चाहिर्ये- 7 * , 
(९) प्रह्न-श्ब्द की उत्पत्ति कैसे होती है ? 
उत्तर -श्रार्मः बुद्धि से भरथो को मच मे इकट्रठा करके.कहने कौ इच्छा 
से मन को युक्त करत। (लगाता) है । मन शरीर क्रः श्ररि, ज्ञाट्राग्निको 
धक्का देता है, ्रौर वह्‌ वायु क्रो प्र रित करता.है 1. , ,~ ~, 

(२) बह वाग ्राकाश्च से संयुक्त होता (मिलता) है, श्राकाचल्‌ भौर 
वायु के संयोग से उत्पन्न होकर, भ (सा जो मूर्खं में 
भ्राप्त हीना है, उते नाद" कहत ह । वहं भन्न मनत स्थानों (कण्ठ, तानु, 
दन्त, मूर्धा रौर प्रोष्ठ ब्रादि) भे विमक्त होकर वणंभाव को 'प्राप्त हतां 
है, उसे शब्द" कहते है । पाणिनीय दिल्ला के प्रारम्भ के"२,३ सूत्रों के 

` श्रथं हमने लिखे है । क्रः ॥ ॥ 

६३ अक्षर कंसे हँ, यह बंताना चाद्ये । श्रागे स्वर तथा व्यञ्जनो के 
उच्चारण मे गुण-दोष, जो वर्णोच्वारणरिक्ष]-मे,स्पष्ट ज्लिखे ह, सममः लेने 
चाहिये 1. ~ $ ध । 

॥ ४ वर्णो फे स्थानः 7५ ज + ५ ज 
श्रव स्थान-सम्बन्धौ मुख्य सूत्रयेर्है-- ४ - 

(१) भ्रकुहूविसर्जनीयाः कुष्ठथाः च्म भ्रा. भा ३, कु कवर्ग (क ख 

१. यह रामलाल कपर दृष्ट से मौ छप है । वर्णरच्चारग-श्क्षएम -पा्रिनीय- 

चिका करा-पाठ खण्डित है! एक, नुयेकोदा.के श्राघारपर उसका पूरा. १ रामलान्न 
कपूर दृस्ट से प्राप्य “निल्ञा-सुत्राणिं मे" छाप।*गया है 1 दं भ्रापिश्ति पणिनि भौर 
चन्द्रगोमी के चिक्षा सूत्रों का संग्रह है। क 9 

२. स्वर हस्व दीघं प्लुत मेद, से तीन प्रकारे ्धोते है \ लव्रणं का.दीवं नहीं 
होता, एदेभ्रोग्रौ के हस्व भेद नहीं होते । 








३६ संस्कृत पठन-पाठन की भ्रनुभूठ सरलतम विषि 


गयचङ्), ह रौर विसज॑नीयकाकण्ठ स्थान है। क्योकि ये कण्ठसे 
बोले जाते है; श्रतः ये फण्ठघ कहते ह । 

(२) इचु यशास्तालर्व्याः इ ई ई ३) तु =चवगं (चचछ्ज कज) 
यञमौरशये तालग्य है । अर्थात्‌ ये तालु खे बोले जाते ह, भरतः ये तालन्य 
कहाते दै । १ 
„,, (३) ऋटुरषा सूर्न्याःत् तु ऋ, टुत्वं (टठ्डढण), 
र. नौर ष.इन का उच्चारण.मूर्दास्थान स्ने किथालाता दै, अत्त ये भूद्धन्य 
काते ह} ६. 

() उपूपध्मानीया ष्याः ~उ कान्क ३ पुपेवगं (ष फब 
भ म). श्रौर उपध्मानीय श्रोष्ठं से बोज्ञे जति, है" -खत ग्रे श्रोष्ट्य कह्‌- 
लाते है । (4 ड 


„ (५) लृतेलसा दन्त्यीः=लु लृ ३०तु = तवग (तथदधन),लघ्मौर , 


सं का दन्तः स्यानं है, श्रः येःवन्त्य कहते ह+ +> ^ 

(६) वकारो दन्त्यौष्ठ्यः=व का उच्चारण दन्तं श्रीर-मोष्ठ से होना 
चाहिये । > क. 

, (९), पवेत -कणुयेतरालव्यो 6 ए ३; र्दद कण्डष्रीरःतालु सं 
बोलने योग्य ह! . 

(८) .ञद्रौतौ कपठ्योस्ठभ्नौ =भो-ओ ३" ग्रोगौ,३ को कण्ठ रौर 
श्रोष्ठसे बोलना शुद्ध है। । 
च £“ 9 4 वर्णो क्रे {प्रयत्नः १ ४ । 

रयन आभ्यन्तर बौर'ब्राह्य दी प्रकारके होते ईहै- 

( १) स्पृष्टकरणाः स्पर्वाः ।५३१.क सेम तक २५ स्परसंज्ञक वेणो 
का स्पृष्ट प्रयत्न होता है ! गर्थात्‌ जिह्वा से- स्वस्व स्थान मेँ स्पशं करके 
इन्दे बोलना चाहिये । द 
= (२) -इष॑तस्पषटकरणा अन्तःस्थाः ॥५४। भ्न्तःस्व (््य.रलव) 
ईषतूर्पृष्ट प्रयेत्नवीले होते है ~ - 

~ (2)* ईषद्विवुतक्गरणां ^ ऊष्माणः-१[>८५।। ऊम्म ए=शषसर्ह) का 
ईषद्‌विवुत प्रयलन ह । , 

ट विवृतिकरणा.वाः॥१५६।1 अधवा कष्म (=्शषसह) वर्णका 

विवृत प्रयत्न है \ रः = क {६ + 


[व क ~क 


क्‌ 


ह ~ 


पांचवां पाठ ३७ 


(५) विवृत्तकरणाः स्वराः ॥१५७॥ तथा स्वरों का विवृत प्रयत्न 
होता है, । 


प्रयत्न है 1" 
^ बाह्य प्रयत्न इस प्रकारर्है--. +  .. 


(९) वर्गाणां भ्रथमद्ितीयाः कापसविसर्जनीर्यनिह्ाभूलीयीपध्मारनीया 


(३) थथा, तृतीयास्तथा पञ्चमाः ६४॥ जैसे तृतीय होति.है वैसे ही 
पञ्चम होते दै । धर्थात्‌ "पञ्चम वरणो कै प्रयत्न तृतीय वणं के समान होते ह । 

(४) एकेऽल्पप्राणा इतरे महाप्राणाः ५६२।) पहिला-तीसरा-पाचवां; 
य र ल, तथा प्रथम तृतीय यम ये श्रुल्पप्राण -प्रयत्नवातें होते है । रेष 
महाप्राण प्रयतनवाले होते है। "` । 

~ हमने यहां स्थान श्रौर प्रयत्नो का विषय संक्षेप से दर्शाया है 1 स्याने- 

ऽस्तरतमः ( १। १५४६) सूत्र के विषय में वर्णोच्चारण-शिक्षा के इतने प्रकरण 
का मुख्य प्रयोजन है । जहां किसी.के स्थान मेको श्रा्दैश करना हो, तो 
सदृशतम्‌ = स्थानी के साथ भिलता-जुलतः हुमा आदेश ही होता है । जैसे 
इउकेस्थानमें गरणहोतोभ्र एश्रो तीन गुणसंत्तक वर्णो मसेदइके 
स्थानमेषए,उके स्थानमेंओ गुणहोता है) क्योकि इनका ही परस्परः 
स्थान श्रौरं प्रयत्न सव से भ्रधिक मिलता है ।इसके लिए स्थान श्रौर प्रयत्नो 
का जान प्रावइयकहै। ॥ 
न 

१. व्याकरणज्ञास्वर मेँ भश्राश्रा.३ इनकी सवर्णं संज्ञा कंटनेके लिये हस्व भ्र 
का भौ चिव प्रयत्न स्वीकार किया जातः है । 

२ ्रदेड्‌गुणः (१।१।२) सूत्र ते ्-ए-घ्रोः इन तीन वर्णौ की गुण संज्ञ 
होती है । ॥, 





१ 


(६) संवृतस्त्वकारः ॥५८॥ मकारा संवृत प्रयत्न ह ।ये ्राम्यन्तर. 





2 , 8 । > गौ 29 


9 2 "+ "द ठंठा पाठ ५.६ ~ १ । 


^ 6 
„~ तोक पवक क्षर,  । 
1 = ५ क ६ ङ परोप सिद ‰ १ 
वरतम लद्‌ (३।२।१२३)} प खिद्‌ ( ४५ ११५} । श्रनद्यतने' 


स (९ (३।३।१५) `\ लट्‌ कषषुं च (२३) १३ } । लिंडये लेद्‌ -( 1३।४७ ) ।. 

स्ेणामन्वणाधीष्टेश्रदनपरयनेषु लिङ. -(३।३।१६१) 1 लोट्‌ "चं 
(३१।३।१६२) 1 .श्रनदयतने सड. ( ३।२।१११'.} 1. भ्राशिषि लिङलोटौ 
(३३१७२) 1 लुङ. (३।;।११०.) 1. लिङ निमित्ते लड नियातिपत्तौ 


(२६) १२६)। श्राज हमने इतने, सुतो का श्रथं सममः शौर 'समम्प लेन] दै 1 
५ १ > ५ "क्व ८ 7 
१- पहले हम वर्तमाने लट्‌ (३।२।१२३) सूत्र कोलतेरदै\ छात्र अपनीः 


मूल शरष्टाध्यायी.नो्न कपू बतावे कि “वतमाने नद्‌" सुन मे-ऊपरः से किस- 
किस काः अधिकार ्आाता-है ?. -लाल-पेन्सिल, से मोटा उलटा.कामा श्रत्ययः 


परश्च" ( ३।१।१,२ } से पहले चिद्व लगा हृभरा, तत्काल दील जावेगा 1 


छात्र मट्‌ कह देगा कर '“वतंमाने -लट्‌” सूत्र. भें प्ूत्ययः” पर्व” का 


श्रथिकारं भ्राता है । श्रौर किसकाभश्रारताहैः पुने पर पत्रा पलट्‌ कर छात्र, 


लाल कामा देकर भट, वता देगाकि "धातोः" [३।१६१) का भी 
अधिकार श्रुती है । वहं सी श्रागे बैठ जायगा 1 भ्रर्वं उक्तं शब्दों केभ्रागे 
बैठ जनि पर दंस -रसुश्रका स्वरूप यह बन गया -'“वतंमाने लय्‌ प्रत्यय; 
परडच 'धातोः” । श्रव बैठनेवालो को कह दौ कि थोड़ाढंगसे ब॑ै्यि । कंसे 
बैड ? सो "धातो; वर्तमाने लर्‌ प्रत्ययः परः च” एसा क्रम बन गया । इसके 
आगे भवति, भवेत्‌, स्थात्‌, मवतु, भविष्यति,परस्ति, वतते श्रादि इन क्रिया- 
वाची दब्दौ मसे कोई एक लगा लो । हमने "भवति" लगा दिया । सौ सृत 
का स्वरूप 'बना--"“धातोः वतंमनि लट्‌ भ्रत्थयः परश्च मवति 1" इसी को 
अथं भ्रथवा वुत्ति कहते! सोसूत्रसेहीसूत्र का अर्थः ग्रपने श्राप विना 
रटे शमम कर छात्र स्वयं करं लेग. पीच्य यदि उक्को व्रिभक्ति काज्ानं 
सदन मे हो.चुका हो" तो टिनदौ मे भौ भरयं कर्देगा--घातो(५1 १) 
(पञ्चमी विभक्ति का एकवचन.) = घातु से, वतमाने (७।१) = वतमान 
क्राल मे (पुरुष की तरह) लट्‌ ( १। ११लट्‌ परत्ययः(१)१) {=प्रत्यय, भवति = 


1 


स -रक्‌ 
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होता हैः परः च=श्रौर वेह परे होता है । प्रे होता दहै-का तात्पयं, यह है 
कि उस "धातु वा प्रातिपदिकं के.पदचात. =अाग वेठता.है, उससे पहलेःतहीं । 
भर्थात्‌ प्रलद्‌ ठेसे ही वैरे, “लद्‌ पठ्‌” नही । पूरी. सिद्धि ? पदे, बतीवेगे । 
लीजिये शूत्र का रथं हिन्दी -मे"मौ वन गया जिसको. -पठनार्थीर द-४, दिन 
म ही समकर करने गगर । . + = 

(२) पको लिद्‌-हम वता चके है (पृषछ३२).ि.-सते' का. मधि- 
कार २।२८४.त १२२ तक जाता है । वहां लाल पुन्विन से प्विकार्‌ का 


४ न परोक्षे ६ - 
चिज्ञःलगा है) नब भारो.थं समभृ--परोक्षः लि्‌ { ३।२।१९५) एकवत्‌, 


त्ययः” - “परश्च” “धातोः”, तो श्राकर ठग हीः ।'भूतति, (३।२।५४) 
म्रौ र “मनद्यतमे,' "६२३१२।११.१.स श्र तक) भी -गाकृरः वंठेगा ! .सो.बेठ 
जाने से.क्या-बना--परोक्े' लिट्‌ प्रत्ययः परदच धातोः भूते अननद्यतने"'-ढग्र 
से वंठने पर.धातोः परोक्षे ्ननदतने भूते लिट्‌ प्रत्ययः श्ररश्च भवति (ुवंवत्‌ 
भवति" (लगा. द्विया ) तो अथं बनुं गया । हिन्दी क्रथं क्या ब्रना- 
"वातो नातु से, भ्रनदयतने परोक्षे भते = परनयत्‌न परो † भूतकाल मे, 
लिट्‌ प्रत्ययः == लिट्‌ भत्यय, भवति = होता दै, प्ररश्च = रौर वह्‌ परे होता 
है । लीजिये, पहले संस्कृत मेँ श्रयं वन गया, पीछे हिन्दी मे बन गया। 
भला इसमे मी रटने काक्या क्राम है? हा, केवल सममः लेना है । 

(३) भ्रन्यतने लुट्‌ (३।३।१५)मे पूववत्‌ धातोः ( ३।१।९ १) प्रत्ययः 
परक ( २।१।१,२) का श्रधिकर श्राता, ही है । ३।३।३ से “विष्यति” 
की अनुवृत्ति भी इसमे आती है । “धातोः श्रनच्तने भविष्यति चट्‌ प्रत्ययः 
पर्व भवति" वह्‌ अथं बन गगा । हिन्दी से श्रथ ह्रः -के--अननचतन (गों 
अज का नहीं एसे) भविष्यत्‌ काल मेँ धातु से लुट्‌ प्रत्ययः होताहै, श्रौर 
दपषरेहोता है। .“ ८, 4 

(४) लृट्‌ शेषे च (३।३।१३) मे मी पुवंवत्‌ घातोः (३।१।९ प्रत्ययः 
परश्च (२।१।१,२) का श्रधिकार भ्राता है + श्रौर ३।३।३ से मविष्यति कीं 

` भनुवृत्ति आती है ।तो श्रथं बन गया श्वातोः भविष्यति लृट्‌ प्रत्ययः.परश्च 
भवति, शेषे च"= मविष्यत्‌ काल मे धातु सै लट्‌.भरत्यय होता है, घ्रौरं वह्‌ 
परे होता है। । वि ‡ | | 
परो जो श्रखों से रे हो रेषा भ्रूवकाल। यह्‌ प्रायः पर्यप्ति पुराने भत- 
काल मश्रयुक्त होताह)* , + 
~२. अनचतन-रजो भ्र्त्रन भ्राजक हो, एेसा भूतकाल | ˆ ,, 
, ३-श्वेषे चः का ममयं हमने यहां जानकर-छोड़ दिया है । चहं ठो प्रष्टाष्यायी- 
भाष्य वा काशिका से निकीलकर इन दोनों परो का श्रथ दे ज । 


रै 





॥ क 1 


(= लद. -> पिह 


५० संस्कृत पठन-पाठन. की भनुभूत सरलतम विधि 


(५) लिखथ ले 7 (३।४।७) मे" उपर ३।५५।६ ते -"्छन्धसि' -की 
प्रनुवत्ति ६।४।१७ तक^जाती है 1 शवातोः प्रत्ययः.पेरश्च^ पूर्ववत्‌ घाता ही 
है । बयं बन गया->-'छन्दसि धातो लिंडर्थे लेट्‌ प्रत्यर्थः परप्च भवोति' = वेद 
मे धातु से लिङ्‌ के श्रथ मे लेट्‌ भ्रत्ययःहोर्ता है. शौरे वह परे ्टोताहै ¦ 


(६) लोर च (३।३।१६२) में विंविनिमन्व्रगामन्त्रणाधौष्ट- 
सम्प्रह्नप्रार्थनेषु(३।६।१६१) से विधि प्रादि प्रथो कां; अर धातोः प्रत्यय 
परंदच" का भ्रधिक्रार पूववत्‌ ह 1 सूत्र का श्रयं बनो~-"धातोः विधिनिमन्त्रणा- 

म॑न्व्रणादीष्टेसप्रहनप्रीर्थनेषु लोट्‌ प्रत्ययः परहच भवति! = धातु से विधि= 
आज्ञा, निमन्त्रम = नियतरूप से बलानां, भ्रामन्त्रण = वुलाना (कामचार 
भावे या न भ्रावे )प्रंघीष्ट =सत्कारपूव॑क व्यवहारं, सम्प्र्न -श्रच्छी तरह 
पूना किं श्राप भ्रा्ेगे यौ नहीं? श्रौरे प्रोर्थना,हइनप्र्थो में लोट्‌ प्रत्यय होता 
है''भौर वह्‌ परे होताः हैः। 

(७) श्रनद्यतने लङः (२।२।१११) मे पू्वेवत्‌ “धातोः प्रत्ययः परश्च 
का अधिकार है) अर्थं बना--ःघोतौः श्रनद्यतने भूतै लङ्‌ प्रत्ययः परश्च ` 
भधति घातु से.अनद्यतन भूत काल में लङ प्रत्यय होता है, प्रौर वह्‌ परे 
होता है। ॥ 

{८} विधिनिमन्त्रणामन्त्रणाधीष्टसम्प्रश्नप्रार्थनेषु लिङः (२।३।१६१) 
विधि आदि अर्थो की न्यस्या ऊपर लोट्‌ लकारके प्रसङ्खमेकरचुकेै। 
विधिभ्रादिभ्र्थोम धातु से लिड प्रत्यय हो.म्नौर वह्‌ परे हो । यह्‌ इस सूत्र 
क्‌) अर्थंहै। 

आशिषि लिङ्लोटौ ( ३।३।१७३ ) में “घातोः प्रस्ययः परदच” एूव- 
वत्‌ अते है । वातौः श्राक्लिषि लिङ्लोटौ प्रत्ययौ भवतः परौ च'=घातु 
खे आ्षीवदि श्रथं में लिड. ओर लोट्‌ प्रत्यय होते, रौरवे परे होति । 
यह्‌ हिन्दी मे भ्रं ` बन गया । 

(€) लुड्‌ (३।२।११० ) यहां भी पूववत्‌ “धातोः भूते चुड. प्रत्ययः 
परद्व भवति" =भ्र्थात्‌ धोतु से भूत (सामान्य) काल में लुङ्‌ प्रत्यय होता 
है, मरौर कहु परे होता है । यह अथं बन गया, 

(१०) लिङ्निमित्ते लड क्रियातिपत्तौ (३।३।१३६) मे पूववत्‌ "धातोः 
प्रस्ययः परदइच,' तथा ३।३।१३६ से भविष्यति का श्रधिकार्‌ प्राकर अ्रथं 
बना--'"चातोः लिडः निभित्ते क्रियातिपत्तौ लृड्‌ प्रत्ययः परश्च भवति" 
=प्र्थात्‌ घातु से लिङ्‌ का निमित्त होने पर क्रियातिपत्ति (क्रिया के उल्ल- 















क्न होने पैर वा क्रिय कौं प्रनिष्पत्ति मे बनने'पर) भविष्यत्‌ काल में 
लृढः त्यय होता है, श्रौर बह परे होता! >“ (८ 

` कर्ये, १ १ सूत्रों कु मुथं मापको समगर श्राया कि तृही. रटने 
का कृं काम डा हो, तौ मु क्षो सहित पत्र लिष्िये! = , 

१० लकारोःके १,१ सूत्रो के अर्थः -समाप्त "हुए ।“दंसी, प्रकार. कारक 
भरौर विभक्ति-सूों के अथं विना रटे सममः में श्रौ जाते है एकं ही दिनम" 
४०सू्रो का,प्रथं स्माया जा सकता है । पर हमें यहां `उपयु क्त *१९ 
लकारोकेसूत्नोका अयं ही वृताना है, सो वताः दिथा, शौर सहज मेँ समः 
मे ज; गये । देखिये, सूत्र वौ उनके श्रयं हौवा नहीं ह । पदुनैवाले के हृद्य मं 
यह. श्रकित हो जाती दै कि स्रमने को-वातं है, रटने की कुछ मी 
श्रादरहयकता, नहीं ! हां; वम्वार आवृत्ति (= दोहराने)षे येः सूत्र मौर इनके 
अर्थ, स्मृति मे-वेठ जाते ह यह मनोवज्ञानिक बात है, प्रत्यक्ष ब्नुभर्वका 
विषय है. कहने से समम मे, नहीं अरा सक्ता । जो एकं -वार प्रत्यक्षः कर 
लेता है, .वहु.भष्टाध्यायीः करा परम मत्न जाता है । कहने से नहीं, स्वानु. 
भूत है पर । ` 

` श्लो फे ये स्वने पिष नरेश 

, (क) श्चास्त्रो मे जितनी संजञायें ह'संज्ञाल्प्रमे ही उनका व्यवहार करना 
चाहिये । उक्त संज्ञाओों से किन-किन का ग्रहण होता है, यह्‌ पता रहूना- 
चाहिये । प्रत्याहार भी एक प्रकार से संज्ञा हीदहै' एेसा .समभना चाहिये । 
क्योकि अच्‌" कन से सव स्वर लिये जाते ह, श्रौर शल्‌" कहने से सव 
व्यञ्जन । सव व्यञ्जनो का.नाम न लेना पड़ , केवल हल्‌ कंह्‌ दिया, इतने 
से सव व्यञ्जन आगये ।संक्षेप से हल्‌ कह्ने से ही सममे श्रागये ॥भ्रत्याहार' 
संक्षेप को कहते ह । सो रेस ही श्रष्टाध्यायी में जिन ४१ प्रत्याहारो का 
व्यवहार पाणिनि जीने क्याहै, उन'सबमें यही संक्षेप मिलेगा । इसलिये 
जिन सूत्रों मे अत्याहासों का संकेत है" उनको प्रत्याहार सूत्र कहते है । 

(ख) सूत्र केर करने को प्रकार हमने षष्ठ दिन क पाठे बताया । 
वर्तमाने लट्‌ (३।२।१२३ ) श्रादि १० सूत्रों के अर्थं क्रियात्मक खूप में 
पठनरथी-को विना रटाये हम समस्ता चुके 1 सूतो के प्रथं करने की यही 
प्रक्रिया सन सूत्रों मे कंसे सुगमता से समी जावे, सो लिखते ह । 


पिले सू का { १] पदच्छेद, [२] विभति वचन, [३ ] समास, 
[४] भ्रधिकार या प्रनुषुत्ति, [५] प्रथ, [ ६ ]उवाहुरण, [७ ]सिदि कमलः 
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४२ संस्कृत पठन-पाटन की. नुभूत सरलतम विधि 


जानें । ये.सात बातें -ह -एकसुत्र की सव पप्रहिलेस्समृभः-म,श्रानी चाहिये 1 
सों एक वार इनका स्वरूप भी सम-लेनां-चाहिये 1 ॥ ~ 
(१) पदच्छेद--*१द' कहते है सुप्‌ ( २९श्रतयय्‌ २११।२) जर तिङ्‌ 

(प्रत्ये -३।४।७८} जिनके जन्तं मे हों ( १।४)१४ } जसे पुरुषः 
यह एक पद है । उपसं ररे निपात"भी पेद ही होते है । उनम शब्दः के 
ग्रमे शुप्‌! शाते तो. दै" परः उनका लुक्‌ (= श्दशंन) हो जाता है 4छेद'कहते' 
है.भलगृ-ञ्रलग करने क्रो । परो प्रदच्छेद का भरथं हभरो--प्वों की श्रलग- 
भ्रलग. करना + जसे; उपवेश, भच्‌, श्रनुनासिकः, इत्‌ (१।३।२) मे । वृद्धिः, 
माद्रन्न्‌ {-१। १1१) मै. इसी. का नाम पृदच्छेदहै + ~ ॥ 

‡ , ,(२ग विभेक्ति- कहते. सुप्के शु श्रौ जसः" श्रादि>.सात त्रिक 
(ल्=तीन-तीतत)"तघ्ना तिङ्‌ मे तिप्‌. तस्‌ शिश्ादिं छः तरिक(= तीन-तीन)को 
भरागे वचन एक्तवचनः द्वित्चन, बहुवचन ' जंसे- उपदेशे ७1 श-सप्तंमी 
विमक्ति का एक्रवचन ! श्रच. १६१ प्रथमा विभक्ति का, एंकंवचन । घ्ननुः 
नासिकः १।१ =प्रथमा.का एकवचन । इत्‌ = २।१ प्र्थमोःका एकवचन 1 हूर 
एक, मूत्र का. पिते पदच्छेद श्रौर' विभक्ति वचनं जनो. यह भी समफैलेनौ 
चा्धिये कि इस शब्द के रूप किस शब्द ॐ समान चलते ह ) इससे 'पठनार्थी 
काश्ञान शीघ्र बढता है, ओौर सिथर होता है यह्‌ विष्रय {प्रागे ३२-३३-३४ 
पाठो में प्रधिक स्पष्ट होगा) . 

* (३) समास-जिसमे अनेक पदों का एक पद, अनेक विभक्तिर्यो की 
एक विभक्ति, श्रौर भ्रनेक स्वरों काणुकस्वरहोजाताहै, उपने समास" 
कहते हैँ 1 समास चौर प्रकर के होते है- { क } श्रव्ययोभाव--पूर्वपदाथं 
प्रधान, (ख) तत्पुरुष--उत्तस्पदाथं प्रधान, (ग) वहून्रीहि ~ म्नन्यपदार्थं 
प्रधान, रौर (घ) हन्-उभयपदाथं प्रधान ! इनके भेद २७बे पाठ में लिखे 
है। वे भेद यहां भीःवताये जा सकते ह, यदि छात्र सममः सके । 

समाप्तमेकमसेकम दो पद होतेह । पहिला पूर्वपद कहलाता है, 

१. पदच्छेद के साथ ही सन्धिच्छेद भी समस्ना होगा । यह्‌ भिन्न-मिन्न पदँ मे 
तथा एक पद.म भी हो सक्ता है । प्रारम्भे तो पदीं के छेदम्राच्र.को छात्र प्रलग- 
भरन जानता चले.). फिर धीरे-धीरे वार-वार ध्रामेवाली सम्धियों के नियम (सूत 
दारा) भी समृता चते । जव छात्रर्को सन्तिके नियमों को ज्ञामने की विेष 
भरकांकषा उल्नून हू जावे, तब र २-२३-२५ पाठो मे वताप्ने सन्धि के भ्रावश्यक 
नियम-सूत्रो दवारा यहां भी धीरे-धीरे बताये जा सक्तेर्हु| पठ्नार्थी पर प्रधिक भार 


न पड़ना चहिये । सन्दर कौ जब कोटं वात जानना चाह, उक्त तीनों पाठो मेँ दे 
लेनी चाहिए । । 


; म 2 ~" -------------‡---------------4 


(णि 3 शि 


, 2 छठुप्पोठ = डाः -- ४३. 


दूसरा उत्तरपद ५ सो दम, श्वी तत्पुर समास सृमते है 7 "वेत्रगृहम्‌" भे 
बेवस्य (दैव का "गृहम्‌ (बर) | दिवस्य एक प्रद है, ,गृहम.“ दूसरा\ पद" 


है 1 दो. पदों का एक पदः दवगहम्‌ (देव्‌.का गृहू) न॒ गया । राज्ञः पुरुषः = 


[) 


“राजपुरषः”" ( राजा $| ध पष ) बन. गये, ईते समास्‌ कहते है ¦ यह 
तत्पुरुष समसि 8, बिं हां “रानपुरुषम्‌ आनय" राजपुरुष शनो लाओ, 
यहं कह्ने सै राजौ नहीं ५ पुरुषं लाया जाता है" राजपुरुष 
मे पुरुष उत्तरपद दै, सो यहं उत्तरपदायं शर्धान होने सँ 'राजजपुरष"य॑ "देव 
पह सतप समु कलौ. 1 ददतु सिकः इत्‌ (९३१२) भँ कोई 
समास नही) कोः इस्‌ सून्‌-म-सव-एक-एक पद ह, दो मिले ए पेद कोई 
नही । हा, चद्‌ (१,६/७) मे इन्द्र तमास है बृदिरदैच, ( १।९।१)' भे 
धएदेच्‌ दन्द्रःसमासं है {-समास- का विष विर््ने- ए७वे-धाठ मँ सिख । 
~ , (४) श्रधिकार श्रर श्रनुवृ्ति--१०.सूरों के-्रधिकार भौर. भनु- 
वृत्ति कौःप्रकारं इसी ठट वोठि मे ऊपर दर्शो चुके है ¡ जैसे-वर्तमाने-लय्‌.मे। 
~ (५)-धं-- मी ऊपर दर्शा चुके) >| \ क 
(६) उदाहरण--वृतंमाने लट्‌ ( ३।२,१२३ } के उदाहूरण- पठति 
यति है ‹ भर्थात्‌ इनमे र्तभाने. लद्‌" ( ३।२।१२३ ) सूत्र लगा! तमी 
पठति! ““भवति' ठेसा सूप वरना । 8 
(७ ) सिद्धि- सिद्धि मे सव सूत्र ओो-जो लगे, बताना चाहिये । सो 
यह्वं तथा श्वे दिनके पाठम पुरी तरह दिखाेगे, श्रतः यहां नहीं 
लिखते । । 
यद्ःपदच्छेद श्रादि के' विषय मेँ अतिसक्षेपं से लिखा है। सूत्रों के 
विषय को पूरा जाननेके लिये हन सात बातों का'जान लेना अत्याव्दयक है । 
जव किसौ सूत्र का रथं करने लगो.प्ो पहिलेसूत्र का पदच्छेद (पदों 
को र भ्रीर विभक्ति उसीसूत्रपर याकापी पर काली 
पेन्सिल से लिख लो । पदच्छेद शौर विभक्ति जान नेने से सूत्र का अथं 
एक तिहाई समभ मेंश्राने लगता है, समास स्पष्टता लाता है।. भनु- 
क्ति या श्रधिकार जीन लेने पर सूत्र काएक तिहाई अथं भौर समभमेभ्रा 
जाता है । शेष एकः तिहाई भथ ्रध्यापक को बताना पड़ता है । कही-कहीं 
तो इतना भी बताना नहीं पडता । -उदाहरणों मे सूत्रनेक्या काम किया, 
यह बात स॒मभनीनहोती है) जो सिद्धि करने परही पुरी तरह समकमेश्रा 
पाती है । सिद्धि भे मुख्य वातृ यह्‌ जाननी हर्ती है. कि इसं उदाहरण में 
इसःसुत्रने क्या फौमं किया । शेषं सूत्रः इसलिये बताने जाते है, कि वही 








> संस्कृत पठन-पाठन कों श्रनुभूत सरलतम विधि 


~ 


~. 


सत्र प्रयः वार-ब् लगेते दै । ७ धकारको सिद्धयो म एकं र की 
सिद्धि जानः लेने प्रर समी क्षद्धियांसुगभंता से समर्मेध्राःजाती है 







"निमित्त (2 पर"' सामान्यतया दन तीन 9 मे से कोर्सा.एक हं 
(रच ६-ठी वित्ति. होगी (श्रीर्‌ कोई सम्बन्ध.न्‌. बनता हो), 
वहां ष्ठी" फा अर्थं क स्यान मेः होगा । ५  - 
द द यादार च थम्‌] विभक्ति क] श्वं दो" द" वद शष्याहार्‌, लगाकर. 
समकलेपी चाहियि।; ` ` ०. 
जेसे-वत्तंमाने लट (३।२।१२३ ) मे अधिकार से 'वत्तमाने लट्‌, 
मत्ययः, परञ्च, धातोः एेसा-वाक्य बनां । इसकाश्रथं ६ठे पाठ में चता चुके 
है । अब इन शब्दों केठंगसे वैठने काक्या प्रकार है, इसको वंताते.है । 
इसका करम है--५, ७, ६, १, भ्रथात्‌ पहिल पचमी, भागे सप्तमी, प्रमि 
षष्ठी, उससे घ्नागे प्रथमाविभक्ति को रखो । भर्थात्‌ ५,७; ६, १ दस क्रम 
से बिठाग्नो ) न्त मेँ भवति, भविष्यति, स्यात्‌ श्रादि मे" कोसी एक 
क्रियालगादो। 
जैसे श्राद्‌ गुणः (६।१।८४) में उपर ते धिकार अर भ्रनुवृर्तिं भाकर 
“श्रद्‌ ५।१ । गरुणः १।१ ।-संहित्तायां ७।१। भ्रचि-७।९ पुवंपरयोः ६।२ । 
एकः १।१. ( भवति ) “सूत्र का ठेसा खूप बना । श्रव ५,७.६९, १को 
ध्यान में रखकर- 


भ्रात्‌ (५।१) श्रवणं से एकः (१।१) = एक 

श्रचि (७।१) =ग्रच्‌ परेहोतोः गणः (१।१) =गुण 

संहितायां (७1१) =स्रंहिता के.विषय मे भवति = होता है । 

पूवपरयोः (६।२) =पूवं श्रौरप्ररके , यह्‌ सूत्र क्राश्रथं 
स्थानत पर वना ।. 


2. इसमे इतन) सममना त्राहिये "कि प्रौढ ~ | को'समं्राने क लिए" एेसा 
(होता है)कहाप गा है ॥ बर्थात्‌ सूत्र मे जह थमा विभक्ति हो,उसके -ग्ौगे (भवतति 
लगालेनेसे स्कृतमे, प्रौर होता" लगालेनेसे हिन्दी भे. श्रथुं ,बन जातादहै। 
यहां इतना ही तात्पर्यं है" ` 





| 
| 





+. 
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सप्तमो क तीन अथं होते. है -परे रहने पर, विषय मे,या निमित्त होने 
परे । (इससे भिन्न २।१।९२ से ३।४।११७ तक कटहीं-कहीं सप्तम का अथं 

उपपद" भी होता है । उपपद्‌.सृप्तमी) कर विषय मे भ्रागे समभायेगे) कही- 

कहीं ५, ७, ६, १ पञ्चमी, सप्तमी; षष्ठी, प्रथमा न होकर ५,.७. १या 

९, १, ७ एेसा म भो सूत्रं में रहता है 1 जहां ५, ७, ६, १ चार हौ, वहां 

५ = से,७ == परे रहने पर,६ के स्थान मे १ = कायं होता है.ठेसा समना 

यह्‌ सामान्य नियम है. विशेषु-जहां जैसा होगा, त्रहां वंसा- बता दिया 
जावेगा-१५.७, ६, १.को सूत्र मे करमशः समृफन्लेने प्र सूत्र कायं सुग- 

मत्य से पठनार्थं स॒मककर,न्ोल सकेगा \ यह्‌ वात्‌ स्रभी सूत्र का-अथे-करते 

| समय ध्याने.रखनेकी है; - 2+~ “ ‡ 


' ` ६ दिनके पाठो पर सिहाव्रलोकन `” * 
। सिह (शेर) की चाल मस्त होती है.। जत्र वह स्रपने भक्ष्यं ( शिकार) 


की .खोजे भे निकलता है, तो कु मार्ग, वने के प्चात्‌ वह्‌ कभी-की 


भ्रपनी रान मोडकर अपने भक्ष्य को देखने लगता है कि कह . को्ईमेर 
भक्ष्य मेरो प्हुचमे श्रातो नहीं गया ! इसी कौ -"सिहावलोकंनः कहते ह! 
। गत ६ पाठींमे हम क्या-क्याजान चुके दक्ष पर संकषेपंसे एक 
सामान्य दृष्ट्‌ इाल लेना सिहावलोकन. करना समभन चाहिये । " ` 
प्रथम दिन-हमने संस्कृत मे चार्‌ प्रकार के कब्द श्रौर उनके लक्षण 
बताये, मरौर उने नाम के भेद्‌ कह । दूसरे दिनः मूत्र का लंक्ेण, उनक 
4 भेद श्रौर स्वरूप, तथः श्रास्यात क मेद वर्तीयि गये । -तीसरे दिनि--श्रधिकार 
त का लक्षण, १५ प्रधिक्ारों का परिचय,अनुवृत्ति मौर श्रधिकार भं भेद कटै" 
] चौये.दिन्‌.--संज्ञा का स्वरूप,क एक संज्ञाओों का परिचय,प्रातिपदिक संज्ञ 
कास्वरूप कहा पांचवे दिन-स्थान म्रौ र प्रयत्न समान होने परं स्थानेऽन्त- 
रतमः ( १।१।४६) सूत्र लगता है । अतः वर्णोच्चि रणशिक्षा का भ्रत्य्रावक्यक 
प्रश्ु समाया गया दै । छठ दिन --सूत्रोके प्रथं करने का प्रकार तथा १० 





लकार । इतना विषय ६ दिनम ६ पाठम बतलाया जा चुकी है । पाठक , 


सूत्र. का पदच्छेद ( पद अलग करना}, विभक्ति वचन { कौनसी'विभक्ति 
का कौनसा वचन), समींस, श्नधिकार अनुवृत्ति, अर्थ, उदाहरण, सिद्धि का 
स्व॑रूप सोदाहुरण वताय्‌ा, जो सव सूत्रों कामदेगा। भ्रन्त में ४५, ७,'६, 
१ = पञ्चमी, सप्तमी, षष्टी.भ्रौर प्रथमा विमक्ति को करमशः ह्र्‌ एक सूत्रं 
समक्न का महत्त्व दर्शाया है ।}. । न 


4 १५५ 


। 

| 

| प्रपनी स्मृति में लवि । षष्ठ पाठके भरन्त मे प्रयेकं सूत्र का भ्रथं करते समय 
॥ 
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" ˆ भरव हमने सुगण्‌" (= भ्रच्छी गिननेर्वोला) शब्दे कै रूप भ्रौर उनकी 
सिद्धि करान है । नाम (संज्ञा) शब्दौ कीं प्रातिपदिक संज्ञा करनेवाले दं 
सूत्र ह--श्र्थवदधातुंरप्रत्थयः प्रातिपदिकम्‌ र ( १।२।४५), श्रौरं कुत्‌तदित- 
समाघाइच ( १।२।४६),इनसे प्रातिपदिक संज्ञा "होकर 'स्वौलसं° (४।१।२) 
सूत्र में ङन्घाप्भ्रातिपदिकात्‌ {2 १1१) इष सारे सूत्र का अधिकार श्रायः, इधर 
“शरत्यव य, परश्च” का भ्रधिकार्‌ ्राताहीहै। सूत्र का अथु हो गया-- 
“'ङनधापप्रएतिपदिक्‌त्‌ स्वोजसमोट्‌९ प्रत्ययाः पराश्च भवन्ति" --डी आप्‌ 
ओर भातिपर्दिक से-सुप्‌. (२१) प्रत्यय हो जति" ! येतः प्रत्थय बहुत (२१) 
है“ भते; यहां त्यया: भवन्ति =प्रत्यय हो जते ह, एेसा एकवंचन्‌ कँ स्यान 
मँ बुहुवचन करके बोलना दोग ¦ जहां दो हगे, वंहां ्विवेचन्‌ करक बोलना 
होगा । १ | (क 
$,६ भरव. हम २९ अर्य -ओर उनका.युदधं (साफ किध शरा) ष्पद 
ह १५१ . बाजार से पिले लोको लात है, तत्पस्ातु उसे छील करहीतो 
शार्क.बेनाने.के लि्‌ ग्रभ्नि.पर. चढाति.है । एसे ही ये २९ प्रत्यय श्रा जातं 
है, हम॑.इनकी सफाई करते ्है। ये साफहो जार पर कैसे रह्‌ जाते है, सौं 


५ 


भ्रागे दशति रहै 
1 ॥ 8 प क्रियां ? ५ 
~+ षिन ्ताफ ह रूपं साफ किया हुभ्रा रूप 

प्रवमा. धु भरौ. . जस्‌ स्‌ श्री धरस्‌ 
1 पा ॐ 0 १1 च # 1 ड > 1 
दितं भ्रम्‌ श्रौद्‌ दास्‌ ' ~ शरम्‌ / बौ , श्रस्‌ 
तरतीया टा ` भ्याम्‌ ,भिसु आं म्याम्‌ भिस्‌ 
चतुर्थ , ड भ्याम्‌ भ्धेसू ,९ भ्याम्‌ भ्यस्‌ 
पल्वमी., ङसि, डसि भ्याम्‌, भ्युतू, ग्रस्‌ , भ्याम्‌ म्थस्‌ 
------------- ~ ^ ____ ~ चा र ___ 


} यहा यह्‌-ध्यान रहे कि ट्म पुक्ष या राम शब्दके रूपो कौ सिद्धि. प्हले न 
बता कृर श्रत्यन्त सरल.होने.के कारम्‌ सुगण. श्द्‌ के. रूप तथा उनकी सिद्धि पहृले- 
वताते है1 उसके संम मे.भ्रा'लाने के पदचात्‌"पुरुषया रोम के खूप श्रौर उसकी 
सिद्धि.भी सेमक्षमे क्षीघ्नप्राजोयेगी ण २. इस सूत्र कां प्रथं देवो पृष्ठे ३३ प्र । 

.३. इने प्रत्ययो में पल प्रत्ययो से प्रधिक रे गये -वणों को क्रिस प्रकार हटाया 
जाता है, यह णवे पाठम बताया गया ह 











& पाठ " *४७ 
षष्ठी ˆ इस्‌; ;` मोस श्राम्‌ ? अस्‌ ˆ रोसं मप्रौम्‌ 
सप्तमी हिः ओस्‌ सुप इ .' श्रोस्‌ सुं 


सम्बोधन सु, भ्रौ ` रजस्‌ (परमा जैसा) सूः ˆ “श्रौ ` ~ श्रस्‌ ` 


वे: यहा .कि बति व्यान भ रखनी है कि सुगण्‌ से.््गे जी सुका 
म्‌ हैवह्‌भ्‌ हलं ते परे रहा, उर्सका लोपं {हट जान) हों जातां है । क्योकि 
टल्‌ ग" से परे दूसरे हल ।सृ' कां उच्चारण नदीं कियां जा सकता ¦ सुगणं 
स्‌, यहां “सू! का.लोप हृमा^तो व चाभ्ुगण्‌॥ सुमण्‌+ मौ = सुगणौ । सुगण्‌ +- 
भरस्‌-भ्रन्त के 'स्‌' हल्‌ फो विसं हो जाता है=सुगणः। अव रूप इस 
प्रकार बनेंगे - र 
सुगण्‌ स्‌ सुगण्‌ सुगण्‌ भ्रौ सुगणौ 
सुगण्‌ भ्रम्‌ =मुगणम्‌ + „+; ग}, ४ # 
सुगण्‌ मा = सुगणा सुगण्‌ म्थाम्‌ = सुगण्भ्याम्‌ सुगण्‌ भिस्‌ = सुगण्भिः 
सुग एन्न्युगणे + क; सुगण्‌ भ्यस्‌ = सुगण्भ्यः 
सुगण्‌ भ्रस्‌ = सुगणः 29 १) 1 2४) 4 99 

० ^. "+ सुगण्‌ प्रोस्‌ सुगणोः; "" सुगश्‌.जाम्‌ = पुगणाम. 
सुगण्‌ इ~सुगणिः ^ छ + » 1) सुगण्‌ सुन=सुगण्ुः 
हे सुगण्‌ "दे भगणो . “/॥ हे ुगणः ` 

जिस प्रकार "सुगणः केयं भानेपि विभक्तय श्रौर तीनो वचनो मै 

वतते है, वसेही ~ ० क > 
२० प्रकार के हलन्त शब्दों कृ वर्णं क्रम से नीचे लिते क - 

ˆ | (१) वाच (वाणी) । (२) शब्प्राचछ्‌ ( शब्दं कौ पूढनेवाल[ } । 
(३) ऋत्विन्‌ या -बणिज्‌ (यज्ञ करनेवाला 'या बनिया) । (४) 
(प्रत्याहरे भ्रारम्भ मे 'य^से ज्‌" तक} 1 (५) सरट्‌ (छिपकली) 1 (६) 
| == | (स्याह) । (७) मरत्‌. (वायु) । (८) सम्पव्‌ं (सम्पत्तिं) । (६). समिध्‌ 
(समिधा) । (१०) दण्डिन्‌ (दण्डधारी) । ११) सुप्‌ (प्रत्याहार) भ (१२) 
ककुभ्‌ (दिशा) । (१३ ) यम्‌ (प्रत्याहार) (शस) गिर्‌ (वाणी) । {१५} 
हल्‌ (प्रत्याहार ) 1*(१६) दिव्‌ (सूयेलोक) । {१७} दिके (दिशा) 1*(१८) 
प्रावृष्‌ (वर्षा) (-१& ष॑यस्‌ (जल) 1 (२-गोदुह्‌- (गौ दोदनेवौलो) 1 
इन सब शब्दों के रूपं इसं 'स्वोजसमोट्‌ " “(> २) एक ही सूत्र से बन 


सुगण्‌ श्रस्‌ = सुगणः 





1 # ५ 


१. स्तरीय ठंग-से सु गण. + स्‌"-के स्‌" का लोप कंसे किया जाता है + यह 
“वाच्‌ +स्‌ वार" सिद्धि के समयं नवम पाठ मे वतायेगे ! । 


रब्दो कै रूप प्रायः" बन जाते है {'उनं ` 


९ 





१ 


। संस्छृत पठन-पाठन की भनुभूत सरलतम विधि 


जायेगे, रटने का कोई काम नहीं । सूत्र^की बार-बार भ्रावृत्ति होने से स्वयं 
स्मरणहो जायेगा।॥ 

इन २० प्रकारके शब्दोंके ूपौमजौ थोड़ा-बहुत्‌ःप्रन्तर दहै, उसे हम 
भ्रागे बतलायेगे 1 इनमे से घञ्‌, यण्‌,-यम्‌, हल्‌ इन- शब्दों के रूप. "सुगण्‌" के 
समान ही बनते ह । इनसे भ्रमि विभर्ति जोडने पर कुछ "मी ब्रन्तर नहीं 
ब्माता । इसलिए इनके रूप यहीं लान लेने चाहं ॥ ` 


1 3 + = ०. 


# [कि ५ क 


श्राटवां पाठ ..“ .* 


द इत्‌-संङ्ञा प्रकरण , 


= 


भ्राज हम इत्‌ "संज्ञा का प्रकरण समफति है 4 देखिये ऊपर सुप --२१ 
प्रत्ययो का साफ किया, हूभ्रा चित्र स्रपनी कापी पर याः बोडं प्रर लिखिये) 

(१) स्‌, श्रौ, श्रस्‌ (२) अम्‌, ओ, अस्‌ (३.)अा, भ्याम्‌, भिस्‌ (४)ए, 
भ्याम, भ्यस्‌ (५) भ्रस्‌, भ्याम्‌, भ्यस्‌ (६) "भसु, श्रोसू, माम. (७) इ, ओस्‌ 
सु (5) प्रथमा जेसा=स्‌, श्रौ, श्रस्‌ ¦ - 

[ एदा सूत्रं है--मूवादणो धीतिः 1 दूसकपञर्थ कना- मू से लेकर 
श्ये धृतृपट में पडेराये लृरभृग २००७ शब्दों की (क्रियवाची होने पर) 
धोतुसुज्ञा (नाम), जाती है | जागे सूत्र है-- 5 

उपवेशेऽङ्ग.अनुनर्पसिक इत्‌ (११३१२ } = (परेश ७।१। शरच्‌ १६१॥ 

अनुनासिकः १11५. इत १।१।)मो ८ पत्र तक/उयवेजञः श्रौ एइत्‌इन .दोनों 
की श्रनुवृत्ति (छोटा.श्रधिक्गार्‌), जातीः है। सूत्र का श्रयं हृश्रा--उपदेशे = 
उपदेशे मे, भ्रनुनासिक्रः भ्रच्‌ = श्र, ड. उ. छु. लु. ए: रे, नो. भी. अनुनासिक 
की इत्‌संजु़(नामं) हौ जाती है { देखिये. सु-का सु एसा श्रनुनासिक चिल 
ष्वाला रप्र सको वषं पहले था। ज्ञो लगमृगः+ एकु हजार वषषंसे विना 
ग्रनुनासिक कृ! ब्र्थात्‌ सुः ही रह गया । 'सु “का {उकारः अरनूनासिकि (उ) 


है, इसः कारण--उसं उकार को-दस सूत्र से इत्‌ सज्ञाहो गई। तस्य लोप 





[क व ता 1 अ क, 4 ~ । | वः 1 
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(१।३।९) "तस्य -हत्संनकस्य लोपो भवति", र्यात्‌ जिसकी इत्‌ संज्ञ! हो; 
उ्तका लोप हो जातां है । लोर-श्रदर्तं लोपः( १११५९ ) से भरदशंन 
= दशन न होना = हट जाना को ^“ लोप” कहते ह दसा प्प्रकार अनुनासिकं 
"डं' हट गया, भौर सूँ कासू" रहु गया अब -श्रागे -चलिये ¢ ; 
> तीस सूकर हैः-हंत्‌ घर्ट्यम्‌ (१।३।३ + द्ः८उपदेको^ घ्नोर "इत्‌" 
कीः भरनुवृक्तिच्नाती ह । धयं बेना-उपदेशेऽन्तयं ह्‌ . इत्‌ ` (भवंति {1 हिन्दी 
मँ श्रयं हभा--उपदे्श मे घन्त्य हेन्‌ को इत्‌ संज्ञा” (नमि) "हो (जाता ई? 
तस्थ लोपः, भ्रव ल्ोषैरेसे लोपौ जाता ई।.दसं प्रकार ओद्‌ (२।२) 
क.भन्त्य ट्‌. हल्‌ कीः तसं होकर लोप हो गया । इसी प्रकारं सुप्‌ (७३) 
के “प्‌" कीं इत्संज्ञा हौकंर{लोप हो गगरा 1 ओर प्रद्‌ का ्रौश्रोरःसुप्‌ं काभ्सुः 
रहं याः) ` > 3. ॥ 
भ्रव भ्रागे चलिये । जस्‌; श्रम्‌, चस्‌, भ्याम्‌, भिस; भ्यस्‌, उ; स, ग्राम्‌ 
इन नौ प्रत्ययो क शन्तम हल्‌ करी 'हेलन्त्यम्‌' से"इत्संश्ा होकर सोप होना 
चादि शोः द्नको बचन क लिये पाणिनिः मुनि नेः बन्धे किया है- ` 


न विभक्तौ तुस्माः (.१।२।५ ) । (न-न्रर 0) किमक्तौ, ७।१॥ तुस्माः 
१।३।) । इसमे ऊपर से हलन्त्यम्‌ उपदेश, इत्‌ दनी भनुवृत्ति. शराती है । 
भरणी बन गया--“उपदेोज्त्यं हल्‌ विभक्तो तु सू म्‌ इत्‌ न” भ्त उपदेश 
भे.्न्य हल्‌ यदि तु=तवगं (तथदधन).स्‌श्रौरम्‌ विभक्ति केहो,तो 
उनकी इत्संज्ञो न हो । सो ये सवै लौप होने से बच गधे 1 भ 

1 नि के पाचि ग्रन्थ्‌ उनङ्के^ठपदेश माने जाते ह--१अरष्टा> 
ध्यायी, २ धातुपार, २ उणादिसूव्र, ४ गणग्ाठ, ५ लिङ्खानुशासन, पर पांच 
उपदेश है 1. इनमृं भनुनाप्नंक्‌ अच्‌ जौर प्रन्त्य हल्‌.की इत्सज्ञा होकर लोपं 
हो जातौ है} तवगं (तथदधन).स्‌ गौरम्‌ यदि विभक्तिसंशक का होगा, 
तो उसकी इत्संज्ञा नदीं होगी, ग्रतः लोप.भी न होगा । भ्रगला सूत्र है- 


धरादिखिदटुडवः (१।३।५) ! (शरादिः १।१।। जिदुडवः `१।२१) ॥ दरस. 
भौ ऊपर से उपदे रौ र'इत्‌“की श्रनुवृत्ति श्राती है । सूत्र का र्थ -दुभा-- 
“उपदेश श्रादयः लिदडवः इत्‌ (भवन्ति) “भरात्‌ उपदे के आरम्भके भि 
ट्डू की इतूसंज्ञा होती है! इससे घातुपाठ में श्राय चिफला विशरणे 
(भ्वादि प°), दुश्रोरिव गतिवुद्धघोः (भ्वादि), षच्‌ पाके (भ्वा० उ°) 
इनके श्रादिकेभिदु ड्‌ की इत्संज्ञा होकर लोपहो जाता है। 


षः प्रत्ययस्य (१।३।६) । (षः १।१॥ प्रत्ययस्य ( ६।१।। ) 1 ऊपर से 











९ संस्कृत पठन-पाठन कौ भरनुभरूत सरलतम विधि 


उपदेशे-भरादिः की भनूर्व्तिभाती दै । अरतःसूत्र काः श्रथ हुभा-उपदेश्चः 
प्रत्यय.के रादि कुःप्रू इत्‌संज्ञक (इत्संजञाव्राला)}; होता है । उसकालोप हौ 
न्नाएगरा । जसे क्षित्पन्नि ष्वुन्‌ (३।१।१४५) मं प्रथम कदिष्‌ कीइत्‌ संज्ञा 
हो जातौहैःष्वुन्‌ क्रा. वुः हजाताह। `“ + 
भ॒वःश्रायानन्चृट्‌ (4५.३1७) ! (त्रट्‌ १।२॥) 1 इसमें प्रत्यस्य शरादिः उप- 

दशत इत्‌,द्नकरी-परनुव्ति,्रयुीतो. सर्थ-बन गया उपवेशने प्रत्ययस्प्र-अ्ए्वी 
चुर्‌ इत्रो.( भवतः) गात्‌, उपदेका मं श्रतमय के; -आादिष च्‌ = नवर्ग {त्र छ 
ज -कृ्जः) तथा टु्यव्गं (ट ङ्डढण) क्री इतूप्नज्ञा होवे! इसम्रे जसु 
[१,३] काः ज्‌ग मौर टा [ ३।१] का 'ट्‌इत्सं्कृ होकर नका लोपो 
गयरा-। हलन्त्यम्‌ सूत्र-से इत्संज्ञः नदीं हो सकती. ध्री,क्योकि यृह्‌ सूत्र श्रन्त्य 
हल्‌ की इत्संज्ञा करता हं, रौरं ग्रहां "चुर" भ्रादि हल्‌ कौ इत्‌ संज्ञा करतः 
ह 1 व ब्रागे-सूत्र.ह्‌--म्ः 

‡ लशक्वतद्धिति (११३५) । (लशकु ९।१।॥ भ्रतद्धिते ७1 १५ )। इसमे 
अनुव॒त्ति से यह्‌ श्रथ व्रना-“उपदेशे प्रत्ययस्य ्राद्विःन्‌ श्‌ क्‌ ध्रतद्धिते इत्‌ 
(स्यात्‌) अर्थात्‌ उपदेश मं प्रत्यय के आद्विल्‌ श्‌ कुकवगं (=~कखग 
घ डः)"की इत्सज्ञाहोतौ'ह \ इससे ड, & ति, ङस्‌, डि के ड, श्नौर शस्‌ के 
"ट्‌" की 'तसंजना होकर लोप "हौ गयां ।. श्रतद्धिते = तद्धिताः (४।१।७६-से 
।४।१६० तैक ) तद्धित-प्रकरण को छोडकर ! भ्रागे ध्वा सूत्र है-- + 


` तस्य लोपः (११९ )। (तस्य ९1१।। लोपः १५१११). इसका अर्थ तो- 


~~ भ्रव स्पष्टटहीदै.। 


„' `न सूत्र सै सु काः ^स्‌' रहै,"जस्‌ = अस्‌". श्ौट्‌ =» शस्‌ "भस्‌" 
टा श्री "-ड = ए, उसि =श्रु उस्‌ = प्सु ¦ "= "६. सुप्‌ = सु रहा । 
कां लोप त॑श्"लोषु-से होता है.1 हेष प्रत्यय. धम्‌, भ्याम, भिस्‌, म्यस्‌, 
आम्‌, श्नोस्‌ इनके रूप वैसे फे वसे ५ पुना (१।३।४) के नियम 
रह गये ¢ नको हलन्त ब्दो के प्रागे लगा देनो है । सो पुग्‌" शब्द 


लगाकर व॑ता चुके है।॥ \ 1) र} 1, 


[गि 1 
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6 ध ८ द {८ ~ च> „१9 
-  . -वृकू-वाग्‌, वाचः तथापृरुषः शीः 
-चाच्‌-{सू=वाक्‌-वाग्‌ कीं सिद्धि सी पाठे शराय वता्ेगे \ यहं 
पहले वाचः कौ वतीति ह ।-वातू‡ नस्‌ भरं चू (१,३।५) मे जु कत्व 
हीने के पचात्‌ लोप होकर वाचस्‌ = वुाचुसु तना । अव्‌ सुप्तिडन्तं 
पदम्‌ (१।४।१४). सुतर लगा।. -इसका अथं है--शुप्‌ ( २६ प्रत्यय } तिङ्‌ 
{तिप्‌ सु महद, तक = प्रत्यय जिसके अन्त.मे हो,उसको .पद संशा होती 
8 । इससे "वाचस्‌" पद्‌ संशु हो गई, क्योकि दयक धन्त मे~-जस्‌ (सुयों 
म तीसरा) है । भन सघष रः (५८१२१६६) मे पदस्य (८९१६ } का 
धिकार आता है । सूत्र काञ्यंहो गया “पदृसय्‌ (६।१) सक्षजुषोः (६।२) 
€ (१११) ( भवति ) 1" धू्यात्‌ पद के. धन्त में वतंमानन स्‌ मरोर सजुष्‌ 
शब्दों को हो. जाता है । इस्ससू कै स्थान मे ठ, उक्षे “उ' कौ उपदेश 
ऽजनुनासिक इत्‌ (१।३,२) से इत्स दोकर त्य लोप्‌.(१।६ह) सः नोक. 
होकर हट गया, ओर चाच ।श्रर्‌ एसा बना} भ्रव. विरामोऽवसानम्‌ ( १।४। 
१०६}-- (विरामः १ १।१,्रवसानम्‌, ११) विदामत्त्समाप्ि का नाम 
अवसन्‌ है। इसे ^र' की श्रवसानु संजा , होकर, खरवृसानुयोविसर्जनोय; 
( ५३1१५ † लगा + इसमें उपसे से टि ( ८१३१४ )--( रः ६११५ रि 
8१11 ते ^ (६।१)की अनुवृत्ति भाती ह 1. हरा -^पवस्य,( ६५१) | 
रैः (६।१). खरवसानयोः (५।२) विसजं यः स्यात्‌” । श्र्थात्‌ खर्‌ परे हो । 
याअरवसानमे पद-के अन्त के.ष् को विसृजनीय होकर वाचः" बन गया | 
हसी परार वाच्‌ +-शृर" मे. लसाक्दत दिते -{ १३१५). मेश की इत्संा . 
| 


प्नोर लोपु होकर--वाच्‌-- भस्‌ = वाचस, तथा डसि. के ङ्‌ छौ लदाक्वत दधते 
१।३।८}ये, तथा डसि कै इ कौ -उपः ऽजनुन्य सिक इत्‌ (१।३।२) से इत्संज्ञा 
होकर लोपं हौ जनि पर वाच] भस्‌ --वाचस्‌ रहा । इसीं प्रकार स्‌ के 
& कौ इत्‌ सज्ञा तथा लोप होकर वाच्‌ +-धरस्‌ ~ वाचस्‌ होकर इन सवम्‌ 
उपयुक्त रीति से (वाचस्‌ फे समान) .वाचः वनं या >> ` . 





४२ संस्कृत पठन-पाठन की धनुमूत सरलतम विधि 


वाग्भ्याम्‌, वाग्भिः, वाग्भ्यः की सिद्धि मै विशेष 

“म्याम्‌-भिस्‌-म्यत्‌' नमे वागम्याम्‌-वाग्भिः-वारम्यः देसे सूप बनते 
है। सो इनमें वार्भ्याम्‌! की सिद्धि इस -प्रकार है--'वाच्‌ + म्याम्‌' इसमे 
सारे समुदाय कौ पदसंज्ञा तो रुप्तिङन्तं पदम्‌ ( १।४।१४ ) सूत्रसेहो ही 
जाती है,क्योकि "भ्याम्‌" सुप्‌ इसके रन्त म है । पर हमें यहां "वाच्‌ भ्याम्‌ 
म "वाच्‌" इतने कौ भी पदसंज्ञा कश्नी है । करयोकि आगे हमने वाच्‌केच्‌ 
को पदान्त बनाकरक्‌ श्रीर्‌ फिरग्‌ करना है) इसके लिए पाणिनि जीने 
पृथक्‌ सूत्र बनाया स्वा दिष्सरवनामस्यान ( १।४।१७) ! यहां "पदम. की. 
्नुवुत्ति ऊपर के (१।४।१४)सूत्रसे भाती हि । -म्रथं हो गया-स्वादिषु=सु 
धादि प्रस्थ [४1 {1)* से लेकर ( ५।४।१६०) तक के.-्त्यय परे. होतो 
सव॑नोमसमान (सु भो असू.भम्‌ खट्‌: इन, ¶ क छोडकर, पूवं कौ मौ पद- 
जादो जवे ॥ यहा लि सवनामस्थानम,.( १।१।४१ ) से सूडनपु सकस्यं 
{१।१४२्‌) सूरं मे सवनामस्थानम्‌ की अनुवृत्ति श्राती है। प्रथु --युट्‌ (१ 
१) -नपु सकस्थ { ६।१) सर्वेनामस्थानं ( १।१) (भवतति) = जो नपुसक नहीं 


क र 


उसके सुरट्‌[सु से भौट्‌ तक ५)की सवनामस्थान संज्ञा होती है । सो वाच्‌+ 


भ्याम्‌ पे वानं की.-पदसंन्ा हो गई ।चो क्ः(*1रो२०}-(चोः६।१५कुः ९1११1) 
मे.स्कोः संयौमीद्यीरम्ते च (८,२।२६)-- (स्कोः '६।२\ संयोगाद्योः ६।२।! 
न्ते ७।११ च. ०) से भरन्ते की, भौर थदस्य (८।१।१६) से पव की, रौर 








(= «+ नवां राढ > ५३ 


समान है (इसका विरष वि्वन व्णोच्वारणीविक्षा मे ह १। स सेक्‌ मल्‌ 


गधा ` र 
द द रस्त मे जो २० प्रक 


171 










रंकै' हलर शब्दों कँ 
शान लर 

















` हससूुत्रसेदह्ीहो छव बै (ठ 
र्ट्‌ रोहतु कोद्ःष्‌ कोद काथ, कोव्‌करममूः"हो 
ग्रा 4; = शक षरं 1 क 1 दवो 
~, वाचु+-सुप्‌ (५। इ) परे रह पर खरि च (,८।४।५४ ) से भतो को 
न्वर्‌" हो नाता है! ई सूत्र. मे कलां श्‌ शि '(८।४।५२) से धमरला' कौ, 
श्रौर श्मभ्याते चच { मी1५३) से “वर्‌, की श्रदुवृत्ति श्नाती दहै \ अरं बना 
खरि च भलां चरः भवन्ति --खरप्रत्याहार मेंसे कोई श्रक्षरपंरेहो, तो 
_ भलोकेस्थानमे चर्‌ होजतिद्ै `सोगकोक्‌,ट्‌कोष्ट्द्कोत्‌,म्‌ 
कोप्होजेतेंहै।“ , ष (६.८ 1. . 
वाच्‌+सु चोः कुः (८२३०) से कुत्व क्ैकर, भ्नौर कर्लां जशोऽन्ते 
(८।२। ३६) से जश्‌, ओर्‌ खरि च. (८।४।५४ ) स चर्‌ होकर, ओरं रागे 
भादेदाप्रत्यययोः (८।२।५९) से सुके सकारकोष्त्वेहोजाता दै, इसमे 
ऊपर से श्रण्कोः' (८।३।७) से इण्‌, कोः, मौर दहः साडः सः (८।३।५६) 
से स्‌ः" भौर श्रपदान्तस्य मूरधर्यः( ८१२।५५)से भूदं न्यः की भ्नुवृत्ति भ्राकर्‌ 
अथे बना--दण्‌ प्रौर कवग से परे आदे छौरे प्रत्यय के सकार को मूदधेन्य 
हो जावे। इससे मृद्धन्य ष्‌, वयौ खरिच' (२।४।५४) सेगूको चर्क्‌ 
होकर वाक्षु (= वंक्षु) दनता है 1 | । 
प्रथमा फे एक वच्रन मे-वाच्‌ सु--वाच्‌ स रहा 1 श्रव हमे वाच्‌ स्‌ 
मेस्‌ का-लोप्‌ करना है, अतः पहिले श्रयुक्त एकाप्रत्ययः( , १।२।४१ )-- 
(भ्रपृक्तः १।१५ एकाल्‌ १।१५१ प्रत्ययः १।१) सूत्र श्रपृक्त संज्ञाकरताहै। 
सो एक भ्रलूरूप प्रत्यय की श्रपृक्त' संञा होती है इससे "स्‌" की भ्रपृक्तं 
संज्ञा (नामः) होकर-्ुल ड, याम्यो दीर्घात्‌ सुतिस्यपुक्त. हल्‌ ( ६।१।६६) =, 
हलन्त, दीघं इन्त रौर ्राबन्तसे परेसुतिसिके अपृक्तं हल्‌ कालोप 
हो जावे । हससे श्रपृक्त स॒ काः “लोप होत्ा.है। इस सूत्रम ऊपर के लोपों 
व्योवेलि (६) १।६४) सै "लोपः" की सननुवृत्ति {-६।१।६८) सूत्र तक जातीं 
है। ्सु'के^स्‌'कालोपहौने पर पूववत्‌ "चोःकुः" से कुत्व होकर "वाक्‌, 
भ्रौर लां जशोऽन्ते (८।२।३९) लगकर. "ग्‌" बन गया । वाऽकताने 
(८\५।५५)-- (वा, भ० ६श्रवसाने ७1१} मे ऊपर के भला" जश्‌, कश्चि 


१४ संस्कृत पठन-पाठन की भ्रनुमूत सरलेतम विधि 


(८।४।५२) ते भलां' कु गौर -भ्भ्यासे,चर्‌ च॒ (।४।५३) से, नर्‌ की 
अनुवृत्ति प्नाती है । श्र्थ॑वना अवसाने क्लां ` "वा च॑र [ भवति |' = 
भवसान भ. मलौ क्रो विकल्प करके चर्‌ हो जावे । सो वाक्‌, वाग्‌. दो रूपं 
बन गए. --- ~ ~~ 2 क 





~ वारम्‌, वचो वाचम शरदिं मे न विभक्तौ तुस्मीः (-१।३।४)-से मु ` 


स्‌.कौ/इत्‌ संज्ञा कां निषेध होकर -वाच--भम्‌. आदि केवल मल गएु्नौर 
वाचम्‌, वाचो. वाचाम्‌ '€प बन गरं । कोसूत्र नेही-लगा॥ , ५. 
- , ऊपद.ग्रिनयि गए २९ शृन्दो म _ "ऋत्विजं वणिन्‌' के! खूप “वाच्‌! के 
समान ही.-समुभने चाहिये । "सरट्‌ मरत्‌ सम्पद्‌ सर्मिधू धु स्‌ कुन केप 
भी वान्‌" के, समानं ही चरते है ।“ शेष ुष्डिन्‌, गिर, दिव्‌, दिश्‌, प्रावृष्‌, 
पयस्‌, गोह. के..रू मे कुछ विरेष कायं होती है,उसे मे बताेगे 1 । 
{~ ८" अर्ली. महे, > , ` _ - 
इस प्रकार २० प्रकारके हलन्त. शब्दों कौ सिद्धि भी.इतने मेही, 
सब की-सवसमभफमे्रा जाती दै. २० प्रकारके शब्दोके रूप रटने नहीं 
परते ह। ग (8 
<~ विदित रहै फ इप्न एैक चुगर्ण्‌ वी वाच्‌ शढ्दं, की सिद्धिं स दनं-२७ 
प्रकार के हलन्त दाब्दं केरूपतो+ समभमे राहौ ग॑ह। ` {ससे बहुत. 
दाब्दों कौ सिद्धि, श्रनायाश् हो विना विशेषं बाधा के सममे माने लगती. 
६ 1 हमारा कहना यह्‌ हैषकरि ूवशेली ते श्ल्प समय मे कितने कमं परिश्रम 
सेः कितना ध्रधि ज्ञान हौ जाति है । प्रागु ५-५. शब्दों को सिद्धि जानंतेने 
सं तो सम्पूणं सुबन्तं शब्दों को सिद्धि सहज भे समभ्मेक्ा जाती है) इस 
सम्बन्ध मेश्वब्दरूपावली "के चक्कर मे कदापि'न पड़ना चाहियेभन छत्र को 


इसमे लना चाहिये । अध्यापक पिनि २५-३० मुख्य उत्सगं शब्दको 
सिद्धि ही पडावे सके पंदचात्‌ नामिकः के भराघार परं श्रध्यांपकं श्रे 


न 
१. यहां -शदर्पावली" से म्रभिप्राय्‌ उन कब्दरूपावांल्यो ते दै, जिन में श्रारम्म 
मै"राम प्ररिन श्रादि श्रजन्त श्यो के रूप लिदे गये ई । उन्हें रेटकर याद कण्नेके 
भ्र॑तिरिक्त घौर कोई उपाय' नदीं ।परन्तु मैने प्रन्थकारकेश्चमिप्रायकोष्यानमे रख. 
करभ्प्रभी-प्रमी रा० ला० केण ट्रस्ट की भोर से शशब्दरूपावली' छवाई है । उसका. 
श्नाश्रयलेनसे छात्रों को शब्दखूप रटने नेहीं पड़ते 1 सारण नियम जो किं उसमे 
दशयिं द, उनके -तानृमावु त वे स्वयं रूपए चलने सथं हों तेरह । युन्मीर 
, २; यहं बेन वं० यं० ब्रजमेरकाषछद्ध्राहै। छचोकी सगमत के लिये 
ल्युवेणोगी नाम अदो तथा घतु्रो कं रूप हमने ग्रन्थकार कीरलीसे ही इसके दूसरे 
र्त अकाकित कयि हैमे प्रतप्रव.नीभिकं के स्थन मे .सरलतमविधिःके दूरे 
गि का ध्राश्रयप्र करत्रा भ्रक्कि प्रच्छाहोगु } पृममरी० , ,~- +^ 





॥ 1 
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ति अवे † भण्डारकर पडति वेस्कूल ।कले्ो की प्रद्धति' सेमी शब्द- 
रूप सब रट कर ही याद करने पडते हँ 1 उधर लघुकौमुदी प्रादि मे पि 
सिद्धि सतँ द्वारा कराई जाती हैःःपर वहु "सूत्रों के.अश्व.कान्कृ भी स्कर 
भाविक बोध नहीं होता (रया हुश्रा बोध कुछ थोड़ासा ही रहतप.है) 1 भरतः 
अण्डारकर-पद्धतिवाले छम करर्णदने से फिरभी कुश्रधिक.-लाभ उठा 
लेते है । परन्तु श्रष्टाध्योर्यी पदति ते करमशः ज्ञात ब्रदक्पहै पनीर सममकर 
चलने के कारण स्मृति विरस्थौयी रहता है यह श्लान-करमश्राः सुस्वद्ध 
स्मि में वेदता हु्ना एकमा पे "की से हीं धहुंचताणदैःजो दूसरी पद्धतिः 
से वर्ष-भर में भी नहीं होत यद्‌ अनुभव की वीत है^्रोफःदिखेने कौ वात 
॥ 


॥) 


बि) 


नहीं 1 [त ; न 9१ ३ ^ {९ ->+]। 

` हमारा दृद विश्वौ श्रौर श्नु मवे है फि-सुप्र-पदति.मण्डारकरःषदति) 
, से भी त्यन्त सुगतं सुश्रीह्य ˆ श्रल्प समय भोरःश्रल्प ` परिधम-साध्य 

है ' पटनेवाले श्रष्यापकों का छात्र-स्नेही ओर प्श््िमौ होना 

भ्राववयक हग \ =+ ` * ` र 


५ 3 } ॥ 
› पुरूषः, कींिद्धि- , ˆ + 
व = 


पि म (नाः 
४ १६. त [द क 
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प्पुरुषः' ओर "वाचः मेदो.एकसूत्रोंको छोडकर्‌(शेष सब सूत्र प्रायः 
करके समान ही लगते है 7 श्रतः उससे पुरुषः'की सिद्धि भ्रनायास-ही समम 
मेभ्राजातीहै।सो उसे दशति. ;, , ४ च , 

पुरुष -{-सु, यहां सब सूत्र वे ही लगे, जो वाच्‌ सुः में लगे ये, भर्थात्‌ 
प्रातिपदिक संज्ञा से लेकर “पुरुष +सु" तक । मगे' वाच्‌ + भ्रस्‌ = वाचः मे 
जो-जो सूत्र विंसंजंनीय करने मे लगे, सर्वो वे हीपुरुष +सु मे लगकरस 
को. विसजंनोय होकर "पुरषः" बन जाता है । । 

इसी प्रकार श्रग्नि +सु = प्रग्निः, वायु । सु = वाधः, मति +-सु == मतिः, 


वेनु+मु= ५ 1 ॐ । 
_ इन शब्दौ की.सिद्धिमेभी सर्वंथादेही सूत्र लगते दै । “एकि सौधे 
सब से” ब्द एक सूत्र (४।१।२) से बन गये । प्र्थात्‌ एक फार 


मूला से जित्तने भी नाम रहै उनके रूष बन जाते है) उधर एक एक दी फार- 
मूला (सूत्र) से लगभग २००० दो हजार घातुर्ओं के रूप भी दस लकारो मे . 
तथा.कृदन्त भ्त्ययों में सिद्ध हो जाते है । इती का नाम व्याकरण है । मुच्य 
व्याकरण यही"है कि ताम भ्रौर स्यात शब्दों को वर्गीकरण करकेरूपों 
कावोधकराना। + ~ १ ~ 
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` प्ुरुषः हाग्द्‌.की' सिद्धि का स्वरूप क्रमशः <स प्रकार >-स्रममद्म 
चाहिये? = #“ 1 =; 5 १ न ~ ५ 
पुरुष भ्र्यवदधघातुरश्ररययः प्रातिपदिकम्‌ (१५२।४५) न प्रातिपदिक संज्ञा 
*, होतीःहै। ~ “2 6 

- ~र ङ याप्प्रातिपदिकात्‌ः(४।१।१.) के.परचिक्तार्‌ मे, ् # 
॥ स्वौजस्मीट्‌ ०६ ४। १२), "से रध्सुप्‌ श्रा गये +^ , † 
~र प्रत्ययः, परश्वः ३।१।१.२) से धागे भ्रारगयेः 1 ॐ 
"भ ,* रुपः (१।४। १ र) से. सुप्‌ के,तौन-तीन्‌, की.एकव्‌चन- द्विवचन श्रौर 

+ १ ग्बहुवचन संज्ञो हुर्ईद। ` ९ = - 
विभक्तिश्च ( १।४।१०३) से विभक्ति संज्ञा हो गई ! । 

रषः.सु प्राततिपदिकार्थालङ्खपदिमाणवचनमाद्त रथमा (२३१४७) प्रथमा 
१ ० होकर, धे कयोष्टिवच्चने कवचने ( १।४।२२) सेः एकवचन, मे "मु, “ 
(प्रथि ^ "६ "^ 2 र = 

पुरष स्‌ उपदेशेऽजनुनासिक इत्‌ ( १।२।२) से “उ' की इत्‌ संज्ञा । 
तस्थ लोपः( १।३।९ ) गीर भ्रद्षनं लोपः ( १।१।५६) से लोपदहोकर 
स्‌ रहने पर सुप्तिडन्तं पदम्‌ ( १।४।१५)से पदसंज्ञा होकर पदस्य 
(*। १।१६); ससजुषो दः (८१२।६६) से ("होकर उ क पूर्ववत्‌ 
‹ उपदेशेऽजनुनोसिकमदत्‌ से इत्‌ संज्ञा मौर लोप होकर, "द्‌ कौ 
विरामोऽवसानम्‌ ( १।४।१०६) से श्रवसान संज्ञा होकर, खरवत 
५ नयोंवसजनोयः-(,८।३। १५) से विसर्जनीय हो, गया । भौर-- 
पुरुषः युरुषः, सिद्ध हो गयां । त 

यहां वाचघ्॒ = वाचः मे जो सूत्र लगेष्वे ही'पुरुषः' मेँ लगे । एक भी सूत्र 

नया नहीं । - । 
पाठक देले कि एकके जान लेने से श्रागे कितना ज्ञान स्वयं बद्ता है। 
दटोकोदोवारके समान रदेपररदालगा केर दवारे खड हो रहीर्है, 


श्रमे भवन खड़ाहो जाना ॥ 


; 


[त । ॥] 





षः 


४ = 


वर # 
इ 2 _ ~~~ न - २.९ 
१-श्रगि का प्रभिप्राय क्हिने-हाय भागे बैठेगा भ, रष -शन्द के नाये हाय परहिते 
नहीं बैठेगा । फेला ही स्वं त्र समना चाहिये 1 








~ 34 ~ < $~ > >+ 


[स {> ५, १ छ ४ $ ॥, 
न्व) 


„= ` ` , दसवूपाट 
प्रति" कीःसिद्धि , 3 


५ 
राज ह्मे (पठत्रि" कीसद्धि बनानी है चे दिनके पीठ मेहम 
वतमाने लद ( ३।२।१२३ ) का भ्रथं बता .चुके ६ । 'पठव्यक्तायां वाचि 
(स्पष्ट बोलने रथ॑ मँ) यह धादुर्पटे मे पट! है † इसकी 


पठं भवे्रयो धातवः (१।३।१)से पठ्‌ को ` घातसंजञाःदोकरघातुपाठ के 
पाणित्नि का उपदेश-होने के कारणु उपदेकोऽजन्ुना सिकःइत्‌ (१ 
् -३५२) सें के श्रनुनासिके श्रः" करौ +इत्‌ सं्ञौ होकर; तस्य लोपः 
(११३६) श्रथ जिसकी इत्‌ संज्ञा की, उसका लोपो \ तथा 
-धरवकेनं लोपः (१ १।५६) ्रथं-म्रद्छन को लोप संज्ञा होतीहै। 
~ इससे लोप होकर "षट्‌ रहा ५. 
पट्‌ › धातोः (३।१।६१) सेः घातुके अधिकार में वत्तःमाने लद्‌ (३२ 
१२३)से लद प्रत्यय श्राया \ भ्रत्ययः,परइच( ३।१।१.,२)से परे श्रा 
गयः [~ + 2 
लः करमणि च भावे चीकमेकेभ्यः ( २।४।६६) -(लः १।३।।कमणि 
` ॐ ६॥. चं ° ॥ भावे ७।१॥ च अ० 1} गकरमंक्यः५।३। }), यहां 
कर्तरि कृत्‌ (३।४।६७) से कर्तं रि' की श्रनुवृत्ति रातं है ' घातु 
का श्रधिकांरहैही। सूत काथं वना--धातुंसे भ्रानेवाले लकार 
सकर्मक धातुग्रों से कर्ताभ्रीर' कर्म (तथा श्रकर्मकं धातुर से 
" कर्ता श्रौरःभाव मे में होते है । "पट्‌" सकर्मक है, इसलिये कर्ता 
मे लट्‌ श्राया। । 
प्‌ लद्‌, हलन्त्यम्‌ ( १।३।३ ) से ट" की, तथा .उपदेकेऽजनुना सिक इत्‌. ˆ 
. (९३२) स लं ढे श्रु" कौ इत्‌ संजञा.हुई . भौर लोप होकर - 


पठल्‌. लस्य (३।४।७७) से लके स्यानमे-- 
तपतस्‌ शि०-(३।४।७८) ये- १८ प्रत्यय, प्रत्ययः परश्च (३।१। 
१,२)से भ्रोगे श्रये हमे एक प्रत्यय चींहियै; सो लः परस्मेपदम्‌ 
(१।४।६) = ल्‌ के स्थान मे श्रनिवाले प्रादेश परस्मैपदसंज्ञक होते 
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ह । इससे ल्‌ कै स्थान मेँ भ्राएु तिप्‌ दिं १६.की पहिले परस्मै 
पद. सां्ञा प्राप्त हुई । 
तञ्नावात्मनेपदम्‌ (१।४१६& ) -त्टनौ" १।२॥ श्राठमनेपदम. १। 
१५) से तङः = त से ड तक € तथा शभान'* की श्रात्मनेपद संज्ञा 
हो गई। स 
शेष बचे-पहिले परसमेषदर्स्ञक हं गये 1 
कम ). -शेषात्‌ कत्तं रि परस्मेपव्रम्‌ (१३७) (रषात्‌ ४1१५ कत्त रि 
५ „७1१॥ परस्मीपदम्‌' ११११ शेष. (छिन क कृहा है, उनसे 
नि 1८, (तमां 1 { 
वच) धातुर सै कर्ता.मु परस्मैपद होता है । इसे शेष “पट्‌'पर 
स्मेपदी धातु से परस्मैपद कै प्रत्यय भ्रावेगे ) 
77 तिङस्वौणि-त्रीणि -प्रथममध्यमोक्तमय; (१ 21 १ ०४) -तिडः ६।१॥ 
„> + जीणिं एद्यःश्रीणि- १३१ ्रथममध्यमोत्तमाः १३४ ) तिङ्‌ के 
तीन-तीनःतिंप्‌ तस्‌ किः इत्यादि त्रिको को प्रथ मध्यम उत्तम 
सं्नाहोती है! 1 पना { ,६" 
† + शेषे प्रथमः (१1४1 १२७} -- (शेषे. ७1१११, प्रथमः १११1) युष्मद्‌ 
अस्मद्‌ को छोड़कर शेष का (तिडन्त क्रिया के साथ समानाधि+ 
-करण)संम्बन्ध होने प्रर प्रथमः पुरुष होता है । दस्नसे प्रथम पुरुष कै" 
* श्िपू।त्रस्‌ भि तीनो प्राप्त "हुए । सो--, ` 
तान्येकवचनद्विवचनबटहुवचनान्येकशः( १।४।१०१) (लानि १।३॥ 
- >~ एकंकव्चन "नानि १।३॥ एंकृश-् ०) उपर के"तिङ्‌ के तीन-तीन 
॥ "की एक-एक -कडुकै! एकवचन द्धिवचन; श्ओर बहुवचन संज्ञा हो 
गर, इसम्ने तिप्‌-की एकवचन संज्ञा हुई । 
+ 1 यकर्योहिवृचने कवचने (-१।४।२२)-- (दर येकयोः. ७\२॥। द्विवच- 
,; नैकवचने..१।२॥) एक-की विवक्षा(=कहुने.की इच्छा} में एक- 
वचन तथा दो की विवक्षा मे द्विवचन होतः है) इसप्ते एक कौ 
विवक्षा ( = कहने कौ इच्छा) मेँ तिप्‌ ्मा.गया1 


र्भ 


( 


प्टतिप्‌ तिङ शित्‌ सा्वेधातुर्म्‌ (३ ।६।१२३)--{तिड.चित्‌ ९५१५ सावे- 


घातुकम्‌" १।१॥)1 "घातोः" श्रत्ययः परश्च'का प्रधिकार है । भ्रथं 
हो गया--घातु से परे.तिङ. (१८) ग्नौर्‌ शित्‌ जिसका ञ्‌.इत्‌- 





---7 =-= । ल्‌ क 
+> £. शानन्न. ( ३।२।१३४५) तथा कानच्‌ ( ६।२।१०६) पर्ययो को भान" कहा 
-गया ह ।. चानुच्‌ भत्येय के लियादिषः ¶० ९ २५५ रः 
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संक हो, सा प्रत्यय सावधातुक संजञावाला हो जावे । इससे 

-तिप्‌ कौ सावंघदनिकृःसेजही गई 

कत्त रि शा९(३।१।६८)-- (कत्तंरि ७१११ शप्‌ १।१॥) मे सार्व 

धातुके थक्‌ (१११६७); सूसा्वतुकृ'(भनुवृत्ति (जो ३११।८४ 

तक जाती है) भ्राकर भ्रं हधा--कत्तं,वाचक सर्वधातुक्‌ परे हो 
7९ ` "\"तो-धातु से छमूःहो. अतः शष्‌ बीचमे भागय = ˆ , 
पद्‌ शप्‌ तिप्‌ हलन्त्यम्‌ (१।६।३) सै दोनो के प्‌ की, ललौवशचतदिरत. (१) रं 
' ` ८] सेश्‌ की दसन; भौर तस्य लोषेः (-१।३।६) , अवनं लोप 
` '^ , (१।१।५) से' लोपोकर-- 1 
-- पृट्‌ श्र ति=परुतिं न 1 
“ देवेही त्रस्‌ दाष तिप्‌ से चलति, तप्‌--तपति, , बद = वेदेति, प्रत्‌-- 
पतति श्रादि सूप उनु-उनषातुम्ो से बन जते है, ^", 1 
- अब.भागे पट्‌ शुप्‌ तस्‌ पट्‌ भ्र तसू; यहां. विभवितरं ( १९५२४) 


३ > ~ म, 
८ ^ 


१) से 
तस्‌ की विभक्ति म्रज्ञा होने षे.न विभक्तो तुस्माः ( १।६।४१. से. स्‌" कौ 
इत्संज्ञा करा. निषेव होकर लोपृ.नहीं हां 1 .पुप्तिषात. प्रदम्‌. (;१।४५१ ) सेः 
“तस्‌ ॐ तिड्‌,(१) पे म होने कै कासां पदसंज्ञा ह्र स्‌ क्रो विसर्जन, 
पवेवत्‌ 'वाच^ कौ तरह द्रौकर पठतः हो गया । „+ 

, पठसि, पटय,.पठय मै कोई"नया सूत्र नही "लगेगा ॥ ,\ , > 


र 


ॐ ॥1 
) 
५ ^ ॥ ) 
४, 3 
1 [१ 1 
१} ) हे 
॥) १ + ५ म 
~ 
\ 1 
+ { । 3); . ॥ 
५ 
> ५* #+ + 
| 1 ^ ॥ 
3 1 1 श्ट? ॥ १ ^ # ॥) 
॥| नी ११ ^ 0 
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4 ५ ७“ २ भ [8 
भ 


, ¦ -+ ग्यां पाठ. >” 


= ˆ 2 पठति पठतेःसे्भे रोषः 


[सि 1, क = ७4 +" =» ~ 
बहुषु बहुवत्रनम्‌ ( १।४।२१) > (व्रहुषुः आीःखावहु वचुत्म्‌..१1 १॥ ) बहुत 
प्रथ कटने मे बहुवचन होता.है 1 इससे "ि^-होकर पट श्चप्‌ कि में भ्टोऽत 
{७।१।३.);-( कः ६।१॥ श्र्ः १।१॥ )‹ यहा यस्मात्‌ प्रस्मयविधिस्तदादि 
प्रत्ययेऽद्धम्‌(१।४।१२) = यस्मात्‌ जिस(घातु वा प्रातिपदिक) से प्रत्ययविधि 
प्रत्यय की-विधि हो,तदादि वह्‌ (घातु वा प्रातिपुदिक्रोमादि्मेहै.चिु 
वह्‌ तदादि शब्दरूप(समूदाय) प्रत्यये प्रत्यय रने परर (जितना भाग द ) उसं ५ 
ध्रद्धम्‌ भरद्धं सज्ञा होतीदै.! इससे पट्‌ कीश्रद्घ संज्ञा होकर श्रङ्खस्य 
६\४।१) से अक्क का श्रधिकारं है, ७।१।२ से प्रत्ययस्य की अनुवृत्ति ्राती 
1 अधे ईनौ- भ्र ङ्गसम्बन्धीः प्रत्ययं के्‌ के स्थान में "अन्त्‌ आदेश हो 
जाता । इससे भके स्थान भे रन्ते होकर मि की ई मिलकर "अस्ति' हों 
गयां = पट्‌ क्ष्‌ श्रन्ति पूर्ववत्‌ श प्‌ को इत्‌.बौर लोप होकरपट्‌ं अ.अन्ति' 
वना ५ भ्र मिलकर श्रफः सवणे दीधः "(६।१।९७) से दीधं प्राप्त होता है 
वह्‌ न होकर श्नतो गुणे (६।१।६४)- (प्रतः ५१1 गुणे ७।१॥) लेगा 1 इसमे 
एकः पूवपरयोः (६।१।८१) सूत्र का अधिकार है । एङि पररिरूपम्‌(६। १।६४) 
से पररूप की, श्रौर उस्यपदान्तात्‌ ( ६।१।६३ ) से श्रपदान्तात्‌ं की 
भ्रनुवृत्ति आदी है। भरतः सूत्र का अथं हुभ्रा--श्रपदाम्तात्‌ भ्रपदान्त श्रत 
हृस्व रकारसे परे गणे गुण(भ्रएभो)मेसे कोई होतो पूवं परके स्थानम 
पररूप (श्र) एक आदेश हो जाता है । इससे पर्‌ श्रन्ति पठन्ति बन गया । 


श्रव पठ्‌ शप्‌ मिप्‌=पट्‌+ग-मि, यहां स्मात्‌ भ्रत्ययविधिस्तदादि 
प्रत्ययेऽङ्धम्‌ ( १।४।१३) से श्ज् संज्ञाहो जाती है । श्रङ्घस्य (६।४।१) के 
श्रधिक्रार में अतो दीर्घो यत्ि(७।३।१० १)- (अततः ६1 दीधः १।१॥' यत्रि 


७1१11) यज्चिष्यत्रादि सार्वधातुक परे होतो श्रतः श्रदन्त श्रद्धको दीषंहो। 


१. यहां इतना भ्रौर समभ लेना है कि "यजि" काश्रथं है--यन प्रत्याहारम 
कोड श्रक्षर परेहो। सो यत्स यञ्‌ ग्रादि (यन्‌ प्रत्याहारस्य श्रदि) अला प्रथं कंसे 
हो गया ? इसमे परिभ.ष। है--'यत्मिन्‌ चिधिस्तंदावावत्‌ ग्रहणे" (पारिभाषिक ३ 
जिसका श्रं यह है कि- जहां श्रल्‌ फे परे रहते विधि कही हो,वहां वह्‌ श्रल्‌ दैश्न 
मे जिसके उसको कायं होत्ता ह, एेसा समना चाद्ये । 

इसी प्रकार भ्रत्‌ =श्रदन्त, भ्र्योत्‌ श्रत्‌ से श्रदन्त कंसे लिया गया,इस में "येन 


॥ 


---*--------------------+- + 


षि ननु = 
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यहां "७।३।५७ से सावधातुके की ्नुवृत्तिष्भातीदहै। सोपपंट्‌ अमि" से 
पठाभि.त्रन शया इसी.सू त्र सेर्‌ अ वस्‌" =पठात्ः, *पर्‌ श्र मस्‌" पठामः 
ब्रन गया। सू को.व्रिसज्ैनीयपूव्र॑वत्‌ होतु है ^ पठरसिं-पठयः, वठय रूप -स्वमरं 
्रनालो॥ =^ ४ : ~ ~ ~क & + =? ,७ ६ + 
यहां एक बात गौर विद्येष ध्यान देने की है"वह्‌.है'पठति"“पठामिः रादि 

री स्िदि में लगनेवाके सूत्रों का क्रम.हमारी पद्वतिमं बुद्धिसे समभ्लेना 
होता है" रटना नहीं होता । जैसे पट्‌ को जब त्कृ धातुसंज्ञा नंहीःकृर लेंगे, 
तव॒ तक्‌ उस्नतने "लट्‌" नहीं आ सकता । उसेकेपीले“तिप्‌(लाने कै लिये क्रमशः 
१।३।६२८ से १० तथा {०७अरादि सूक्रल्नगाकर हौनेवाले कायं से.छात्र समम 
लेगा करिः इस सूत्रफे पौ यह्‌ सूत्र क्यो लख 1 दो-चार ब्रार-लगाने से, सूत्रों 
का क्रम बुद्धि में वेठ जायेगा । भ्रावदुयकता उत्पल , होने-पर स्वतः -लगते 
जायेगे, रटने की श्रावश्यकता न होगी । हां, पुनः पुनः अभ्यास में लना 
होगा 1 एक प्रकार की सिद्धि का अभ्यास शो ज्ञाने पर सेकडों नहीं सहस्रो 
सिद्धियां छात्र स्वयं कर लेग । सिद्धि को यही म्रदूभुत महिमा \ हमारे 
पद्धति सै १९ददिनमे पकर छाव्रद्वाराकों हुई सिद्धि कौमूदीक्रम से पठः 

हुंमा छात्र ६" मासि में भी नहं कर सकता । “ ' । 

। भू धातु के “भवति यदिरूप' -. 

„ भ्रव हम "भवति" कौ सिदि बताते ५+-सो इमे ,“मू शप" तिप्‌ श्राने 
मे तो "परति' केःसमान सब केसववेदही सव लग्रकृरभूबति' दुरा) पू्‌ 
के शित्‌ टोनेसे तिङ्क्ञित्‌ सार्वधातुकम्‌ (२३।४।११३) से सार्वधातुक सज्ञा 
हो गृई,। इस सूावं्रातुक को परे मानकृर साबुघातुकाधंकातुकयोः(७।३८४) 
सै गुण होता. है. इस सतरः भगं शः, (५।३।८२) से गुणः की.मनुवृत्ति.है 
जौ भूसुवोस्तिङि (७।६।८८) तक्‌.जाती है \ श्रद्गस्य का अधिकार है ही, 
श्रतः सूत्राकाःग्रथं बना-सैावंघातुकाेधातुकयोः=सत्रंधातुक्‌ वा.पाधेधातुक 
परे हो, तो इफो गुणवृद्धी (१,१।३) [गण हो वुद्धि हो ेस्ता कहकर भ्रर्थातु, 
४५ शब्दों द्वारा जही, गुण वुद्धि. कर, वहां इक्‌ के स्थान मेहो ।| 

से इक्‌ ले) भङ्खस्य ४ को गुणः गुण होःजाके- अदेः -गुण 
{१।१।२)ने बताया--श्र, ए गुणः"कहते हँ । श्रौर स्थानेऽन्तरतम 
(१।१।४६)नेःकदा कि-स्थानु मे जो स्व से-अधिक.सुम्पुन हे, वही होवे । 
सो यहां ऊक साथ स्थान श्रौर प्रयु सब से ग्रधिकश्रो'का मन्ना! अतःऊ 

को “म्रो"गुण होकर-भो घ्र ति.बत्ता। अव्रःएचोऽय॒वुयाव; (६।१।७१५) 


५ 
{४ 





विधिस्तदन्तस्यः १।१।७१ से तदन्त विधि ली जाती है । देखो भागे पाठ २१। 
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एचः ६।९५ अयवायावः १।३। 1) यहां ६।१।७० मे संहितायाम्‌" तथाः दा 
७३ सेश्रचिकी श्नुवृत्तिश्राती है । श्रथ बना--श्रच्‌ परे हो-तो संहिता-के 
विषयमेंएको अय्‌„भरोकोअव्‌, रे को.आय्‌, भौःको. श्राव्‌.हो जाता हैत 
इससे घो के स्थान भें भव्‌" होकर भव्‌ {भ्र +-ति- भेवति बन गया५अ्रागे 
सब रूप्र “पठति' के समानभत्रलेये ˆ ` ~ 
तो भवतः भे'तस्‌के {सुक १।३।३े इत्‌ संज्ञा प्राप्त है,पर न विभक्तौ 
युस्माः ( १।३।४) से नहीं होती ^ ॐ 
ते भवन्ति इसमे ६।१।९७' से दीष प्राप्त होता है पर्श्रतो गुणे ; 
(६।१।६४)'से पररूप श्ही रह जाता है ऋ , क 
“ त्वै भवतिः यर्वा भवथ यं भवय । श्रहं भवामि, श्यावा भवावः, चयं 
भवामः स्वयं बन लोः। यहा गुणः भोक्‌ या, रोष सब रूप पूर्व पठ घातु 
कैरूपोंकेर्समानहीरहै+ । ४  " 
`^ , ` , , ०8.१९ पा ंहावलोकनं ` 
७ वें पा. हमने, ुगण्‌प्रब्दके रूप बताए । भ्र २९. प्रकार्‌ के 
हलन्त शब्दो के रूप भी एक ही सूत्र (फारमरला ) स्वौजस्‌० (४।१।२) से 
बनते है, यह्‌ बताया । नभौ रुसकेर शरद्य के -सली तथा शुद्ध कयि ख्प 
बता कर दिखाये । र ५ 
वे पाठम -दत्‌संजञ प्रकरण सव का षव सोदाहुरण बताकर वाच्‌ 
शब्द क्ते वारा उस हस्तामलकं कराया ग्या + ये दत्सं्ञा $ सूत्र सिद्धि में 
सर्वश्रक्तिगेगे। {1९ (त. 
"- € वे पीठे मे"वाच्‌'शव्व के सव सूपो की तिद्ध सूत्ौष्रारा की गई } 
जिसमे पदसंज्ञा कां स्वरूप,तथा हंलन्त चन्दो की सिद्धि का भुख्य सूत्र कलां 
जशोऽन्ते (८।२।३६) समाया भेर्यो । भरन्त भै “पुरुष' शब्द कौ सिद्धि भें 
“वाचः' प्रोरः "पुरुषस्‌" 'मे' संतर सष एक अंसे लभे, भरतः "पुरषः" की सिद्धि भी 
{दर्खादी गई" 1 ,* 0 
' ' १० बे प्राठ नं पठ.धातु के पठति पठतः की सिंदधि सन सूत्र लगाकर 
दिखाई गई 1 श्रौरसांय ही चलति, तपति, वदत्त; पततिः सिद्धि भी 
बताईगङ्7 > › ` ध 2, 
११ बे'दीठ मेःतिप्‌ (एकवचन) पठति धं 


मै =-=“ ~ द तँ 3 


॥; 


)# 


तः से प्रगे पठन्ति, .षठामि, 


पठावः, परमन तथी भू घातुक रूपों क सिद्धि बतर्लोई गई । * । 
यंहः७ से ,११ दिन कैपाटोष्की सिंहावेलोकन है ॥ ` 


~ श > भ , क 


1 











-- -- लन 


+ फ # हि ५ १. 
न 4 त - ष ४0, { 1), र = की. 
। ॥* [. |] ] 4; ९११ के 
न ॥ 11 बारहवा पाट ५ भ 7 

21 त. 

7, बन्द य + दीव्यति, तुदति; सुनो्तिऽ 4.3 1 
५ # भ ज ~ 1 त + श छ 
` श्रव दसे गंणों कै एक-एक घातुके लेद्‌-मेः रूप.सिद्ध करके बताते ह ४ 
रटने का काभ नही? सो हसः प्रकार वनेगे- 7 १५५ , { 


म, (२) हीव्यति-- “पट्‌ शप्‌ तिप्‌ के समान सवं मुत्र पूववत्‌ लगेकेरदिवि 


(दिवादि परस्मैपद {$ उ की इत्संज्ञा पूववत्‌ होकर दिव्‌ 'शरप्‌ तिप्‌ धुवेवत्‌ 
ह गया | दकेषु चे दिवादिस्यः. श्यन्‌ (३ १।६ ) (दिवादिभ्यः १ ३।४ 
दयन्‌ १।१॥) से बाप कै स्थान्‌ मेँ श्यन्‌ हो जात हैः, इस सार्वधातुके ए 
शप्‌ की अनुवृत्ति माती.है । सूत्र का श्रयं हो गव्रा--कत्तु वाची, शारवधातुक 
परे हो, तौ दिवादिगण को सब धातुर से प्र, शप्‌ के स्थान मै श्यन्‌ अदेशं 
हौ जाता है। ॥ क 

इस प्रकारं से शप्‌ के स्थान में श्यन्‌" हो गया । दिव्‌ श्यम्‌ तिप्‌, न्‌ 
प्‌ की हलन्त्यम्‌ (१।३।३) से, ञ्‌ की लशक्वतद्धिते (१।३।८) से पूववत्‌ इल्‌, 
संज्ञा ओौर.लोप'होकरर "दिव्‌ य ति' रहा । भवं "य^ दित्‌ होने से ति क्षित 
सार्वधातुकम्‌ '(३।४।११३)से सावधातुक ही भयो तव हस्नं'लघु (शय 
१०)से छस्व-की लघु संज्ञा टोती है । इससे दिव्‌ के.“ की लघुं संज्ञा होकर 
पृगन्तलघु पधस्य च(७।३।८६)-- (पुगन्तलघ्रूपधस्यं ६। ११ चः प्र ०.}} षे गुणं 
प्राप्त होता है + इसमें सार्नधातुकाधघातुकयोः (७।३।८४) से सार्गधौतु- 
कार्धधातुकयोः की, तथा मिवेगुं णः (७।३।८२) से गुणः की अनुवुत्ति भा 
रही है । अब बलोऽन्त्यात्‌ धूर्भ-डपधा( १।१।६४) --(ब्रलः ५।१॥ भ्रन्त्यात्‌ 
५।११ पूवः १।१॥ उपधा {।६॥ } -श्रन्स्थौत्‌ "अलः पूं उपधा भेवति == 


न्त्य श्रल्‌'से पहिले श्रक्षर की उपधः संज्ञा होती है । इससे दिक्‌. के अन्त्य 


भ्रल्‌ "व्‌" से पूवं इ'को उपधा संज्ञा हो गई"! यदा “इर लघु दै, सो पुगन्तलघ्‌ 
सूत्र का अरं, हुश्रा - पुगन्त तशु लघु.उपधाद्गलि श्रङ्गःको +(अङ्गकी उपधा 
इक्‌ कोः) यणु दहो-जावे, सावंघतुक्र आर्वंघातुक.प्रे हो तमे । सो-गुण प्राप्त 


हुश्रा, पदूइयन्‌ का य, द्वत्‌ होने ते. सावरातुक है । प्रत; सार्वेष्मतुकमपित्‌ 


(1१ २।४} ¬ (सा्वंघातुकम्‌ {।१।\.श्रपित्‌ >१५१।) से.वह्‌ डत्‌वृत्‌-होता है । 
इस सूत्र भें डित्‌ को अनुवृत्ति; (१।२।१ ) तेश्रारही हैः ` भ्रतः अभ हभ्रा- 


सभ, 0 1 7 | 
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भ्रपित्‌-जो पित्‌ नहीं, ठेसा सावधातुक डित्‌वत्‌ हो" । वैसे ध ङित्‌ वह्‌ 
कहाता है जिसकाडइत्‌ हो । श्यन्‌ भेंतो.ड्‌ है नही, अतः इस्त (१।२)४) 
सूत्र से श्रतिदेदा मानकर यह्‌. दित्‌वत्‌ डित्‌ के समान माना गया । सो 
“य' डित्‌वत्‌ हो गया ।.अ्रव किंडःति च ( १।१।५ ) मे इको गुणवृद्धौ न को 
परनुवृत्ति ्राती है ।`अरथं बत्रनकितृ-गित्‌ डित्‌ को. मानकर होनेवाले गुण 
वृद्धि इक्‌ के स्थानम न हों । येहा विंडति च में निमित्तसप्तमी है । सो 
ससे दिव्‌.को गृण न्न हुंमा^ओौर हलि च.(› १२५७७ } पत "दीहो गया । 
यहु सिपि धातो दर्वा (५)२।७४)से घ्रातो-कीः, तथा वोरिपधायः दीघं दकः 
(=५२,७६.) से पुरे, सूत्र की श्नुवृत्ति भ्राकर भरं हुश्रा--रेफ्‌ वकेरान्त घातु 
कीः जौ उधा इक्‌ उसो दीं हो, हल्‌ परे होतो \ दीघं होकर "दीव्यति 
वेना, भगे षठतिं की तरह सवके सृव रूप. धनेगे--द्रीव्यति बोव्यतत 
ददियमिति, दीव्यासुदीवये््‌ः दीव्य, दोधि दीव्यावः दीव्यामः \ इनकी 
सिदध पूर्वैवत्‌ सारीं कौ सारी' हो गर । इसमे शप्‌ के थान मे दिवादिभ्यः 


९,, ~ 


इयन्‌ ते यन्‌ रार विदि च ते गुण का निषेष, श्रौर हलि चं से दीघं होन 


इतन ही विशेष है, दष संव रूप पटतिके समानँ । ' ` 


, (३) छदतितुदरके ग्रनुनासिक.अकार की १।३।२े इत्संज्ञा भ्रौर लोप 
हने प्रर तुदादिःण-की धातु-होने से-पूरवंवत्‌ तुद्‌ कषा१्‌ तिप्‌ होने. पर -तुदादि- । 
वः श-(३।९।७७) कत्त वाची सावधातुक परे हो, तो तुदादिगण की -तव 
घातु से परे शप्‌ ऊे.स्थान-मर “शोत है । सो 8 “प्‌ के स्थान मं 
“होकर "तव्‌ न्न तिप्‌'रह] । पूवंवृत्‌-इत्‌ संजा श्नौर लो होकर'तुद्‌ श्र ति"५ 
इसमे,ख॒म्का स्न दयुन्‌ के समुगृत्त {३४४१ १२) से सार्वंधातुकेसंज्ञक है + भरत; 


९ ५ 


भ्रधिक होता है, देष सूत्र तुदति नौर दीयति मे सबके सन वही है पठने 
नार्धरी.को समभने.मे.कुड भी, कठिनूाई नहीं 1 8 


“^. १ जो प्रत्यय शित्‌ ==ल्‌ इतूप्ाला तथा तिङ ५ हौ "वहः सावं घीतुकरसंजञकं होता 

है्डेस सेच वि्‌ तस्‌ भ्रोदिर्का सावधातुक संज्ञा होती दै । उपरिनिदिष्टं सरसं 
सविधातुक छी"डितवत्‌"कदै दै, परभु जो सावं घातुकःपित्‌ == पकार इतबीलिा , दता 
है," बह डितवत नहीं होता । ईस कारण ठप्‌ तिप्‌ सिम्‌ "मिप्‌ डित्‌बत्‌ नहीं हते [स्‌ 
किप्रादि तया दयेन श्नु रादि डित्वत्‌ हो जाते. ` श 





= (~~ ~~ -- ~~~ 


-्---- 


= ~ 
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(४) सुनोति-षृभमे म्‌ को(१।३।३ )से इत्‌ संज्ञा होकर लोप हरा । 

धात्वादेः षः सः (६।१ ६२)- (धात्वादेः ६।१॥. षः ६।१.। सः १।१॥) 
घातुके्रादि षूकेस्थान भृ" होता है ) इससे धातुके भआदिके"षःको स 
होकर सु+शप्‌+तिप्‌' पूवंवत्‌ होनेपर स्वादिभ्यः इनुः (३।९७३)-- 
कतत वाचो सार्वधातुके परे हो, तो, स््रादिगिण की धृातुश्रों से परे शप्‌ के स्थान 
मेश्नुहो लाता है। इससे शसुश्नु तिप्‌" हुमा! इत्‌ संज्ञा प्रारलोप्‌ होकर 
मुुति'ःेनु'केउकरो, पूर्व॑वतैतिको सावधातुक मानकर सार्वधोतुका- 
धथातुकयोः (७1३1०८४) से गणः होकर+सुनोति' वत्ता.८सुनोति मे सको; 
श्नु वप्नुकेकशितष्टोनेसे. सक्धातुक मानकर पूर्ववत्‌ गुण-प्राप्त तो होता है, 
पर दीभ्यति.के श्यन्‌ के समान श्नु को भी इित्वत्‌ मानकर कडिति चसे 
गृण का -निषेधहोन्राताहं। सो सुनोति एसा "बना ।सुनुतस्‌ मे तस्‌ के 
सावंवातुक होने से.उपर. केः समान तस्‌ को डित्‌ मानकर्‌ गुण नहीं होगा । 
रूप, वना-- सुनुतः । चुन्बन्ति. मेः हुदनुवोः सार्वधातुके, ( ६।४।८७ ~). वहां 
इणो यण्‌ (६।८५ ८९) से यण्‌ को,तथा 'एरनेकाचोऽस्ोगपूवंस्य (६५८२) पे 
धसंयोगपूरेस्य की, तथा (६।४)१) से भङ्धस्य को अनुवृत्ति श्राती हं । भयं 
यद्‌ वना--भनेकेवच्‌ भ्रसंयोगपूवं हु भद्ध तथा हनुप्रत्ययान्तं को यण्‌ भ्रादेशु 
ही जवे, "अजादि सावधातुक परे हो तो । इससे यण्‌ होता, है, यह सूत्र 
भधिक लगा । 'सुनोसि" पुंवत्‌ बनकर इसमें धरादेहप्रत्यययोः (८।३।५९) 
(इस सूर की व्यस्य १ वे पाठम धृष्ठ ५३ षरं देखे) से सिप्‌ प्र््यय के 
सकार को षवे हीकर-सुमोषि वर्ना, सुनोषि सुनुथः सुनुथ + सुनोमि मे धुव 
वत्‌ सव दन्ना सनुवः सुनुमः में सुनुतः कौ तरह सव सिद्धिं होगीं । इसमे 
लोपश्चास्यान्येतरस्वां म्बोः (६४, १०६) -{ लोपः-१ १॥ 1 ब्र ०1 रस्य 
६।१॥ ४ भन्यतरस्योम्‌ भ ॥ म्वोः ७२। } लगु । इसमे उपर से उतश्च 
त्यसादिसंयोग पूवि { ६।४।१०६ग)की नुवृक्ति आकर श्रयं बना वद्धारादि 
मकारादि प्रत्यय परे हो तो भरसंयोगपूवं जौ "रकार, तदन्त" श्रङ्ग के प्रत्यय 
का विकल्प से लोपहो जाता है। इससे प्रत्यय ऊ उकार ऊ विकल्पसे 
लोपहौो जाता है) भरतः लोप होकर “सुन्वः, सुम्भ: भी इने । नौर जब 
लोप. ली. हमा, तो “सुनुवः वमू एेसा, वन गुयरा । जिस सूत्र „का अथं 
कृटित जान पडे, श्ष्टाध्यायी, भाष्य यृ. काशिका. निकाल-कर्‌ देव 
लेना चाहिये. ॥ । 


(न 9 ० 


वषय मेः ह्वे पाठ "की दिष्पणी देखें 
1 + त ¢ 4 + ॐ 


" "१. वदन तृंदादि कसे काः हके 
ध] ~ ^ ` +& न 


५ 
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४ ॥# + ि > ६ 9 "~ 1 १ 
४ ९ > १ ५1 तेरहवां 9, ल ॥ ह क, 
५ पृ 1 १ ५ रहवा पाठ | 4 + ^ 
+ ~ ~ ।** त स ~ 95) 
# 


# 
~ °" तनोति, क्रीणाति; अचि, दि , ^" 7 
++ - 4 > + - + ~-2.15६ 
.“-* -(भूठनोति--शतनु “मे इत्‌" संज्ञा -अरःलोप होकर---ुन्‌ -शपूरतप्‌ + 
तना दिकमभ्प्रजः{३।१।७९)न तनादिगण क्ता. घातु \ होने कि शूं वत्‌ "शपू, 
स्थाने "छ होक्तरःश्तन्‌ उ तिप्‌*के"तन्‌ उ तिः पूवंवत्‌"तिप् -को सार्वधातुक्‌ 
मानकर: सा्ेधातुकार्घधाठुकम्नोः (७।३४८४) .सेगुण होकर तनोति घना ५ 
तनुत मे पूवत उत्तरत्‌ भरौरप्िति च से गुणकः निषेध दौ जाता दै 
तनुतः. बनता है । तन््न्ति+ तिन्‌ .उः श्रन्ति मँ गण क़ निषेष होने पर 
(ह ९।७४फ+से यण्‌ होकर तम्न्ति तनोषि, तैनुथः, -ततुथ + तनोमि; 
तनु्-तस्वः नु मेःन्तस्मः पूवं वत्‌ (६।४।१०७) ति हेसेरदोनखूप वनते हैष 3 
न्क ४ श, --^र ५ 9८04. + क. 
"(दणि दुक्‌ संशा भरल होक प्‌ तपु 
च यादिग्ः इन (२।१।५९) -- सावृधघातुकृ.धरे हतो करयादि.घातुश्रों स, 
"इनो जता है.। इससे पूववत्‌ इना, -एत्‌ सज्ञा श्नौर लोपु. होकर कीनति 
सर्ववत्‌ इतुवाच रु गुण का निषेध हूोकृररकराम्य;नो णः रमानपएवै 
(=५,९) पुस परे नके स्थानङ्नैण हो, यृदि-समानेपद दतो 1 दसस 
करी. नातियहां ^ सेपरे तो है, पर. बीन्र म~ का, न्यववान (इ्का- 


~ 


वट). भी हेतुः; क 9 [ये$त्ि ( ८।४।२}-्यहां ८।४५१ से ` 


"परस्याम्‌ "नो, णःि अनुवृत्त आती है । सूत्र का अथं बर नसुप्नौरष्‌, 
उत्तरन्‌ को शरो -जुविनयदि भद्‌ हवम पवग राड. र कुमकृः ग्ुधान- 
हो तौ \ इससे शुट्‌ पर्याहार कै परन्तगृतःई कः व्यवधान होन परभी-ण्‌ 
होकर.शक्रःणातिः बना। ~ ११ 


४ क जोगे के 'रूप-करीणीतः, ऋरणेन्ति बनते हैँ ।द्नमे, प्रीणीत? र्मे 
ना ते हत्यवोः (पार १ ३) दना के रो ई वि ह 
चसे सूत्र मे {१९ से इनाभ्यस्तयोरात्‌ः कौ ११० सै सावधातुके की, ' तयां 
से षिडति की अनुवृत्ति तीह 1 भ्रं बना--दना मरौर पुसंलकं सेः 
भिन्न भञ््यस्त.कं ्राकार्-को-ट । -जाकै; हुलावि- कित्‌ डित्‌; सर्वधातुक 

४८9 ~ ॐ. + ५६ 4१ ° + ५ ए % १२९. ,. ० ६९ ॐ, द्वु ` ५ ध 

प्र हो ती१ सौ यहां तस्‌ हलादि'डित्‌ सावचातुक है'उसंकये मानकर. 


५ 
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न 1 46 ~ ह पर ठै 


स्थान्‌ मे ई हाकर पूववत्‌ णत्व .होकर 'छरीणीतः' बनेगा । रसे ही क्रीणीथः 
कौणौ, कीनोवुः कूर्माः मौ पंकत्‌ वने शीणासि क्रणिरमिःतो चन्‌ ही 
जागे । कीणन्तिं शेष रहा,, सो इसमे अनाम्यस्तयो रोत), (६। ५११ १२३१ -- 
(श्नाभ्यस्तयोः; ६।९, भतः "६1 १} (तंव सा्धायुकं -किड ति "लोपः कौ 
भनुवृत्ति श्नार श्रयं बना--इनाः मरौर“ ्रभ्यस्त कै ककार कां लोपे हो 
जावे, दि (५ परो तासी) "को ना अन्तिमे 
क लोप, शौर पूववत्‌ णर होकर कीणन्ति वैन गेधौ ॥ (१४०० " 

(७) -बर्विभद्‌ः श्‌ {'तिपु, धरदिप्भूर्तिम्य- शः (२।४.४ २) ४ 
९! लुकः को. अनुवृत्ति श्वात्ी है `श्र् हथा --्रदादिगण्‌ -की 
धावु. परे शप्‌ का लुक्‌; दोचौं ह] -अत्ययस्य 'ुश्रसुलुपः ( १,१।६०] 
रस्यय के अदर्शन को क्‌ं एलु लुप्‌ कहते, । शप्‌ का प्रदं -होकर। अद्‌ 


सेल्‌ 


वहं उभयविघ भ्रजादि हलादि कित्‌ डित्‌ सावंवातुक में भाकार का. लोप होता है 1 

२. जहोति को- सिद्धिम द्विवचन भ्रौर ्रभ्यासके.कार्योमे इनपूर््राकी 
व्याख्या वा भरन्य सूत्र-सम्बन्धी विशेष भ्ार्कक्षा पठनार्थी की हो, या समभने को क्षमता 
ग्खता होतो ३६ कें पाठके अन्तमं द्वित्व श्रौर.अम्यास प्रकरण वा उनके ्रावश्यकं 
सूरो को यहां भी समाया जा सकता है । इतना १त डालना है, जो दीपक न बु 
जवि । 


ककना्छकन्क- पाक कन्व क ` क्छ 





(# संस्कृत र को प्रनुभूत सरलतम विधि 


एसे. पूवोऽगयाप्तः (६।१।४).(पूवंः १।१॥' अभ्मासः,१।१॥ )अर्य-- जिनको दे 
= दो.किया, उनमे-धुवं ( पहिले) क भ्भ्यास संज्ञा होती ई । ससे पहिले, 
ह" की ग्रभ्यास संज्ञाःहो गई, । भागे कृहोश्चुः (७।४५।६२)- (कुहो; .६।२॥ 
पृः ११।1) मे श्रव्र लौपोऽम्यासरसय (७1८) से श्रम्यासस्य॒ की भनुवृि 
माती.दै,, जोई च मणः (७।४।६७, पाद. के.जन्त ), तक्र. जाती हैः) तथा, 
पञ्गस्य (६।४११) का श्रधिकार है) अथं वृना- अभ्यास क. कृबरां रौर ष्ट 
को चु चवगे हो जावे । इससे भम्याघ्ठके ह. को म्‌, भ्रौर भ्रम्यासे चच 
(२८।४।५६ भोर ह्यानेऽन्तरतमः ( १।१।४६) सेल्‌ म्‌.कोज्‌ होकर जु 
हति" बना भ्रव तिप्‌. को मानर्कर पूर्ववत सावधातुकाषंषातुकयोः ` (५६) 
४) 'सेगुण होकर जुहोति बन गयु । जुहुतः मे पूववत्‌ दित्‌वत्‌ भरर गुण 
निषेष दभा है 1 जु ह शि, उभेऽम्यस्तम्‌ {६। १।५) -( उभे १1२7! भ्रभ्यस्तम्‌ 
{1१। ॥भूरथ-जिर्नको हषे किया,वह्‌ दोनों मिलकर भ्यस्त शंक हो । इससे 
दोनों जह को अभ्यरतं संज्ञा होकर श्रदभ्यस्तात्‌ (७,१।४)- {रतुं ११1 
्भ्यस्तात्‌ ५।१।}(यह्‌. कोऽन्तः'७। १।३. का बपव्राद है) अयं -भर्यस्तं भद्ध 
सेषरेम्‌को्त्‌ हो ।सौ अत्‌ होकर जु ह क्षति हष्नुवोः सावधातुक (६। 
५54) से न कर जुह्धति, वना \. जु हृ. सिप्‌ =जहोश्र, सुहयः. जुहय 1 
जहामि जुहुवः जहम; रूप अरने \ भव शवां रौर दसवां -रप्रादि तथा चुरावि 


५ ~ + ५ ~ 


# "स (न सें तामे ॐ 
शण हेष बचे, सो,उरई भग॑ने पाठ में बतावगे॥ 
॥1 1 ^ ४ थ 


= १ „> न = न्ये त 
ई ग } + ५ = 9 १) क्न ; र 1 











र 1 


चोदहवां पाठं ".., .. 


>. (क) रुणद्धि „ ~> 


‰.(९.) पूवं वत्‌ “रुष्‌ शप्‌ तिप्‌” हकर रथादिय; श्नम्‌ ( ३३१ १७८) से 
शम्‌ के स्थान में 'इनम्‌'भयवेगा । पर्‌ इसे इतना विशेष.है कि यह्‌ मिदच्ो- 


[व 


शन्त्यात्परः ( १।१।४६)-- (मित्‌ १।१॥ अचः ६।१॥ भ्रन्त्यात्‌ ५।१॥ परः 
.१1१॥) भं - नः (जिसका म्‌ इत्‌ संज्ञा होकर लोप हो जवि वह) प्रों 
मै भ्रन्त्य ्नच्‌से १ हो । र्नम्‌ काश्‌ भ्रौरम्‌ इत्‌ संक हौ जति ह। सो रुष्‌ 
शनम्‌ तिप्‌" मे दत्‌ सला र लों होकर “स्‌ न तिः मे र्भित्‌ होने से.षनम्‌ 
श्व" से पूरे होकर“्न ष्‌, ति" बुना । अव्‌ भषस्तथोरघोऽधेः() २।४०)(भषः 
५५१॥. तथोः ९।२॥ धः १,११ अर्धैः ६।९11)बथू-मप्‌ परत्योहार भें किसी 
भरसे परेत्‌मौरुकोषू हो जवि; घा (वर्टु) को छोडकर) सो दस 
सुव्रसेष्ठनध्‌ तिभेतिकेत्‌कोधृःहकर नं घ्‌ धि" हष्रा । -भलां अ 
भशि (८४५२) प्रथ--भनौ के स्यान मे जश्‌ हों जाव, यदि कश्‌ प्रत्या 
हारुभंसे कोई श्कतर्‌प्रेषो तो+सो इते ृेवकोद्‌ हकर न्टनद्‌ 
धि" बना. भ्रव कीणाति कोतरह पूर्ववर्त्‌ राम्या नो ` णः समानपवे ९ 
»।१];श्रटकुष्वाडः ० (८।४।२)से नको ण होकर रुणद्धि. बना । 
दन्दः मे “रुष्‌ इनम्‌ तस्‌, पूर्वत्‌ “र न षू तस्‌" मै सव. सुर पूर्ववत्‌ हो 
लगे । इसमे श्नम्‌ के न" मे जो है, उसका लोप इतसोरल्लोषः { ६।४। 
९११)-- (नसोः ६।२॥ प्रह्लोपः- १५.१1} यहां किति की { ६।४१६८ से), 
¦ 'सावृषुःतुके' की (६९४।९११० षे). भनुवृत्ति भाती ै। भर्थ बना-ईन भौर 
जसृ-के.मुकारः का .लोपश्हो जावे, यदि कित्‌ हत्‌ सावधातुक प्र हो तो 1*ह 
नृषूतस्‌ मं तस्‌ के तकर पूवंवत्‌ ( ०।२।४० से) प, श्रीर पदे कोद 
5, ४. यहीं तना समभ लेना चाहिये फिननर्चापदान्ततय कलि (८।३।२४)यहां 
मोऽनुस्वारः (८।३।२३)से पूरे सूत्र की भननृत्नि भ्राती है 1्रथूं बनारम्रपदान्त. नकार 
प्रौर मंकारके स्थान परै धनस्वार होभ्जाता ह, श्वि मत्‌, पररे हो.तो-।-इससिःन्‌ को 
भनुस्वः र; श्रौ उको -शमनुस्वार॑स्य यपरि परसवण" (८।४।५७ )>परथ्‌ः>=यय्‌. श्रत्या- 
हार भे फर प्रकरं परे हो, तो पनुस्वार ॐे स्यान मे परसवण हो जाने । रसे भरनु- 
"ष्वारको पने; न्‌ होरुर “खन्द्धः'.ही बनतादहै। - अ 


[च , न्क, न 1 
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' (८।४।५२ से) होक्रर 'सुत्‌द्‌ घषू*= रन्दः' पूववत्‌ बन जता र्न पूर्ववत्‌ बन ज॒तादहै) ) 
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( पठन-पाठन की भ्रनुमूत खरलतम | 


रंणद्धि रन्दः रुन्ढन्ति; रणरिस, रन्दः सन्द; रणद्ष््मिं रुन्द्ध. वः सन्द मः 
ये रूप बनते है यहां करो रि सर्णे(\ ४१९४) , भरः ६१११ का, ५।१॥ 
सवणे .७।१।। ) इसमे ५।४।६१ सेः श्रन्यतरस्याम्‌' की, तथा हलो यमां यमि 
लोपः ( ८।४।६३) से "हलः" लीरठभ्लोप्रः की छनुवृत्ति श्राती है । प्रथ बना-- 
हल्‌.से उत्तर ५ लोप विकल्प से हो जवि,सव्णं कर परे हो तौ । इस 
सेद्‌ से ्षवर॑णे-फर्‌ ध्‌ धरे रहने परपक्षमेद्‌का लोप होकैरभ्चन्धेः > रन्ध; 
सनघ्वः, रुन्ध्मः चेरूपः भी, बन जति ह 1 ध, 
वि 9 दात्रं कोएक. बार समां देना मातर दष्ट ह, भुत जवितो 
कौर्द्रानि ट 1 व्दति रह कि .पादु.हमने पदनैवालो को एक दिन 
से स॒मृमाया. है । वहु. “उत्रको जिदं सस्छृत कु नहीं रातौ थी. छ@ातर 
इस.पाट को -सम्रमक्रर एक बार गद्‌ गंद्‌ हो उठता दैभरौर श्रनुभव कररने.लग 
ताः हैःकि पबत शीघ्र ही .उततुति की सीद पुर चूत चला जा र्हाहू 
इसको दूयरा “किरा दीषुने लगता दै, सोमौ १ १1 दिन हीं) जो 
छ्र पनसनमशर हो, उने इ पयर. धद़ाया ज!., सकता ह} षठनिवौलर जब 
प्द्नेवाले को,विद्धित से भ्रविदित समरत्ता-चलता है, तो समकल षर 
रदुनेवाने कउत्स्‌ “उसे कही. से कहीं पटौ, व 1 रोता जावे मरेकी 
खबर लाये-पद़नेद्ाला ही-श्रधने मुन मे सुन्तुषट्‌ त हया, भरपने पर भरोर्ता= 
विद्यास नु करता, कि मै समशरालृभ, तौ वरह मक्षायेगा कथां 11! 
+स्वथं नष्टः.परान्‌ नाकञ्रति'वालुो. बात ही तोह्ोगो।+ , + । 
क. ^ शि) त्रोरथरति र 

^ (१०) दसवां गणे चुरादिः ६1 णवर कते" घातु से -सत्योप्रपादीकूपे "` 
चूरादिभ्मो णिच्‌ {३ २४ (रत्या चुँरादिभ्यः ४।३)। णिच १।९॥) 
अरं ^पत्येभि परक्भ्रोदि तथाचुरादिगणकी घातुश्रोंसे णिच्‌ प्रत्ययगहोतो दै 1 
मं पहिले धरं कौ प्रतुसंजञाद्ोकर इस सूत्र से णिच्‌ होता है । चर्‌ णिच्‌ 
चुर ईः रदा णिच्‌ की ३४११६१४ से भआ्दंवातुक संज्ञा होती है 1 ५७\३। 
द४से"गुणण्होकरचोर्‌ इ =्नोरि ए बेन ५ श्रवः +चोररि' इतने "को सनाद्यन्ता 
नातव ( ॐ १।९२ {अर्थं --सनादिः (स दत्‌ ई९ त्क) शररयुथ-अन्तृ मे. 
{जनेकःउनर्की चातु संज्ञा दहोती दै.) इससे "चोर की भी.घातु सज्ञा हो.गृई, 
पतनी ष्यनररहे किः चुर" कोःप्रहलेः भूवादयो -घातवः ११३) "त धातु.संज्ञा 
होतो दैः मृनसछचीरिः बन जने पर्‌ नई बातृसज्ञारहमः सुव से द्यित. है-+) 
भरव पुनः चातुरा होकर पूववत्‌ सरि सूत्र लगकर "चोरि' चप्‌ तिप्‌ बन । 
न्वोरिञजत्ति' मे ७।९८४प्र गुण होकर “चोरे श्न तति" में ६।१।७५ सेएको 


(मनि र प्न) दवीन्ह्वा पाठ ए ७२. 


भ्रय टकर -"चोरयतिः वन ग! ज्रैप्रटति ङः समेन चोरथतः चोर 
यन्ति; चोरयसि चोरयथः चोरयथ; चारयामि चोरथीवः चोरयाभः (हम 
सत्र-चोगी करतेःहै)यष्प्र वनजक्तिहै। - „^ +$ 
छ्त्र.देखं कि उन््ोने दस्र गणोंके लट्‌ लकारे के, रूप सिद्धिसहित 
किन्न! शोघ्र (र्द्विन मे) समभ लिये । कौमुदीक्रम मे -इतना ज्ञी ६ 
मासमे भी नहीं होता । 
भरणी से किसको हटाना "आवश्यक. है, चौर सथो १ 
प प्~ =~ एक प्रद्रदयक समस्या-फा कल >. 
= कमी-कभीश्रेणी मे संत्रक्तासमय खराब्र करनेवाले अथात्र पृठनार्थी 
पढनेवाने श्रौर पढ़ानेवालो क मत काषक्षृन्वकरदेते है| इनमें ज्ञो-*पदढते 
समय (हिन्दी्का ज्ञानभ्न होने से अध्यापक जो वात पढृा.रहा है; उसे नोट 
न कर सकने साथ-साथ न्‌ लिख सकने के कारण्‌सनका समय खराव.करते 
है,उन्हेश्रेणीसे हटा देना चाद्भिये। क्यो किं+वे. जब तक्‌. लिखेंगे,शेष सब लिख 
भोलेगे, रौर समरम्‌ भी लेगे । परध्यापक श्रागे पढ़ता दृप्‌, -श्रौर्‌ साथी 
शरागे पढ़ना चार्हैमे,. बहू श्रमागा श्रमी लिखकर ही हदा. -दै\।- दुगना समय 
सव के लर्गेगा, अंतः हटाने योग्य ही ह ! या, फिर रेमे क्रमृजौर्‌ छा्रौ.की 
एक भ्रलग ही श्रेणी चलाई जावे। , 
; ` „. दरा जो प्रपरसिंभिक्‌ बारथ्वार्‌ पून ही. जाये, समञ्जन पर्‌ ध्यान्‌ न 
दे, बेन्दरिया का तमाशा ही देखता रहै, रेस को-भी. कछ .लाभ तदी होतीं 1 
एेसे श्रविरवासीं शङ्कित मनंवाले.को भो. हटा देना ही श्रे यस्कर होता -ह । 
ेसे की श्रलग शरणी चलाई जावे,तो स्यात्‌ कुछ लाम हो जवे.पर है कठिन 
ही । बन्दरदिया' का^तमाशा क्या है -एकं परिता भोजन करने लगा, पत्र को 
कहा--जा दुकान सै-दहीले आ"! वह्‌ गया क्षो मग में बन्द्या का तमाशा 
गह हाथा, वह्‌ उमे. देखने लगा । श्रौर भूल गयु किम तो.. तत्काल दही 
लानि के लिये.मेज्ञा.गथीा हूं । पूरिणाम यद्र हू्रा कि.वह्‌.दृही. लै कर ष्हुंचा, 
तब' तक मितां भोजन करः चुके ये । दार्ष्टन्त यह्‌ है जवर जो पाठ. पढ़ाः रहे 
है, तब वह्‌ ही बात समभन ज्ञपि. ओर इधर-उधर की वान नही कस्नी 
चाहिये, न ही पूछनी चाहिये" यदि पएूछनी अनतराय हीः.हो,तो पाठ के पीके 
पैनी (चाहिये ।-ंध्यापकृ उन्चित सेमभोगां तौ वेतां देया त्यर्थ की उड़ान 
से कुछ लाभ नहीं होता { यहे बात बहुन दी गम्भोरता से हदय॒गमं करने.करी 
है". दस्मे एक गहरा रहस्यं छिपा हा. ।(लहीं तो-वी चान्न श््ण्नी भ्रौर 
सबकी हानि करने से नहीं चूकते 1 
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+ ,> प्वदह पाठो का विहावलोकन ४ 

५ ५ १ 

भग्नो. भ्राज हम भ्रपने १४ दिन के पाठों पर फिर एकः बौर तसिहावे- 
लोकन कर लें । सिहु-के समान मुडकर एक बार दृष्टि डाललें, 
(नीवे लिखा छात्रों से कहलवाना चाहिये, चाहे कापी देखकर ही. कह ।} 


१ प्रथम विन- सस्त में चार भकार कफे श्द+उनके लक्षण मौर भेद, 
तथा कारक का लक्षण श्रौरभेद जान लिये । 

२ दुसरे दिन- सूत्र का लक्षण, उनके सातं भेद+गौर उनके स्वरूप । 

३ तीसरे दिन--अधिकार का स्ठरूप, गौर मोटे-मोटे १५ र््रधिकार 
वत्ताये गये ! ! 

४ चतुर्थं दिन-शेष £“ संज्ञा^प्रादि कां स्वरूप, उनका साधारण 
परिगणन, प्रातिपदिक धातु संज्ञा, त्थी सूत्रों के शेष॒ लक्षण । 

५ पांचवें दिन--वर्णोच्चारेण "विषय के .स्ावश्यक स्थान श्नौर ्रयलन 
सम्बन्धी सूत्र सवर्ण ज्ञान के लिये । 

६ छठे दिन- सूरो के भथंकेरने की रोति; लट्‌ लिट्‌ धादि दस 
लकारोके वतानेवाले सूत्रों का विना रटे भ्रनायास्त अर्थं। 


७ सातवे विन--हलन्त शब्द "सुगण्‌" के श्रागे २९ प्रत्यय ओर उनका 
असली तथा सफाई कने प्र्‌ जो स्वदूप रहा । “सुगुण के श्रागे २९ प्रत्यय 
लगौने से २१ कप्‌ । एसे ही २० प्रकारके हलन्त.शाब्दींके सूप । सुगण्‌ सु 

-सिद्धिकाप्रारस्भ। " 

८ श्वाठवें दिन--इत्सं्ञा के -६ सूरो का ्रनूवृत्ति से मर्थं, पहुलेः संस्कृत 

मे फिर हिन्दी में पूर्वोक्त २१ सुप प्रत्ययो पर ही घटाकर बताया गया । 


_ £ नवे दिन--वःच्‌ +जस्‌ == वाचःःतथा वाक्‌-वाभ्‌ कौ -सिद्धि.१.अगे 
वाच्‌ के अन्य रूपों की सिद्धि "वाक्षु" तक ! साय ही (पुरुषः, शब्द की सिद 
संव सूत्रोंसे। 

१० दसं .दिन--"पठति' की पूरी सिद्धि 
ॐ १ श्यारहवे दिन--"पठतः, पठन्ति, पठामि", शौर (भवति -भवतः 
इत्यादि की सिद्धि । 

१२ बारहवं दिन--'दूीग्यति, तुदति सुनोति; सुनुत; सुनोषि" त्यादि 
की सिद्धि। ॥ 





१० ॥ वीषा ग, > ७३ 
१३ तेरहवे दिन--(तनोति, तनुतः, तन्वन्ति.। क्रोणाति, क्रोणोतः, 
क्रीणन्ति 1 जुहोति, जहतः, जु ह्त्नि" इनं सु. रूपों की सिद्धिः" ति ¢ | 
,  ए्श्वौरह्े दित--रणद्धि, र्वः, -रधन्ति" तथा '्नोरयति?ःइन सव 
रूपोंकु.सिद्धिं विना रटे सव सूत्र समभाकर करादी-गरईहै। 
इसम्ने विशेष व्यवस्था यह भी सम लेनी चाहिये कि इन १४दिनक्के 
न्पाठो मे$ त्राः २० दिन भी-लश कते है छात्रों की जेसी योग्यता हौ 
तथा श्रध्याप्रक- पठ़नेवाला जितना, श्रनुभवी रौरं प्ररिश्रमी हो । मेँ श्रपने 
भरनुभव से यह्‌ कह सक्ता हु कि मँ इतुना प्राठ १०से लेकर १४द्विन.तक-में 
अनेक शरपिश्रोःको करा चूका हुं । र्यात्‌ १०दिन में इतना विषय अनेक पठ- 
नाथियो कोकराचुकाहू, जो पूरा समभ गये ।कभी-कभी तो एकसप्ताहं 
मेभी कडा चुका हुं इस क्रम से.इतना-इतृना पाठ पदाना चाहिये कि. पठ- 
{ननर्थी स्वयं कर .कि"हम समक गये, तव. म्रागेभ्वलन] ्राहिये.! पर इसमें दूर 
ते पहाड़ समकर भयभीत होकर बुद्धि का सन्तुलन विकृत कर -लेनेवाने 
छात्रे भमाण नहीं माने जा सकते । अध्याप्रक को भी विश्वास होना चाहिये 
कि म इतना विषय इतने दिनों मे करा लूगा। किसी एक-प्ाव मन्दबुद्धि 
छात्र (समाने पर भी समभन मे लिक बुद्धि न चलती हो )कीदुष्टिसे 
सत्र क्ासप्नप्र ते.तष्ट होऽयहू भी ध्यानम रखने की तात्र है । यहु १४बे दिन 
मे विष्रयकी पुनरावृत्ति करा-देनी चा हिवि! र, ध) = 
यहां इतनाःभ्ौरृभसममः लेना चाहिये कि त्रिता -श्ध्यापक के-मो कई 
कोई पठनार्थी सतरः दून पाठो. को कर्लेते है । स्वयं कर लेने प्र मेरेषास 
भराय, जिसमउनको अत्यन्त.प्रिश्रम पना स्त्राभाविकथा। सो चाहे 
ग्रघ्माप्क्ते ग्रास्तरप्रः जैततेजीदहो, इन पाठो देस कमस 4१५ दिने 
कर रेने पर सू्रश्ेली, का महत्व सप्रभः मे .आडे लगता है, रौर सूत्रप्रणाली 
कोःप्त्यक्ष ज्ञान होकर व्युकस्ण भे.रेद. होने से श्र्था भी होने लगती है 
इतना, प्रकरण समभन्रने.पर.जव छात्र तो श्रभ्निकार^शरौर सं्तासूत्रो 
"का पर्याप्त परिचयफ'तथा 5 लकारं का स्द्ररूप जञानं, २० हलन्त.शब्दों के 
रूप विना रटे वनाने कः प्रकार, तथा दस गणो क्रः लट्‌ लकार जें विनारटे 
-रूपो-को-वनाने कौ विधि प्रत्यक्ष हो नाती.है, तो उसे यह पतालग जत्रा 
है कि इतना-कज्ञन'जो मुके श; १५दिन भें हो गयाःहै, कौमुदी पदृनेवान्त 
छात्र कोत्तोःछःमासमेभी नहीं होताः ।"मध्यमा"वा "विशारद "तक पे किसी 
-छत्रतेश्रापु १२, १४ दिनिकेपाठ्मेसे किसी सिद्धि में से पूचछकर देख ले, 


२ 


वहं प्रायः नही ती सकता हू हम निरचंय से कहु सकते है ।रमूकमूत्रका 


[-- नहीं बता सकती, परष्टाध्य्ीकम से"धदे को छोडकर । .यह्‌ बात जब 
हमारे छात्र के सामने प्रत्यक्ष" हौ जाती हतौ वह्‌ दसं कम पर सुदि रो जाता 
है! इसलिए हमे कर्द है ` †क ३४ दिन हमारे पास पद, तो इस पद्धति कं 
-टीकन्टीकःपर््यक्ष हो सकता है 1 इन ४ दिनों का पाठ जंहा तकः होता दहै, 
यँ स्वयं पठात हू । छात्रक बुद्धि धरणा-शक्ति श्रौर योग्यत्ताका -गर्ययन 
पले मै करता हूं 1 इसको दष्डि मे रखकर तबकिप्त.दगःपर इसको पदाना 
प्वाहिफेभयह्‌ क्म धपने मन में निर्धारितं करताहृ") एकं नहीं दूरा दूसरा 
नहीं तीतैराःकिसी न किसी उपायं से पटृनेवाले के हृदय अँ कटिनसे कठिन 
ग्बात.सुगम से सुगम बनाकर समो देती हूं । अवं वह्‌ स्वेयं श्रनुभव करके 
कटता हैः कि जै चशक्गः गथा, तंव अगे पाह च॑लाता हू । रेस -करना परषा- 
वैर्यकं है 1 वार-वौद्‌ वृषनेः परःकभी' रुष्टः नहीं होता हू, नं घ्रवरातान्ु न 
धकतीःहूं ३ तिक पैर भीतर मे पोडा नहीं हती, यह प्रमु की ही कृपा हैः 
"वहोवरवरसेमर्मता हु = “ 9 
श 9 + € " च 


१ , ' छत कौ शुर . . 


५ 
सर्वेथौ शंसत न जाननेवालीं कौ ष्टि न शरारम्भके र्य १४ दिनौँ भे 
संसृत श्रतिदिन पीन षरण्टा शीवरयकरूपं से पदाई जौनी-चांिये । ईष 
| | प्रकार दो-चण्टमे प्रतिदिनं दोःपाठचंलने- चाहिये, यौ कम से करम एक षंटा 
| श्रष्टाध्यायी का पाठ त्तथा भ्राधं घण्टा. ` सस्त कए पाठः भ्रवदय चलनी 
चाहिए 1 एक मासि के पाठो कै पश्चत्‌ तो सस्त तथा 'प्नुवाद एक चण्टा 
श्रतिदिनैश्रवेश्य ही पढायैःजाने' चाहिये । या देसां-भी.हो सकता है कि संत 
सथा न जाननेवालों काँ एकं मासः पर्हिले संस्छृत का र्बोघहीकरा्लिंया 
जवि तब ४४ दिनवीर्चःाहं अप्रम्भ करने चाये । प॑ंरमेातौ यहभी 
भरनुभव.है किम्संस्कृत के संत्रंथा, अनभिज्ञो कों श्रएरम्क मे ५दिने श्रष्टाध्यायी 
पद्धति.से पटठाकर संस्छत पदाई.तथा -अनुत्राद क्ररायाःजाताहै, तो ब्रह 
-श्रधिक श्रच्छा होता हैःःश्मीर के-खम कर करतत है "इसमे जसे श्र्ुकूलता 
होः-वैसा किय जा सक्तां है (श्रारम्भमसे ही थोड़ान्योः संस्कृत का ज्ञान 
{कराया जवे;कततो काम चलानवालो क्रो अ्रधिक्रससुगर्भता-ग्रौरःसमफानेमे 
{श्रनुकूलता-हो सकती. है 1'यह्बात ग्रघ्यापकैभ्परं विष, निसं रकरती-है 1 
न, स ६ 1२१ ् २५ ८ 4 ^ = 
`~ जिन.सुस्छृत की पस्तकं का ग हमने गत्‌ सुण मदमा यावे 
सर्वथा अनुपलग्घ हो गई । श्रतः उनको हरमे हटा देना पड़ा } प्रव श्री प॑र 


७४ संस्कत पठन-पाठन फो भ्रनूभरूत सरलतम विधि ॥ 
ग्न = ४ १८ ~ श ४ <स 
| यह्‌ श्रं कंसे हो गय? यह, बात तो खच वेया, उसका पठानेवाला अध्यापक 
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जे° पी चौधरी जी कौ बनाई संस्कृत-प्रवेरिका (पता-जे° पी चौधरी 


| एण्ड सन्घ, पुस्तक विकरेतादतीननो वराग; वाराणसी )गतथा मद्रास के ध्री के. 
एल. वी. शस्त्रो कौ बनाई संस्कत-बालादश्चं चौर भाम (प्रकालक-श्रार० 
१ विद्याधर एण्ड सन्स, बुकपेलसं काल प्रति पालीघाट--३, दक्षिण भारत) से 
( काम तेवं ।* व, 
भः 


वसे हमः यत्नम है. कि भ्रवकष्रामिन्नेत्नो ५ पाठकालों के-लिए अपने 
विज्ञा रानुसारश्नुदाद की शुस्तक- ध्री तैय्यार करे या काके - सों यह्‌ 


भविष्य के.गभं मेह ५ 1 # ४. ५ ४ ष ~ ॥ 
1 ` "कें सश्जनों ने. ४४ पाठो मेः हर एक पा केनत से ञ्जनुवादका पार 
# बढाने"कौ कंहा। पर हारा देखा विचारः वना नहीं † श्रत पृथक्‌ काह 

यले कथि जयेश + 51 -९ ˆ क [~ + 
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‡ र.गरन्थकारेःका रे.दिंेम्बरे १६६४को धवानकः सवगवास हो जान. के, कारा 
मह्‌ स्तक न बन सको } पाठक पूर्वनि दिष्ट दोनों तदतो से काम चलाव । यु०मी° 
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१ {* ५८ + ~ ,- &५ ९५५४ मि ~~ > 
# कारकं (१) । 


आज हम कोरक गौर विभ्विते- का सामान्यः ज्ञान करायेगे । विभ- 
व्तियां = श्राठमह † `यं सम्बोधन को पृथक्‌ मानर्करर होती है । वस्तुतः 
विभवित ७ ही होती ह । सम्बोधन प्रथमा विभक्ति ही होती हैः सो इस 
प्रकार विभवित ७ हीःहोती है; यह समृभना चाहिये ।८ कारकः ६ दते हैँ 1 
"कारक" उसे कहते ह जो क्रिया क्ःसिद्धि मँ -साक्षात्‌- उपयुक्त होता-दै- 
्र्थात्‌ जिसके विना वह्‌ क्रिया -उपपन्न ही नहीं होभ्सकृती 1 इस कारण 
सम्बन्ध तथा सम्बोधन कारक.नहीं होते, क्योकि वे दोनों क्रिया को नहीं 
बनाते ! अव हम श्रष्टाध्यायी के क्रमसे कारको के सूर््रोकोलेते दहै 


कारके (१।४।२३) का अधिकार (१।४।५५) तक है। 


(१) श्रुवमपायेऽपादानम्‌ (1४१२४ )- (घ्रुवम्‌ १।१॥। श्रपाये ७1 
खपादानम्‌ १।१॥ कारके ७।९।1) श्रथं --श्रपाये=श्रपाय भर्थात्‌ श्रलग होने 
मे जो ध्रुवम्‌ = धुव रहे,.वह कारक (= क्रिया को बनानेवाला ्र्थात्‌ क्रिया 
को बनाते हुये) च्रपादानम्‌ अपादान संज्ञावाला होता हे । 


भ्रब विभक्ति सूत्र भी इसके साथ वताते है 


श्रपादाने पञ्चमी (२।३।२८)-+( श्रपादाने ७।१॥ पञ्चमी ११1) 
प्रथं ग्रपादान में पञ्चमी विभवित होती है । जैसे वृक्षात्‌ पणं पतति = 
वक्ष से पत्ता गिरता है । वृक्ष की प्रवं सूत्रसे भ्रपादान संञा हुई, ओर इस 
सूत्र से पञ्चमी विभवति हो गई 1 विदित रहै कि गिरना क्रिया तव तक दहो 
नहीं सकती, जव तक जहां से गिरताहै वह्‌ पदाथंनदहो, ओौरजो गिरता 
है वह वस्तु क्त हो,तथा जहां पर गिरता है बहु्धारनदहौ धे सव गिरना 

-क्रिफा-को बना.रहे शतः ये सव कारक है । वृक्षे मूमि षर प्रता गिरता 
हैषदसमे वृक्ष की पादन संा.पणं की कर्ता भौर भूमि की जंधिकरण संज्ञा 
होती है । । र न ति ४ ् = 

इसु प्रकार भरंवमपायेऽपादनम्‌ ( १८२४ सते लेकर भुवः प्रभवः 
,( १,४।३१.).तक पसुतर.मे-पाणिनि मुनि ने अपादान संज्ञा करतेवाले सव 
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सूत्र रख दिए 1 इनु सब हे. विहितः भपादान सुज्ञावाले शब्दों मे भपादामें 
पञ्च्रमी (२।३।२८) से पञ्वमी.विभक्ति. होगी,। उधूर,विभवि-प्रकरणर्मे 
। प्क्वमी (२।३।२८) सें लेकृर दुरान्तिकारथेम्यो द्वितीया च ( २।६। 
३५)तक पड्चमी विभक्ति का प्रकरप्य है ५ \श्रपादाने पञ्चमी ने तो “जिन 
की ्रपाद्रान संज्ञा होती. है, उन से. पञ्चमी विमवित्‌.दहोती है' एसा का १ 
जहां श्रुपादान संज्ञा नहीं हो सकती, पर्‌ पञ्चमी विभक्ति होती है, `उक्षकां 
भी पूरा संग्रह्‌ भ्रगाध-वुद्धि पाणिनि ने यहां एक ही'स्थान में कर दिया ह । 
इस प्रकार कारफ ( १।४।२३) प्रकरण. मे श्रपाद्ान संजा" ( १।४।२४--३१) 
सूत्रोंमेदै। तथा विभृद्रित-प्रकरण प्रे. (२।३।२८ मे 5४ तक) पञ्चमी 
+ विमवित-का प्रकरण-है। इरः प्रकार श्प्रादान रौर पञचमी विभ॑वितंनका 

पुरा प्रकरण, समाप्त.हो जात] है ' इस से बाहर्‌ कटी देखने क्री ञ्नावरयर्कता 

नहीं । सभी कारक श्रौर सभी विभक्तियां , हेन. दोनों प्रकरणो (अ० १।४। 

ररक ५५ तथा २।३।१- +र) मे पाठको. को एकक जगहु जौर सम्पूर्णं विषय 

सहित मिलेगी । यह फणिनि की श्रदनत मेषा का पुरिचायकहै। , -.. 


-+*-----\ 


४ (२) कमणा य॒मभिप्रेति स संप्रदानम्‌ " १।४१२३२) -- (कर्मणा-३१॥ 
यम्‌ ९1१ प्रैभिप्रेति क्रिया०।। सः १1१8 सस्परदोनंम्‌ ११५) ।अरथं- कर्मणा 
कमं (कारक)के दारा यम्‌ अभभिप्रेति कर्ता जिसका अ्रभिगप्राय सिद्ध करतादै, 
स संप्रदानम्‌ उसको सम्प्रदान कारक कहते ह । चतुर्थी संप्रदाने (२३१३) 
सम्प्रदान में चतुर्थी विभक्ति होती है । जैसे-देवः रामाय पुस्तकम्‌ वाति 
देव राम के लिये पुस्तक देता है । यहां "रमः सम्प्रदान कारक है । जब तक 
कर्ता देव पुस्तक रामकेहाथ मेंनहीं रख देता,यारामले नहीं लेता, 


शः तव तक देना क्रिया नहीं बने स्रकती । लेमेवालेके विना भी देना क्रिया बन 
नहीं सकतीभयह्‌ समभना शरटिये ।सो सम्प्रदानराममी क्रिया का कारक 
हश्रा, क्योकि उसने देना क्रिया'बनाई । इस प्रकार क्रिया बनानेवाले.को 
"कारक कहते हैँ । १।४१।३२ से ४१ सूत्र तक १०सूत्र सम्प्रदान संज्ञा केश्रीर 
२।३।१३ से १७ तक पांच सूत्र चतुर्थी विभक्ति प्रकरण के कूल १५ सूत्रो 


भे सम्भ्रदान कारकं श्रौर चतुर्थी विभक्ति का.सम्पूणं विषय समाप्त.हो जाता 
दै, प्रौर एक ही साथ फट समस्मे भी-्रा जाता है। 

(३) साघकतर्म-करणम्‌,( १।५।४२.)-- (साधकतमम्‌ १।१।! करणम्‌ 
१1१1) कारके क्रिया की ्िदधि मे» साधकतमम्‌ सम्‌ से अधिक सधक 
भ्र्थात्‌ सिद्ध करनेवाला-कारक, कृरणम्‌ == क्रणसंज्ञक करण संज्ञावाला 
होता है । फत्तकरणयोस्तृतीया ( २।३।१८) - (कतत करणयोः 1२ तृतीया 


ज 
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१।१॥). मे ऊपूरसे पनमिह्ति (२।३श)का श्रधिकृारहै। अतः प्रनभिहिते 
हां मो माथा-।अयं कना 7. यूलमिदिते कततकरणधोः दुताधा =-ध्रनमिर्दितः 
ृर्ताक्षौर करण, मे तदीया! विभक्ति होतीहै' यह्‌ सूभ्र -का-जथं बन गया ए 
उपे देवः मूरखुनं फलं धेदति । १।४।४२ से भगे ४४ तक श्रयति तनं 
सूत करण संज्ञ क ।' इषस्‌ विमक्ति-प्रकरण मे ९।। ५ से "२७ सूत तकं 
१० सूत्र तृतीया. विभक्ति के ई ।दन्मे करण ज के विर्न कंहां कहां 'ूतीया 
विभक्ति होत ह, यह भौ कद दिया ।' स प्रकारः यहः" करणं कैतरक क्री 
भृक्रण समापत्‌ ष (अ 

॥ थ) आधारोऽधिकरणम्‌ (१ 115६} 7-(आधोर; शंप प्रधिकरणम्‌ 
९१) \. ४ टकारे क्रयी की "सिद्धिम जो ध्ाघारः श्राधार कारक है 
शनी श्वम्‌ अकरण! "सीहोती है। उधर विभक्तिश्रफरणे 
सप्तम्यधिकरणे च †{ २३३ ६}: (सप्तमी १॥ 'पधिकरणे ७ंद।॥ च 
भ्रण सूतरका अर्थ बना --र्रिकरण्‌ करक सप्तमी विमक्ति होती है, 
च =दूर अन्तिक समीप श्रधैवाले' शब्दों म, मी 1 .. इस से सप्तमी विमतं 
होती है! इस प्रकार श्रविकृरण कारंक मे १६४५४१५ से ष्ट मतंक ४ सूच ह । 
[वक्तिःरकरण मं २।३३.६ से 1४भतक १० सूत्र सप्त्प्री विभव्ति-के ै। 
सोहन १४-पूवः परं अ्निक्गरणः क्पूरक श्र एप्तपी विभृवित.पूरचीषटो , 


तीः ५ भ न ~ ०५ ॐ 2 | + 
दातो कान त क 
[॥ „५ = 
| 1५ १ > == + [0 1१ 1 [* 
त ~~ ‰ ~~ 
[- 1, ह £“ >> { ध ५). ह 
9 "ल 
४ 3 3. [1.1 $ ॥ ॥१। [| कछ 
५ ^ +? “~ $ <$ 9 
क जत अन्न ४ 
न ११} 2 3 १ ह 1 > २९६ 
५ [1 
, , , -सोलहवां पाठ , ”. `: 
ह 1 | 
न +" 7२? {ठ ¢+} = त 
५ गि {£ ,„] 1 १॥ 1 5 उभ 
६2 ि। ; & + +०.,९८१ ~ न 
1 ~ गे कारक .(-र ) ह न्ने 9 ८.४ ( 


(५) कतु रीप्सिततमं कभ ` ( १।४।४६)-- (कतु : ६।१॥ ईस्सितेतमम्‌ 
११॥ कमं १।१।।) । भ्रं कारके क्रिया की सिद्धि मे कत्तु कर्ता कीं जी 
हस्तिततमेम्‌ स्व से अधिक दष्टष्पदा्थहै; उसकोभकर्म-कमं संजा होती है 1 
यह हते १५३ त ६से ५३ तक प्सू कमे कारकै के ह कमेणिः दितीया(२।३।२) 


: ल न-पा 
१. शसक व्याख्या शगरूले पाठम देखे ।_ । < 
+. का कवौ न्त, क 
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॥ > दं 





(कर्णि ७1 द्वितीया १।१।)। यहं प्रनमिहिते का.पधिकार है । प्रथं-- 
धरनभिहित "कमं म द्या होती ह! २।३।९.से १२ तुकं ११ सूत्र द्ितीय्रा 
विभक्तिक्रे है । इतताकमं श्नौर द्वित्राः विभर्ता प्रकरण है,। । 
{ ६) शनम कर्त कारक गौर प्रथमाःरिमित-को लेते अ 
" स्वतन्वः कुर्ता ( १।४।५४) -- (स्वतन्त्र; १५६ ध १।॥।)] क्रियौ कीं 
सिद्धि मे-जो स्वतन्त्र क्वारक है, भ्र्थात्‌-चह वह्‌ क्रियां करे या.न कर, उर 
कर्ताकट्तेहै।- ।, ९ > +. 2 ॥ 
` तत्प्रयोजको हैतुश्च (१।४।४५१)-- (तत्प्रयोजकः ९११५ हेतु; १।१।. च 
प्रर) भ्रथं-कर्ताके प्रयोजक्र (ररणा करनेवाले) शटी हेतु बौर कत्तरिसुज्ञा 
होती है! .>11 1 त त 
वक्यिमि कततत्यूःकरयः.कासम्वन्ध (क्रिया क्रे सा श्रवहयु होता है + 
जव कर्ता का-सम्बन्ध क्रिया के साथ होता दै," -तवकिया-कतुंद्राच्य होत्री 
हैःअर्थात्‌ कर्ता क्‌ कर्त त्व्‌ क्रिपाके हरा, श्रभिहित = कथित हो जातु दै। 
एरथा--देवद्ः तरेव पटति) कत.वा्य क्रिया श्रे कम्‌, के उनमिहित रक 
यित होने से दवितीम्राः होती है.। जव्‌ क्रिया के साश्रु कमं का सृस्वन्व होतृ 
है, तव कमु क्रियासे श्रस्िहित=क्रधित होता है। यथा-देवद्तेन वेदः 
पठयते ५ दस श्रवस्था भे वेद काः कर्त्व "पठ्यते" क्रिया शे ्रमिहित हो जानै 
से उसमे द्वितीया नहीं होती । कर्ता का कत्तुत्व मर्नमिंहित "होने से उसमें 
क्षत्र करणयोस्तृतीया (२।३।१५) से तृतीया हौ जाती है । 


५ ् 9. 8 = ( टि 4 
॥। \ जन क्रिया. कैदारा क्र्तं क्रा कत्तु ग्रकचा-कमं का कर्मत्व अ्रभिदिति 
(१ 
। 
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ॐ => 


हो, जाताहै*-तव' कत्तु या-^क्रमंत्व शकेषटतिरि्ं केवल प्रातिपदिक 
कष्मरुपना अ्रथु-ही कट्ते योग्य रह जाता है । ब्रत; उप्के ल्िषए- 


प्रातिपेदिक्ायंलिङ्खेपरिमाणवचनमात्रे प्रथमा (२।१। ४.६)' प्रातिपदि 
कायेमात्र, लिद्खैमेतरिःपरिमाणमात्र रौर वचनमात्र में प्रथमा त्रिमवित.होती 
है 1 जहां केवल प्रातिपदिक का हीनथ कटहा-गया हो,वहां प्रथमा विभक्गित 
होती है ! जेसे--उच्चः। यहां प्रातिपदिक के अथं से श्रधिककुछभी श्रभि- 
प्रेत नदीं । पेसेही लिङ्गमात्रमे प्रथमा विभजति होती है जैसे-तरःतसी, 
तटम्‌ । परिमाणमाच्र- द्रोणः, छारी, श्राहक्तम्‌ 1' ` वचनमात्र मे- एकः, दौ, 
४ यः 1 यहां परं प्रथमा विभक्ति करनेवाला यहु सूत्रहै। केवल इतनादही 
समभ लेना पराप्त है । प्रथमा विभक्ति कहां होती है, इते विंषय मे इस 
प्रकार समभे -- 





2 + , = । 
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तिङ समानाधिकरणे प्रथमा (महाभाष्य) ति्‌ = क्रिया के क्षाय जिसका 
भी समानाधिकरण हो, उसमे प्रथमा विभक्ति हो जाती है । यह सोमानं 
लक्षण है ¦ देववत्तः वेदं पठति { देवदत्त वेद पदृता ध मे "पर्ति क्रिया 
का समानाधिकरण-कत्ती देवदत्त मे है ।-श्रथात्‌ पदन], क्रिया देवदत्त मेहो 
रही है । देवदत्त मे कर्ताः श्नौर कतिया का भ्ाश्रय (वा शमिवेय) है, बतः 
यह्‌ श्रियः कतं वारच्थः-कैत्ता मे किया कहलोती) है । देवदत्त कां कतु त्व 
यहां क्रिया के द्वारा श्रभिहितः- कर्थं == उक्त == या निरिष्ट है ।विदः पयते 
देवदतेन = (वेद देवदत्त के द्वारा पढ़ा जाता हैम पढ़ ज्ञाना क्रिया के साथ 
दकम का समानि ्धिक्रैरणहं । जत; यहा वेद करम पठते क्रियाके दारा 
प्रभिहितकथित उक्त = निदिष्ट हेःश्रतः परह्‌ "कर्मवाच्य किया हे । इसमे 
देवदत्त का कत्तत्व क्रिया द्वारा अभिहित नदीं ह =मनिहित हे, भर्थात्‌ 
क्रिया उसे नहीं कंदती। श्रतः कत्त"करणयोस्तृतीय्रा ८२,३१८) सूत्र से भ्रन- 
भिहित कर्तम सूतीयो.विभक्ति होती हं! ˆ "ड ~ = 
्रभिहिति' प्रयुद्धा (अभिहितं मे ्रयमां विभवति हीती.है ) यहं 
प्रहामाप्य (अछ २।६।४६) काः वेचन हुं 1 सो लर्भिंहित कमं भः ( सूत्रवा 
नो बात्तिकँ मे सेकसी से ) प्रथमां विभक्ति हो गेई । यदहं बात यहां 
्रच्छेःपरकारहेद्यङ्गम कर लेनी स्ीहिए । दसका काम वहत पड़ेगा । 
(७) ्रम्बोधून भें स॒भ्बोधने च( २।३ 1४७) से प्रथमा विभवति होती ह। 
(८) अवशेष; छदी? वि फीवित न= समुबन्ध्‌. रहा ।) सो उसमे शष्ठ शोषे 
(२३५०) (षष्ठौ १११। शेषे ७।१।।) प्रथं जहां कर्मादि कारक्‌ नहीं होते, 
उक्न-ष म्‌ षष्टी निभवित.दौती ह \ इसका प्रकरण ३।४।५०.७३ तंक द । 
इस भकोर करक भौर विरमतु “कै प्रकरण सामान्यतया यहां समाप्त 
हृ्रा । समस्त विधय दो दिन ओर लगाकर जव "चाहं पूरा किया जा सकती 
ह । यह कारकः पौर विमित का श्रकरपा एक-प्तांह-से-.श्रधिक समयकता 
नहीं पाठक यहःभी देखें कि इसमे सिद्धि का भी कुच कामःनहीं । पुरुष शब्द 
की सिद्धि कर ही चुके हु एडसौ तरह इनकी सिद्धि नी समनी चाहिए ।\, 
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५४ च भे ~+ + भ ~ ~ # ग रेः ४.52 द 
भने हम-समाष के विषयमे कुछ 'सामान्य वातुं ब॒त्ताते 1, सपरा 
कटते है सक्षेप को ¦ जिसमे मेक पदो .कएक्‌ प अनेक्‌-वरिभक्तियों को 
~ ४ ५ * ०. 4 9 ८ 
एक विभक्ति, भौर भ्न. स्वरोका एक स्वर्‌ हो, ठेते समास करते दै। 
नेते--रजा को पुरुष =. राजपुरुष कृष्‌. कमी, जलत्कूपजल । विद्याका 
भवन = विद्याभवन । यहां दो.पृथक्‌ पृथक्‌ पदो. का एक पद. बतु गया। अर 
राज्ञः पुरुषः र स्षःमे दो विभक्तियोंके स्थानेमे एक विभक्ति हो गई! 
भर्थत्‌ दोनो विभक्तिं नुप्व हो गई जरे नई रथमा विभर्ति गं । 
समास-चारःप्रकारका-हीतां है-- 1१ ~ ^) 1 
् परव्ययोभीरव, र. तपपुरुष,. ३. बहुत्रीहि, , ४. घन्॥ / , ^ ॥ 
# [| + दि १५१ मै -श 
(१). अव्यदीमाव्गा लक्षण (हिवरान) --लि पमे पू (परि ) पद 
काश्च. (शफा. हौ । श्रे उपकुम्भम्‌ = म्भ नश्रडं क परास । एतम 
उप समीप भयं की प्रघानता है, मत यहं अन्युयौपाव सुमृष है।-.- 
„ (२१. तस्युषष -जितपर उत्तर (पिले) पद. का क्रयं, प्रवान्‌ हो। 
नेन्द्र ५ कष = राजुपुरषः) कूपस्य .जलम्‌ = कूप जलम्‌»; या भूव. 
नम्‌ स= विदयौभवननू ५ रापुडषम.; प्रात्य रा जपुरृष को -लांभ), सो. पुरुषं 
लाया.जायेा राजा नहीं । कूषगलम्‌, ध्रानय =क्ष का पानी संभ्रारता, 
= 1 व ४ न्ड $ मे ग म 
पानोलाया ल्या नृ-किकुग्राः। सो. राजपुरुष मे पुरुष उत्तर (पिछला) प्ड्‌ 
= कूपूजल मे जल श्रु्रान है, भरतः ग्रह तत्पुरुष त्समास है, ~ ` 
`यद्‌. तत्पुरष.समास. ९ प्रकार -का होता-है- १ द्वितीया, "रत्रतोया, 
३ चतुर्हि पञचमी, पटो, ६-सम्तमीर ४ कर्मश्ारय, ९ नन्‌, अर # 
दगु ९भेद्र ततवुडषःसमासकेरहः|ः. + १}, ~ १ , ८ 
„ 1> {३) बहुनो हिं ~प्रन्यमदर्थं प्रघाते होता है , वतेः लम्बकर्णः = लम्बौ 
कणो यस्य-= लम्बे, कान है जिसके, एेसा देवदत्त'। सो -लम्बकर्णः देवदत्तः का 


. विज्ञेषण हैः.4 लम्बकर्णमानय लम्बकणं कोः *लाश्नो, सो देवदत्त लापा 


जाएमा, न किन्लम्बा या.रान 4 श्नन्यपदाथं.प्रघान ` होने से लम्बकर्णः बह; 
प्रोह समासदहै। 





^ १, 
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(४) दन््-लिसमें दोनों पदां प्रवान हों जैसे- रामलक्ष्मणो । 
धुचिष्ठिरभीमाजु'नाः । हनमे सव पद प्रान है । रामलदमणो शच्छतः= 
रामभ्रौर लक्ष्मणनजा रहे है इसमे दोनो की. दगमन क्रया में समानल्प से 
प्रधानता है, किसी एक कौ ' नहीं । ट र 

यह दन्द समास दो प्रकार क होता है- 

(क) इतरेत्र द्रम्द-जैसे-रामलक्ष्मणौ, रामलक्ष्मणम रताः इत्यादि । 
शसरभेषदो पद हो तो उतेसे दहिवेचने, बेहत दौ तों बहुवचन होता" 
^. „(ख समाहर दन रदमाहार भमूर की कहते है । समुह एक होता 
8, घतः दर्भे एकवचन हीं हीता ई जेसे--पा्िंफादम्‌ पाण "= हैर 
प्रौर पाद पावि । ब्रष्टाच्ायोमहाभाष्यंम -=श्रष्टाध्ययी श्र महाभाष्य । 
प्रदेव त्‌ (दीषु भ्रा) भ्रौर रेच = ओर्‌ आओ । 0 
„ब. हममसमासं करी, सिद्धि प्रि स्प भ्रीर सरलं री तिस वताते दनः 

समर्थः पदविधिः (२।१।१) यह प्रमाप शपू हैः! प्राक्कडारात्‌ 
समासः (२।१३.) से २,२।३८ तक समास का अघ्िकार दै! श्रव्ययो- 
भाव; (२,१५).से २।११२० तक भ्रमाव समास ह सत्वुप्ः (२,१ 
२१) से २।२।२२ तकं तप्पुरेष समासु का प्रकरण दै । शेषो ज हुःहिः (२।२ 
२६). से २९१९८ तंक वही समास का! प्रकरण है) चरथः 
(२२१२६) यहं इन्द सेमास कामसूत्र है । ५ ” 1 ४ 117 ~ 
। ` › देवसथ गृह, वेदसे धया (देव +इस्‌) (गृह + सु; तथा, 
(वेद 1-डस्‌) + (अध्यापक मु) इसमे षष्टो _ (-२,२।८] यह्‌ भूव्र.लग.). 
दस ५ सह भूपाः संमीसः, ततपुरषः, समै हन "पदों की शनुवृत्त आकरं 
सूव्र-कौ' धरथं हुभौ-षष्टौ सुप्‌ समयः सुपा सहे समाः ततपुर्षः- पष्टधर्नतं 
सर्न्तं के साथ समासेभ(की) प्राप्छ होता 'है, श्रोर'वह्‌ तत्पुरुष होतेह 
(वेद +-इ्‌, श्रध्यपिक +सु) इन चारौं के समुदोय की समास संज्ञा हो गई) 
इसमे वेदध्य -्रध्यापकः, भ्रध््रापिक वेदस्य, "देवस्य गूहम्‌ यौ गृहं देवस्य 
विरम किसी तरह भो रहने परेप्रथमानिर्विष्टं समास" उपरजनमे (११२) 
४२)- (प्रथमानिदिष्टम्‌ १११ समासे ७1१11 उपसर्जनम्‌ '९।१।। ¡` समोसे 
समस करनेवाले सूत्रोप्र^ प्रथमानिरिष्ट जो प्रथम्म- विभक्ति भिक्हाहै, 
उन्नकी -उपसर्जनम्‌ःउपं सजनः संज्ञा होरी हं. 1 षष्ठो(रःर-८)सूत्रमे षष्ठी 
॥ - विभक्ति का{एकवचन हँ इससेःषष्टचन्त प्रद. की उपसर्जन रसज्ञा 
हय जाय गी-1;इनसे पयु क्त वावमे -वेदस्य, देवस्य्र इनपदो क) उपसजन 


* र ग 
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प्नाहो गई। उपतनं पूर्‌ -(२।२।३९ ){ उपसजंनम्‌ १।१)1 पूर्वम्‌ 
१।१) - जिसकी उपसर्जने "खना हौः चह शमस मे पहिने भ्रा जाता हु 1 सो 
हसपे वेदस्य भौर देवस्य पिते भा गवे! भ्रौ वेदस्वप्रध्याग्रकः, देवस्यगृहम्‌ 
फा समास बना । भ्र्यात्‌ (वेद-+षपृ.्रयापक +सु), (देव +-डम्‌ गृह + 
सु) यह्‌ समास का रूप बना । अव कृतदितसमासाऽच ( १।२.४६ ) --(कत्त- 
डितसमासाः? १३. श्र ०“ ैस्चे ' इस सारे समुदाय कीःप्रातिपदिक्र संज्ञा 
होकर सुपो श्वातुप्रातिपदिक्षथोः (२।१'७१) ~> (मु ६।६।४. घातुप्रातिपदि 
कयोः ६।२॥) से.सुष्‌ का लुक्‌ हुभ्रा.।' दसू मे ` (२।४।५८) से "लुक्‌" की 
पनुवत्ति"भोती हं 1 सूत्र करा अर्य+हाः गया-~श्नातु श्रौर प्रातिपदिकके 
{भ्रवयव) सुप्‌ का लुक्‌ः{्रदलंनर)" होजुवेः) भतःष्दसपेषष्टी -मौर प्रथमा 
(1 विभक्तियो -का; लुक्‌” {[भ्रद्शन) होकर देव गृह =देवगृहः वेद्र 
सध्यापकत्=वेदाघ्यापक, इतना रह्‌ गया ^ प्रात्तिप्रदिक संज्ञा (नाम) होनैःसे 
इन्यापएप्रातिुपदिकात्‌ (४।६११) इत्यादि सूत्रों से परुष के-समान देवगृह 
सुः=देवगु हम्‌, बेदाघ्यषके-} सु =वेदाघ्यापकः -बत्त भया. । इतना- बौर 
सम्रलेना हिए कसमस का "यह्‌ पूरा प्रकरण .८-१द दिनमें पदा 
जा सकता द, परममी, इतना ही पदृनाहूः॥. 1 1 ^ ~ ~ उ ~ 3 


१. 
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1 ५ 3 प्र १ 1 ^ 
-,. कायक (१) ^", 
~ ^ ८२ 0 शी क. 
भ्रः संशामसूत्रो करो.सम माते है" पहिले यह्‌ समः लेना -चादिए किं 
संज्ञा ,( नाम) कर्यो रखे; जति-ह ? (उ०) संज्ञाकरणं व्यवहाराय लोक 
शज्ञा=नाम लोक (संसोर} में व्यवहार. लिए रखा जाता हू 1 हम देवः 
राजःवा सुनोति कहकर ब्रुलावे, तो १०-२० हजार वटे व्यक्तियों मेसन 
जिसका नामः देवराज वासुनीति"होगा, छ उठकर चला धावेभा॥ यदि 
ममे नाम नले, न्नो वृर्लानि मेहो कठिनां होगी ” १०८२० हजार मे उतसतकी 
हित्रान कदां .तक.व॑तावेभे ^ .इसौः घकार पाणिनि मनि नै कु संज्ञाय 
(न्मः) भषनी अरह्टाध्यायीभे रखे है \ येश्ुष्टाध्याश्री में व्यवहारके लिए 
रखे गगरेहै । जते =वृद्धिवद्ने क्रो कहते ह पर पाणिनि जीने ब्राे-ग्रौ का 
नाम संज्ञी (११९।-१ से} बुद्धि रख दिया-गुण श्रच्छे को कहते है, पर यहां 
ग्याकरण मे भर-ए-श्नो क्रा नाम. गुण (१,१२ से)-रव दिया ।द्रोयादो्न 
प्रधिक् मिले हए हलो का नाम संयोग (१।१।७ से) रख विया । वैसे संयोग 
कहते ह 'मिलनेः को, पर व्याकरणज्ञास्त्र भें मिलि हृए हलो का नाम संयोग 
है.1 पेसे ही वृद्ध कहते है बे को, पर व्याकरण मे जिस शब्द का पहिला 
मच्‌ वृद्धिसंज्ञक टो, भर्थात्‌ ्रा-रे-भ्रौ मे से कोई हो, उस श्चब्द की "वृद्ध संज्ञा 
(१।१।७२ से) होती हे । वृद्ध क्रहने~से-व्याकरणशास्तर मे उक्त शब्द ही 
वृद्ध समभः। जायगु], बुदा वहीं 1 

चर में नया भ्रादमी श्राव, तो उसे पहिले घरवालों के. नाम श्राने 
चाटिये+ तभी वह उस. परिवार भं व्यवहारकर सकेगा! नहींतो श्रलग 
बैठा रह जाएगा, किसी से कुछ बात भीन कर पायेगा) हमारे छात्र भ्रव 
परष्टाध्यायीःके सूत्रों मेप्रवेशकर रहै सौ उन्हे श्रव पाणिनिजी की मानी 
हई संज्ञाभ्रो का परिचय होना ही चाहिये । इनमे से पहिने पाद कौ सं्ञाभों 
के ताममान्नततौहम दूसरे दन.के पाठ में बता चु । भ्रव हम इनका 
स्वरूपे भी बता दे- 4 
(१) वुद्धि-वृद्धिरादेच्‌ (१९ ९)}- (वृद्धिः १।९१॥ भ्रादेच्‌ १९) 
प्रत्‌ (श्रा), एेच्‌ (एे आरभ्नौ) की वृद्धि" संजञाहोती है 1 चाहैये स्वयं वने 
ह्यं, वा सूत्रों से बनये गये हौ । जेे-शालामें भा, देश्व्ःमे एे, भौपगवः 
मरै भौ। र 
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.(२५. गुण -- चरदेड, गुणः (१।११२)- (्नदेद्‌ १।१८ गुणः १।१॥)श्त्‌ 
€) एङ्‌ श्रो) कौ "ण, संत होतो. है । जिहत दवे सू्दियः। 
* ६३) संधोग--हलोऽनन्तराः संयोगः ( १1१1७) ~= {हल्‌ः १।३॥ 
प्रनन्तसः १,३।॥. -संयोगः १। १।1)}.- अनन्तर =ग्यवधान रहित हलो कीः 
संग" सं्ञा.होतु है । कप्े--अभ्ति.मे गून्‌ को संयोग सहै 1 इन््रमें 
नृह्द््‌्‌ क, ^+ आ ५ + 7. ५१1 ^ 0 
, _ (४) शरनुनास्िक-~मुखनासिकादघनरोऽनुनासिकः( १।.१५१ }-- (मुख 
नासिकावचनः १।१४८ भ्रनुनासिकः -१।१। -मुखलपे ओरनासिकासे बोल 
जनेवाल) वृण श्रनुनासिक्र केटाता हँ ५.जंसे--पर्ठसुं (विदित रहे कि यह्‌ 
भनुतासिक विद्ध धातुप़ठ़ भरादिमें प्चौन्‌ कालभे या ;लगमेगं १५०० 


वं से नहीं रहा । ध ४ क क 
(५) सनर् --ुटयास्यृशरयलनु.सवणम्‌, ( १) १।६) 7 -५(तुलयासूय्रयत्नम्‌ 
९११ सवर्णम्‌ १।१।) - जिनका .स्यान मौर {स्यन्त प्रयत्न, तुल्य 
(समन)हो; इनको प्रर धत्रं संञा होती है । जंसे-तद्ग अत्र तवात्र । 
यदि+ इद्म्‌न्=्यदीदम्‌, ‡ भानु +उदप्रःक्मानूदयः ।71यहां ६१९७ से, 
दीषंहोजाताहौ)। ,,\ 1 ¢ श 
नाज्जलो ( १। छ १०) (न ब० 1 -अ्रज्फलौः १।२।)-स्थानं श्रौ र प्यलं . 
समानः होने पुर मी अव्‌ ग्री र.हल्‌-की .परस्प्ररसव्णे" संज्ञा नहीं रोतो । जते 
दश्चि+ शीतलम्‌ 1 यहां सवण ,संजञा न होने. ‰+१।६७ से दीर्ध नही होगा }. 


7" (६) प्रग्य - ईदूदेददित्रच्‌ प्रगृह्यम्‌ (९।१।११)- (ईद्‌ देदद्धिव चनम्‌" 


-१ हा प्रगृह्यम्‌ १1 १।)-ई, ऊ ए जिनके अन्त मे होः रेपे जो द्विवचनान्तः 


शब्द वे प्रगृह्यसंज्ञकं हों । जैसे-श्रगनी इमौ ) वायू इमौ । माले इमे ""यहां 
भूयश उदाहरमं सवद, दुसरे मे रण्‌, श्रौर तीसरे मे, श्रप्र -आदेश 
अप्तश्च, भरर ६।१रश्वसे प्रकुततिमाव .(सफिविकरं न (होत); दो जाता, 
हे" षते एद तक् शृह्यसज्ञाकेन्ूवुहि। = ५ 9 ण 
<-> {4) वु ल्ददावा ए्वदराप्‌ (९। १1१६) (दघ्ना १३ बु ,९११'अदप्‌/ 
१।१।)--दाधा (रूपवले घातु) की ्वु' सुज्ञाहोती है, दम्‌ रौर दैष्‌ 
को छोडकर ! -शे--प्रणदाता, यहां चु सुनना.होने ते ८ ४१७से नको 
५.५... नि 

( क" ता, 2 {£ दः (त्तम्‌ 1 = 

(८) घ- तरप्‌ ॥) घः (११२१ ) तरप्तमपौ १।२। घः {१ 14) 
तद्‌ श्रौर तमप्‌ की" 


" संज्ञा हती है.) जते कुमारितेराः | दस्मे 
< ू ॥ि जौ, 2.1 ५1 ५१ र 
संशा मातरकर ६।३।४२ रे ३ की, हस्व ह्रौ जाता है 


च 3 ह । 











८६. न पठन-पाठन शी भ्रनुमून सरलतम विधि 


(६) संख्या--बहुगणवतुड त संख्या { १,२।२२}- (बहुगणवतुडति 
११॥ संख्या १।१।॥} वंह गणये दा श्चन्दः तेथां त्रतु डति! प्रत्येय जिनके 
न्त मे हो, उनेक़ो +संद्याः संज्ञो जातो -है + बहु, सिवा, तवद्ध), 
कतिधा । इनमें संख्या संज्ञा होने स (५।३।४२ से) -घा प्रत्ययहो जता है ४ 

(१०) षट्‌ -एणारताः षट्‌ (१।१।२३} -- (ष्णान्ताः '१।३॥' षद्‌ १।३} 
घकारान्त भौर नकारान्त संधा को “वद्‌ संज्ञा होती दहै । षद्‌ सन्ति, पञ्च॑" 
सन्ति । षट्‌ संज्ञा हीने ५-ष रम्यो लुक), ७१२२ ) से जत्‌ भ्रौरशषत्‌ का 
सुक्‌ होत दहै, 

( ११) निष्ठा-क्तेक्तवतु निष्ठा ( श२५) ~~ (क्तक्तवतू १ रिष्ठा 
१।१॥ ¡-- क्त क्तवतु को "निष्ठा" ज्ञो होतो है ४ चितः चितवान्‌ । यहां 
३१२।१०२ से निष्ठा प्रत्यय होता है 1 + 

{र र) स्वनाम - सर्वादीनि ` सेवेनामानं (ट ५९६१ (सर्वादीनि 
१।३॥ स्वनामानि १।३) -सर्वीदि (गण में पद्‌ शब्दो) को 'त्वेनम' संज्ञा 
होती ई। सर्वस्मै, र्थस्मात्‌, सवंस्मिन्‌ । दइनयें सवंनामं संजी हीने से ७1! 
१४, ९५ स्म स्मात्‌-गौर स्मि होते ह 1. यदा २६ से ३५ सूत्रों तक सव- 
नाम संज्ञा है । स्वनामों मे सवं, युष्मद्‌, भरस्मद्‌, किम्‌ इत्यादि प्रसिद्ध शब्द 
६ ¦ इनके रूपों का-भ्यास सीमिक सकर लेना प्वादिए्‌) +#. 

(१३) पव्यंयं - स्वरादि{निपातमनव्ययम्‌(१। १३६) --( स्वरादिनिषोतम्‌ 
१1६; सग्ययम्‌ १।१॥) --स्वरादिगेरणेश्नौर निपातो की 'न्नव्यय' सज्ञा होती 
है । स्वः, प्रातः, पुनः च, चदि) श्रपि, ननु; खलु, यहीं भव्पूय सज्ञा होने 
से २।४।८्२ ससुपूक्रा लुक्‌ होतादे। यहां २६ स ४० सूत्र.तक क्नव्यय 
सज्ञाहै\ ^" 11 र 

( १४) -सवनामस्थान- शि सर्वनामस्थानम्‌ ; सुडनपुं सकस्यं ( १।१।४१; 
४२)- (क्षि ११ सवनामस्थान्‌प १।१।४; ' सुद्‌ १1१} भन्पु सरकस्य 
६। १1 }- नपु सूकभिन्न सुट्‌ (सु-प्रौ-जस्‌-गम्‌*मौट्‌)। को “सवनामस्यान संज्ञा 
हयेरी-है । जं से-चितवैने । मौर.शि {७।१।२०य्ते हये) की सर्वनामस्थान 
संज्ञा होती 1 जसे--घनानि । । 

( १५) विभावा नदेतिं विषौ [* १।१।४३ )--(्मवा घ° इति 
धष ॥ विभाषा १११११) --न ओर वाके श्रं ( निषेष श्रीर्‌ विकल्प ) की 
“विमाषाः संजा होत्ती है ॥ जैते--विमाषाः जसि (१ ११३ १)1 

(१६) यत सम्प्रसारणम्‌ (१,१.४४) (इकः ११ 
यणः ६।१५ सम्प्रसारणम्‌ १।१५,--पण्‌ स्थान म जा इक्‌ हो, उसको 


~~. .-- ~~~ - -*~ ~ 


| 





---ॐ 





॥ = ८ ॥ प्रहोद्टेगां पीठ .-४* ~~ ~ ५७ 
"सम्प्रसारण" संञा 'होती ङ । जैमे--उ्क्तः, सुपः 1 इसपर (६।१११५) से वच्‌ 
मौर स्वप्‌ को सम्प्रसारण होतीर्हैः € ~ ॥ 
( १७) लोपं -- श्रदश्च ¶ं लोपः(८१।१।५६)-- (अदशेनम्‌ ~+ (शप“लोप 
१।१।।}--प्रदशेन (न दिखाई देना }' को ग्लोप' संज होती { फठ(के केः 
श्रकार्‌ की इत्संज्ञा ओर १।३।६ से लोप होक्र "पद्‌ रहा 1. ^€) 
(९८२०) 'लु्‌-इलु-लु र्‌--प्रत्यथस्थ लुङश्टुलुपः ( १।१।६० ) -- 
प्रत्ययरयं :६। १।। लुरलुलुपः.1३।)-- लुक्‌ हो जवे, श्लु हो जवे, लुषृ हो 
जावे, इन शब्दों द्वारा जो प्रत्यय का अदशंन हो, उसको लुक्‌श्लु भ्रौर् लप्र 
संजा. दोती दै । जेसे--अत्ति, जुहोत्ति, वरणः द्वीदि। शः 
{२१} -टि--भ्रचोरन्त्य)दि"टि (-१।९।६३}-- (अचः ६।१॥ अन्त्यादि 
१५१ टि १।१)--ग्रचं मे जौ अ्रन्त्य अचे वेह भ्रादियें है जिसके; उ्की 
"ट" संज्ञा होती है (-जेमेः=अम्निचित्‌ में;इत्‌ मागःकी,टिसज्ञाहै 1, ` 
(२२) उपधा श्र॑लोऽन्त्यत्पुवं उपघा (*९।१।६८) ~ एत्र: ५।१॥ 
अन्त्यात्‌ ५।१॥ पूवं: १।१उपधा१।१॥)- भन्त्य प्र से पूवं ' (पहिने)- वर्णै 
की "उपधा'-संज्ा होतो है । भिर्दःतरृच्‌ मे भिद्‌ के" इको उ4धा सन्ना हुई) 
। ७।३।८६ से गुण होकर भेत्ता बनता है । + › ५ 
(२६) वदध --वंधिं्स्याचाम) दिस्तद्‌ चद्धम्‌ ( १।१।७२)- (वद्धिः १।१॥ 
यस्य ६।१८ प्रचाम्‌ ६।३१। श्रादिः १1१¦ तत्‌ १।१॥ वद्ठम्‌ १1१॥) ~ जिसके 
प्रचो मेंग्रादि (पटला) अच्‌ वृद्धि (ख्रा-रेश््रीमेसेकोर्द)नहौ, तो उस 
शब्दं की "वृद्ध' सज्ञा होतोरै। वृद्धसंज्ञा होकर ४१२।११३ से- छ प्रत्यय 
हो जाताः" ;~ » 


(२४.२६) हस्व-वीरघ-प्लुत -~ अकांलोऽच्‌ हरवदीर्घण्लुतः(१।२।२७)-- 
{उकालः १।१। च्‌ १। १1. हस्वदो घेप्लुतः १।१।।} प्रातः चार बजे कुक्कुट 


(मूरगाकुकूक्‌ ३ की भ्रावाज देता,है ५ उसमें मशः उकार की ध्वनति 
ऊॐ३काज)काल होता रै, उसके बरावर कालवाले श्रत्‌ को"हुस्व दीर्घं 
प्लुत संज्ञा होती है। «१ 
(२७) -उदात्त- उष्कहदात्तः ‹ १।२।२६)-- (उच्चैः -ग्र । »;उदात्तः 
१।,१॥)- नोः ऊचे स्वरसे व ला.जवे, प्रथत जो मार्त्रो.को खच करूरूवे 
स्वर-श्रौर कण्ठ को सङ्कुचित्‌ करके बोला जाता है; उत “उदात्त' कहते ह । 
बच्चा रायः उदात्त स्वर बोलता है। 
(२८) भ्रनुदात्त--नौचेरमुंदात्तः (१।२।३०)- (नीचः श्र ० ॥। श्रनुदात्तः 
१1१।)- जो नोचे स्वरसे बोला जावे, भरात्‌ जो गाच्रोंको ढीला करके, 








> न 
चद ६ ४ संस्कृत पठन-पाठन की-षनुभूत सरलतम विधि 
मृदुस्वर (चिक्नापृन) श्रौर कण्ठ को फेलाकर बोला जाता ददैःउसे श्रतुदात्त 
कहते है । वृद्ध प्रायः भ्रनुदत्त स्वर वोलताण्दै । + 


4 ट)स्वरित--सम्राहा रः स्वरितः(१।३।३ १)- जिसमे दोनों (उदात्त- 

भ्रनुदात्त)-का मेल "हो, व्रहु 'स्वरित''कहातां है । 
५ (३०) अप्रक्त-- ध्रपृक्त एकालूप्रत्यपः ( १।२।४१) -- (अपृक्तः १। ११. 
एकाल्‌ १।१॥ प्रत्ययः ९१ १।)- एकलः (जौरकुल्र नहो तो उत) प्रत्यय 
को^्रपृक्त' सज्ञा होती है ५ जंवे--वाच्‌.स्‌^यहां म्‌ कौ-श्रपृक्त संज्ञा होकर 
६।१।६६ सेलोपन्होजतादहि। -* -ः 

(३१)कमधारपर तत्पुहषः समानाधिकरणः कृनंघारयः(१२,४२) - 
(तत्पुरुषः ।१।५समात]धिकरणः ११! +करमंवुरयः १1१) ~ समान।धि- 
करणः तत्पुरुष समक्त की "कर्मधारय" संज्ञा होतो है 1 शुक्लवस्त्रम्‌ ; 

(३२) उपसर्जंन्‌ < प्रथमानिर्दिष्टं समास~उपसर्जनम्‌ (१।२।४३) -- 
(श्रथमानिदिष्टम्‌ १।१। प्रमासे *७।१।, उपस्रजं नम्‌ १।१॥) --समसके सूत्रों 
मे प्रथमा विभक्ति सेके हुए की 'उषसरजजन' (संज्ञा होती है! जसे -षष्ठी 
(२।२।८)सूक्रमे षष्टी-प्रथमान्त-है । अरतःदेवस्य गृहम्‌ = देवग हम्‌ में'देवस्थ' 
की उपसजन संज्ञा होती ~ - 

(३३). प्रातिपदिक्--श्रथुवद्‌ प्रधातुरप्रत्ययः प्रातिपदिकम्‌ (१।२।४५) 
-अथंवान्‌ (श्रयकवाले क्षब्द) कौ ्रातिपुदिक' संज्ञाहोतीदहै, धातुर्‌ 
प्रत्ययान्तः को, छोडकर ~! ज्ञते- पुरूष । ~ 

(३४); कृत्त द्तसमासाइच ( १।२।४६)- (कृत्तद्धितसमासाः १।३॥ च 

)- कत्‌ श्रौर तद्धित प्रत्यय जिसके अन्त (यहां येन विधिस्तदन्तस्य १। 
१।७१-से तदन्त-विधिष्होती- है): में ्टोहउसकौ तथा समासकोमी प्राति- 

-पएदिक्‌" संज्ञा हौ जाती हैः! जैसे-पाठकः, पाचकः, देवगृहम्‌ इत्यादि.) - , 

(३५) धातु--सुवादयो धातवः { १।३7१}-- {भूवादयः १।३॥। धातव 
१।३॥ ) भू रादिकों फी क्रियावाचा 'हौने पर "धातु" संज्ञा होती है । जसे 
पठत्तिमें पठ कौ । 

(३६) इत्‌--उपदेहेऽजनुना सिक इत्‌ ( ११२१२ ) - ' उपदेशे ७।१। श्रच्‌ 
९11 श्रनुनासिकः" १।१। इत्‌. १।१।- उपदेश (अष्टाघ्यायौः मे कहे प्रत्ययः 
धारमादि, धातृपाट्‌, उणादि, गणपाठ तथा लिङ्धानुक्ास्नन में -अनुनासिक 
प्रच की इत्‌ संज्ञा हौ जाती है! जिसकी दत्‌ संज्ञा हीती है, -उसक्रा १।३।६ 
त्रे लोध हो जाता है ' जसे- पुरुष सुः = पुरुष सू न= पुरषः इस्-जाता है ।.यहां 
२ प्ने९ सत्र तकत संजा प्रकरणं द+ ` # 
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ह २ ८ 


उन्नोसवां पाठ 


संक्षा्रषरण. (२) “८ ` 

(३७) नी - घ स््याश्यौ नदी(१।४।६) - (यू अविभक्तिक ५ स्त्या 
ख्यो १।२॥ नदी १।१।)--ईकारान्त भ्रौर ऊकारान्त्‌ स्त्रीलिङ्खं को कटने. 
वाले शब्दों की "नदी" संञा होती है} कुमारौ डे=कुभारी ए, यहा नदौ संज्ञा 
होने से" (७।३।११२) से भ्राट्‌ का भ्रागम, तथा (६।१।८७) से वृद्धि होकर 
कुमार्ये वनता है । "यषां १।४।३ से-६ तंक नदी संज्ञा है।* ` 

(३८) धि-ञेषो ष्यसखिं (१।४।७) [हेष १।९॥ चि १ १॥ 
धसखि १।१।}- जिनकी नदी संज्ञा नहीं होती,उन ह्व इका रान्त उकारा- 
न्तो की,-सखि श्चब्द को छोडकर "धि" संज्ञा होती है । जेसे- रग्नि सरमे 
चि संज्ञा होने से (७।३।१११) से-गुण, भ्रमे भस्‌ (६,६। १०६) से पूर्वरूप 
होकर अग्नेः बना। 

(३९) लघु-ष्स्वं लधु ( १।४।१०)- (स्वम्‌ १।१॥ लघ्‌ ६1१५) 
स्व्‌ कृ7 नाम नलु" होता 

(४५); गुर- संयोगे ुर (११४१ १)-- (संयोगे ७।१॥ गुरः १।१॥) 
-संयोग परे रहने पर हस्व की गष" संज्ञा होती है । वीघं च (१।४५१२) 
(दीषम्‌ १। १।.च भृऽ)--दीघु.की-मो "गुरः संज्नाटोती 0) 

(४१) श्रङ्ध-- यस्मात्‌ प्रत्ययविधिस्तदादि प्रत्ययेऽख्म्‌ ( ११४१२} -- 
(यस्मात्‌ ५।१॥ प्रत्ययविधिः. १।१॥ तदादि >१।१॥1 प्रत्यये ७।१॥ ङ्कम्‌ ` 
११९१) --जिससे प्रत्यय -विधि करर, तदादि वह मागश्रादिमें है जिसके; 
उसकी प्रत्यय परे रहने प्ररभ्रङ्ग' संज्ञा हो-जाती है ।'जैसे-पुषूष न्‌ घम्‌ = 
पुरुष नाम्‌; यहां पुरुष को भद्ध संज्ञा होने से -६।४।३ से दीघं होकर पुरुषा, 
नाम्‌ =पुरूषाणाम्‌ बनता दै 1 भ. 

(४२) पद-पुप्तिङन्तं पदम्‌ (१४।१४)-- (सुप्तिङन्तम्‌ १।१॥ 
पदम्‌ १।?,)- सुप्‌ (२१) तिडः (१८) प्रत्त मेँ हँ जिसके, उसको पद' संञा 
होती है 1 जसे-पुरंष सु =पुरुषः.+ स्वादिष्वसर्दनामस्याने { १।४।१७ )- 
(स्वादिष्‌ ७।३५\. घस्वनामस्थाने ७! १५)सवंनामस्यानसंङ्क- प्रत्यय करो छोड 
कर प्रत्य स्वादि (घु-से कृष्‌ ५।४।१६० तक)-श्रत्यय परे रहने पर पर्वं कौ 
"पद' संज्ञा होतो 8.4. ज्रसे--राजन्‌ स्याम्‌ == राजम्याम्‌ 1 यषां भ्याम्‌ षरे 
राजन्‌ फी पदसंज्नादहोनेसे ८।२।७सेनकालोपहो नाता दै । 


1; 
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॥, 





९० सस्रत पठन-पाठन की अनुभूत सरलतम विधि 


(४३) भ--यचि भम्‌ ({।४१८) र (यच्चि ७।९। भम्‌ १ १) इसमें 
१७ वैँ सूत्र से स्वादिष्वसर्वनामस्थाने की श्रनवृत्ति भ्राती दै! अथं हमा 
स्दादिन्=यु (४११।२).से लेकर (५।४।१६९) तकः कटै प्रत्ययो मे से 
स्वरनामस्थान क छोडकर यकरारादि रौर श्चज्ञादि.प्रत्यय परे दोन पर पूर्वंकी 
भमः सुना होती 'है1 १७ सूत॑ म कदी पद सुज्ञा का यद्‌ अपवाद है \ जेसे-- 
शाला ईय श्र =शौलां. दय में दाला के श्रन्ति" कालोपम' संज्ञा होने 
से (६। ५६ =) से'होक्‌र लालीयः वन जरतां है1 ॥ 
(४४) निपात--चादयोऽसच्वे ( १।४५ ५७) - (चादयः. ११२॥ श्रसत्षे 
७। १) --चादिः गृण भ्‌. पढ़े हुये सब्दो कौ सूरन ची न होनै पर "निपात 
सला हो जाती है । ५६ ते९७ तृक निपीत, संजा प्रंकरणु समना चा 
(४५) उपसं प्रादय उपसर्गाः क्रियायोगे १1४५६.) (प्रादयः) 
३ .उपसर्गाः११३५।तिगरायोे ७} )--श्रदि की्गिया.के योगे -मे उपगं 
संज्ञा होती है। जंसे- प्राप्य! 
(४६) यति- गतिश्च (१।४। ५६) - (गतिः. ११). चङ्ग; )- 
भ्रादि की-'गति' संज्ञ भी होती ई") जेसे- प्राप्य । ` अ 
(७) परस्मेपद-लः परस्मेपदम्‌ ( १।४।६८}--(ल ५ ११ परस्म्‌- 
वदम्‌ १,९) लं के स्थाने हीनवाले ( प्रत्यय ¶ "परस्पैपद' संज्ञक होते 
ई) जैसे--पर्त्ि , 
(४८) श्रात्मनेपदेम्‌-तडमनावैत्नेषदम्‌ ८ ९४१६९) --(तडानौ 
१।२५ आत्मनेपदं १।१५१)- ल्‌ के स्थान म हनेर्वाचिःतद्‌ सर -प्रान को 
श्रात्मनेपद" सज्ञा होती है"! जेसे- एधते, -पचभनिः ४ ˆ") 
४२५१) प्रथमःमस्यप्न-उत्तम-- तिङस्त्रीणि तव्रौणिः प्रयनमध्यमोत्तमां 
( १४।१००१)-(तिडः ६.१ च्रीणि?१1३॥ त्रीणि १1३1 प्रथमरमध्यमोत्तमा 
{३॥) -तिंड. कैः जो तीन-तीन (त्रिक) उनकौ प्रथम मध्यम उत्तम संज्ञा होती 
है । पठति पठतः पठन्ति । पठसि पठथः पठथापठामि पठावः पठामः । 
(५२-५०)}पकूवच॑न-दिवेचन-बहु बचन -- तुमन्येकवर्चनद्िवच्नबहुवचना- 
न्ये {९।४।१०१}-- (तानि ` १३11 एकर्वधनदिव चैन बहवे चनानि ९। ३॥ 
रकंशग्रज) --तिडके जो तीन-तीर्व, उनकी- एक-एक करकैः एकव चनः; 
दवचन श्रौर बहुवचेन्‌ सजो होती ह ॥:जेसे-पठतिं, पठतः, पृरन्तिं 1 
(५५) विभक्ति किंभक्तिश्च (१४१०६) -- (विभक्तिः ११११ चं 
क्र) ~ सुप मौर'तिङ्‌ के रिफ (सीन-तीन) की विभक्तिसंज्ञा होतो है। 
जंसे- पुरषः, पुरंषौ, पुरषाः । = ५ 





। 4 
| 
। 
| 
|. 
॥ 





1 2 'उन्नीपंवापैवि5ः ˆ ६ 


( ५६) पसंहता--परः सन्निकङः सं हित्ष1(१।४।१०८)---(परः- १५९५ 
सम्निकंषं; 1 १॥ संहिता १।१।)- पर = भरत्यन्तः प्च न्नेष = सर्मीविती- फी 
'संहिता' संज्ञा "टोती है । जंसे--यदि +-अपिन््य्यपि = = > ~ 
119, ५७}. भ्रवसीने- विरमोभ्विसांनम्‌ ( १। ४1९ नष्ट) -- (विरामः `१।१॥ 
धवसनिम्‌ १1१1} विरामं =समाप्ति कीकीवसान'संज्ञाहोती है । जे 
पुष्पर्‌ = पुरुषः । ०५ 
(५८) द्विगु-सस्पापूर्वो द्विगुः- (२1१५१) - {संख्य पूवः १।१॥ 
दिग: १।१ 1)- तद्धितं -उत्त रपद-समाहार भे-जो संख्यापूकं है, उसक्ी.षटिगुः 
सज्ञा होती है । जंसे-श्रष्टाध्यायी । 22 1 
^ २८५६) श्रा्म॑न्तरित~+साऽऽमन्तरितम्‌ (२१३।४८ ) - (सा १।१।। प्रामन्वि- 
तम्‌ -१,११८) --संम्बोवन मे.जो प्रथमा विभक्ति होती है, उसक्री-{मामन्तरितः 
संजांटोतोदै एजे तः-श्रगने' में आमन्त्रितस्य च (६ १1१६२) सः रादयु्ईार्त 
हयो जाताहै क 
(६०) सप्बुद्धि--ंकवचने प्भ्श्रद्धिः(२।३।४६) ~{एकवचत्नप्र्‌ १।१॥ 
सम्बुद्धिः}। )५-सम्बोधन विभक्ति फ एकषर्चन कौ. कम्बुद्धि' संज्ञा-होती 
है । जं--पुरष सुः पुरुषस्‌ ~ पुरषः । यहांम्स्‌ कौ सम्बुदि संज्ञा होकर 
(६ ९६७) से र्‌ कालोपष्ो जताहै! ९ -२= ^ 
(६१) +उपपद--तत्रोपप्रदं सप्तमीस्थम्‌ (३।१६२)- (तत्र ° ॥। 
उपपदम्‌ १।। सप्तमीस्थम्‌ १1१) --तत्र दस" घातु के -भधिकाटर (के 
स्रो) मे सप्तमीस्य--सप्तमीः विभक्तिवाला'जो- पदै ह उसकी “उपपद 
संप होतीहै। जेपे--कुम्मकारः नगरकारः । यहां कंमण्यण्‌ः { ३।२ १) - 
(कमणि ७1१।} अण्‌ १९} सूत्रम क॑र्मणि^में संत्तमी.विभक्ति है ^ इका 
अथः सप्तमी के तीनों -श्र्थो (वरः सप्तमी, निमित्तं 'सप्तमी^श्रौर विषय 
सप्तमी) में से कोई तहं 4 यहां कमणि का अरथः है-कमं उपपदः होने परः 
धतु.सेःप्रण्‌ प्रत्ययहो,। = ह 
1 (६२) कृत्‌^- क्‌दतिङ्‌ (३ १५६३)- (कृत्‌ 21१ भरतिडः १।९॥।१ धातुः 
के भधिकरि मे तिङ्कोः छोड़कर दोषः-खब प्रत्ययो की @छृत्‌' संज्ना-दोती है" 
=, (६२) सत्‌- तो सत्‌-(३।२) १२७) (तौ १।२॥ श्रतिङ्‌ १।१।)--शतु 
मरौर शानं दोनो की "सत्‌" संज्ञा होती- है । जैसे> फचन्‌, पचमानः 1 
(६४)सा्वंषातुकम्‌- तिह जित्‌ सार्वधातुकम्‌ ¬ ( २।४।१.१३.) - (तिङ्‌ 
शित्‌ १५११ सार्वषीतुकम्‌. १।१।1) धातु सेपरे भ्रर्नेवालेःग्रत्ययोःमें तिङ्‌ 
प्रीर कित्‌ प्रत्ययो की “सावंघातुक'-संजञा होती ६" जैते--भवति, पठति । 
(६५) शभ्रदिधातुक-प्रष्धधातुक्‌ शेषः (२।४। ११४) - {ज दंधातुकम्‌ 





| संस्कृत पठन-पाठन क्री प्रनुभूत सरलतम विधि 
१११11 शेषः१।१।1} - उपयु ्त तिङ्‌ प्रौर शित्‌ से बचे हुए (धातु से विहित) 


यम्‌ । यहां प्राद्धेघातुक संज्ञा होते से (७।३।८४) से युणहो जाता है । 

(६६) योच्--भपत्य पोश्नप्रभुति गोत्रम्‌ (४।१।१६२)- (श्रपत्यम्‌ १।१॥ 
पौत्रप्रमुति १।१गोत्रम्‌ -१।१।११-- पौत्र से लेकर जो श्रपत्य, है, उसकी 
"गोत्र" संज्ञा होती ह । 

(६७) युवा-नीवति तु.वदये युवा (४1 १।१६३) -- (जीवति ७।१॥ 
तु० भ्र ॥ वंद्य ७ १॥युवां ११1) ~~~ वंश के मूख्य-ग्यक्ति के जीवित रहने 
पर पौत्रप्रभृति कै श्रपत्य कौ '्युवा' संज्ञा होतो-है। 

'पत्यद्धय (६८) तद्राज-ते तद्राजाः(४। १।१७२ ) -: (ते-१५३१ तद्राजाः १।३1\) 
वे (१६६ सूत्र स लकर १७२ तक जितने, प्रत्यये-कहे है,उनकी } "तद्राजः संज्ञा 
होती ;है । व्यावयस्तव्राज्ञाः (५।३।११९)~-ञ्य ५।३।११२ से ११८ तक 

2 _ प्रत्ययोकी भी ^तद्राज' संजा होतीहै) 
2६ (६६) -प्रम्यास- पूर्बरोऽभ्य्रासः( ९! १४) (पूवः -१।१॥ भ्रभ्यासः १। 
१॥)--द्विवंचन किये हय दोनों मँ जो पूवं, उसक्ती -भ्रभ्यास' संज्ञा होती है 1 
थ 





जसे- ह हृ तिमे पहिलःकी भ्रम्यास, सज्ञा = जुहोति । 


+ थ १)--द्विवेचन किये, वोक्ं क्रोःजभ्यस्त संञा होती. है । "जुति मे भभ्यस्त 
संभाहोने से ७।१।४ से म्‌ के स्थान-मं भ्रन्त्‌ त होकर भ्रत्‌ होःजाता है।. 
~ (७१) ःश्राख्र डित तस्य परमा्र डितभ्‌ (८। १।२)--{ तस्य ६।१॥ 


= पीञ्चेैवाले की{ञाभ्रेदित' संज्ञा होतीःहै'। इनसे. प्रतिरिक्त-- 

» श्चपादानः(१।४२४) "सम्प्रदान ( १।४।३२);करण(१।४।४२),पधि- 
करण .(१।४। ४५) , कर्मः (१२४६) , कर्ता (१।४।५४), हेतु (१।४।५१९), 
ये सात कारकों की सं्ञायें हु । भ्रव्ययोभाव ( १।४।५).तत्पुरुष- (२,४२१९) 

बहुव्रीहि (२।२।२३), दश् (२।२।२६) ये चार समास की संजये है। 
तद्धिताः (४।१।७६) से , ,५।४।१६० तक कहे हुए प्रत्ययो की तद्धितः सं्ना 
होती है तथा करमंप्रचचचनीय (१।४।८२) । इस प्रकार ये १४ भी संज्ञाय 
ह । इनकोःमिलाकरः सवः ७०१४ ८४ संज्ञायें पाणिनि , जो ` तर -प्रष्टा- 
ध्यायो,मे मानी हँ । लगभाी-४५५ तो इन पर्टिरमेकाम घाती ह+ सो जो- 
जो संज्ञीसूत्र'.लरगतेःचलें, समश्कक उन पर शेन्सिल- से नीचे विहृ. करत 
चर्लेः।.आवृत्तिःसेल्दनक्यभ्रम्यास.होता चलेगा बहुत कमे काम म" बानेवाली 
घोड़ी सी संजञाओं करौ पुस्तकं षर स केदलसमभः हीःलेना वाहियैः+ 


शेष प्रत्ययो की भाद्धषातुकः सज्ञा होती है । जेसे- चेता, चेतव्यम्‌, चयनी- 


(७० ) ्रम्यस्त-उभे घ्नम्यस्तम्‌(६।.१।५)- (उग्रे १।२।।श्रस्यस्तम्‌ १, 


परम्‌ १५१॥ जाम्रं डितम्‌ १। 41) --जिनका द्विवचन होता है» उनमें .परम्‌- 





= = क = ~ = 





। ` बत्सवापाटं --- - 
„` , . प्रिमाषा-प्रकरण,- ~ ४. 
भरव परिमाषी-सूत्रो को-सर्ममाते हैः 

„ परिभाषा का स्वरूप--परिभाषा-सूत्र उन सूरो को कहते किं जो 
[परितो भाषन्ते र्थात्‌ जो भगडा' पड़ने पर श्रच्छी तरह वेताते है । दूरं 
शब्दो मं निर्णय करनेवाले पूत्रो को "परिभाषा-सूत्' कहते है । जंमे-लि 
तृच्‌ में (७।३।८४)ते गुण प्राप्त होता । ६. तीन-भ्र-ए-मो । सो 
तीनों मे से कौनसा हो? तीनों मेँ मगड़ा हीने (लगा कि होऊ, होऊ 
होऊ, क्योकि गुण कहा ह । गुणु नामः तीनो का. है, चाहिए-एक- दो-करंसे 
हटे ? सो श्रव निर्णय करनेवाले ' पैररिभषिाःसूत्र की" भ्रावश्यकता ई ।, सो 


पाणिनि जी ने"सूव्र बनापदर्ा-+ `“ ~ ५ (व 
1 ष्ट 


स्थानेऽन्तरतमः ( १।१।४९ ) - (स्थाने ७।१॥ .भन्तरतमः.१।९। 1 पर्थ 

त षष्टी विभक्ति से कटे द्ुए, क क्रिस्री-के स्थानम प्राप्त हो,उनमेःजो सकसे 
०" रा सुदेतृ-सनूत हो वह हाय सौ यहा इङ स्थत मं सव पे भिक 
सदृशतम (नपरमन)हेनि से'ए होकर चि तृच्‌ चेतु चेता वनता है। 
एसी शरकाूस्तु षे-सोता-है ` रः ध 


॥ ॐ ~र 
(5: संगा-परिनाषाःकीं दो.प्रकार की कार्येविधिः 


ये परिभाषा तया सं्ौसू् दो प्रकार से काम क॑रते प्रथम पक्ष -सथाने- 
ऽन्तरतमः. (१।१।४६). सूत्र गुण कायं करनेवाले (७।३८४) मे पडुंच-जाता 


1 कार्यकालं सं्ञाप्ररिभोषम्‌- अर्यात्‌ ~ -जहां कायं हो, वहीं -वंहीं परिः 
भाषा काति सव तथा पजा सूत्र पटच जति । इसको "कार्यकाल पक्षं कहते है । 
“जही काय दृश्रा वहां पहुंच गया दूसरा. पक्ष है--यथोद्‌े शं संज्ञापरिभाषम्‌- 
प्रयति संज्ञा परिभाषा सूत्र.जहां पठे ह; वहीं कायं करनेवाले सूत्र (७1३1४ 
प्रादि) पृहुचकर भरप्ना निर्णय क्रति है) वृषटटान्त--नाई.दोःप्रकोर के होते 
है प्रयम वे जो'गुच्छी (स्तरे अ्रादिःका चैला ) लिए गंलियोमे'घूमते 
है--कोई -हजामत्‌ करालो, कोई हजोामतःकरालो; एसा बोलक ।. यह 
कीरयंकाल 'पक्षःकदुलाताः है । दूस रादुकान-पर लसा रहता दैकेशकत्त- 


रद्द 
मि 


(1 क 











६४ संस्कृत परन-पाठन कौ भ्रनुभरूत सरलतम [वचि 


नालय' (रेस हमने वम्बई तथा पूना में देखा) = यहां वाल काटे जतर्ह। 
जिन्हे क्षीर कराना होताहै, वे वहां जाकर्‌ बाल वनवाति है \ यह यथोद्देश्ष 
पक्ष कहलाता है । सो वजञसूतरै ःभोरपदिमाषासूत्र दो प्रकारके होते ह । 
भमव हम क्रमश्षः परिभाषा-मूत्र वतते है 

(१) इको गुणव्‌ डी (१।१।३ ) --(दकः ६।१॥ गु वृद्धो १।२॥ ) --इसमें 
१।१।१, र सूत्रोसेवृष्धश्नौर गुणक भ्नुनृत्ति है! सूत्रका प्रथ वना-- 
गुणः वृद्धिः कः गुणवृद्धी =गुण वृद्धि शब्दो्ते, (श्र्रान्‌-गण हो-जावि, वृद्धि 
हो जावे, ठेसा जहां कहा द्‌. वहां) इकः इक्‌ के स्थनमे गुण वृद्धिहो। 
लेते--मेति, यहां (७३।८२)पे गुण होता है । सो (११५१, मिदुके 
द्‌केस्थानञ्ै-न होकरइकारके स्थान पर. हो जाता है भेत्ता मे (७।२।. 
महिते) मिद्‌ अङ्ख-केहकोगुणहृताहै५+ ` - ` व 
~ {२}. भ्राचर्तम टकितौ १११४५) (आन्तौ १।२५ टकितौ १।२॥] 
---षषञ-लिषष्टः दष्टः को कहे हुए टित. ओर्‌ ६ ्‌, (आगम) क्रमशः ्रादि-मौर 
भन्तःमे होते, भरत्‌ टित्‌ श्रुगम्‌-क्जिष कंदा.हो वह उषसे ग्रादिमेंहो, 
श्रार कित्‌ अन्त में 1 पद्‌ तच्य-- (७।२।३ ५) सेडद्‌ होकर पठ्‌ दृट्‌ तव्य = 
"पट्‌. इ तन्य = पठितत्य पठितव्यम्‌ । पच्‌ राप्‌ शानच्‌ =पच्‌ श्र आनम 


{९ २1६ च्‌ भु ्ङ्ध-कोभृक भगम होती है" "सोच मयु 


= 


सपैवम्‌ अनिमान सु--पचमानः बनता ह ।, (2 
‹ # (^३) मिदचोपात्‌.परः (- १।९।४९.)-- (कित्‌ १। {1 पूर्य ६।१॥ 
यन्त्यात्‌ ५।१।१रः १1१11} -- मित्‌ आम॑म 'अचो.मेश्रन्स्य शरच्‌ से वैरे होती 
हे भिद्‌ +त सषादि्यः इनम्‌ (३।१।७८) से क्षप्‌ कें स्थाने इनम्‌ 
होताहै'सोश्‌ः्‌ क्रो इत्‌ःसंज्ञण्टोकर मित्‌ होन भिदू.के न्त्य भ्रच्‌ ई 
सेपरे दता हैष द्वष् द्‌ तिन्=धिनन्नि वनता हः। ++ ~ , 

~ ~ (ड) एच दग्धरप्वावेकु(१।१।५७)-- (एवः; ६।१।५ इक्‌ १५.९॥ छस्व 
देशे -७1 १५) एच्‌ क-स्थात-मे इक होवे हस्वादेश करने में । जंसे-इपृगो 
== उषगु, श्रतिर-श्रतिरि ! यहां ( १२४७) से, हस्वरहोतादह्‌+ , 

-- {शो षल्ठीस्पतिगोगा (११८) -(वष्ठो ११ स्वनिषोग। १ 
19 ्रनियतयोगा्छ्मनिग्रत-सम्कर्वा जिस षष्ठो का सम्बरन्ध्रःकिसौो 
से-न जुड़ता होन्ेषी षष्ठ-स्परनेप्रोगीा होती हि अर्थात्‌ व्हा द्याने-शब्दर 
संग! लेना चाहिए लेसे-~ दको रण श्रनि 7६) ११७४) ~~ (इकः ६।१५/ -यण 
१।१।! प्रचि-७) 1)" मे "दकः षष्ठ है, इसका प से तरीं-जुड 
रहा है । श्रत दकु" का भथ होमा इकः स्थाने' दक करस्थानमे यण्‌ हो, 


भ 


व ~ल 
[2 9 व त 0 


[ 





~ 1) दवीभव. पाठं 5 प ६ | ३ 


भ्रचं ५३ हो तोः-संहिना के विषयमे । एको गुणत मती, इकः (-९\१) = 
दक्के स्थानमे देप्ता भयं इसी सुत्रसे-दोतादै। ~ = ण्न, „० 
(६) स्थानेन्तरतमः, १।४९ ) -{सयाने५। १।1-नन्त रतम, १।१।) 
--जा-जो-आदैर्ग जिरषःजिसकके स्थर मे श्राप्त होऽवक्षिप्नदुश्षतमं-हो(प्रन्तरः 
तमे उक्षो कते" है जो सदृशतम हो नो सत्र सेश्य्रधिक मिंलतादहो] 
„ सादृश्यं प्रकारका है “स्यानंकतर्अर्थेक तः प्रमाणकतमे(र गुमङ़त। 
“ (क) स्यानंफत --जो उच्चारग-स्थान प्रदेशौ कुटो वही.अदेश्चका 
होनाःचाहिपिः-जेते दण्ड +भ्रग्रम्‌ =दण्डग्रम, यहां करञध्यावी्दो जह्ादों 
के स्थानं में {६। {५९<) से कण्डत्वोनरकीला 'दोधं प्राकर दीन्होगा.। -- > 
ख) प्र॑यफत --तस्थस्यर्तिपां तीन्तैन्ता्मै-" (३४1१० १) भवताम, 


यहां तस्‌ दो -धर्थो ऋ ऋ ह, तो उके स्थान भे ताम भी.दो रथो कूरे 


केहनेवाला हो होगाः + "टः , 


अदेशःहागः.द्विमात्रिकःकेख्यान परं दिमात्रिक नेते. म्रमूष्मे, मूम्याम्र 1 


-यहां एकमात्रिक श्र के स्थान में-उ,तथः हिमाधिक ब्रा-के-स्यानमें.ऊ भ्रादेरं 


भ ॥ 


८।२।८० पते प्राप्तहोकरनहोताहै। -~ “~~ - 

(घ) गुणकत--आन्तथं उक्की फेदते.हैःक्रि्मोः श्रत्यप्राण शयानी हो 
तो उसके स्थानम श्रत्मप्राणवाला हींश्रदिश,ग्रौर महाश्राणकाला स्थानी हौ 
ताः उसकरेःस्थान मे'महप्रण््ाला-हो; म्रदिश॑हवे-19.जेरै-~वाग्‌ हसति = 
वाग्घसति .एः:दक्‌ हस्वादेशेन्एचै इश्ध्रस्वृादेशे त्रिष्टुप्‌ - हृसति = 
र्िप्टुक््‌भसति नन्यहहङ्तीर के-स्थाने पं जयो होऽद्यतरस्याम्‌ (८४६१ 

) पत्र सवणं द्रे कीनप्राप्ति" मे जसा हकार नाद्वान्‌.मौर--महाप्राणु 
गुणव्राला है, उपक स्थने आरदेश्ष.भी वेक्नाही होना चावि 1 युदि केवल 
भर्हुध्रणवबाला-ल,तो हके" स्थानम खश्राप्त होत्मःहै,। यदिः कवलत द 
वान्‌ ले, तोगम्राप्तहोताहै) ह्‌ महाप्राण श्रौर-नादवान्‌ दोनोग्गुणुवराल्‌] 
है, -श्रतः डोनोतगुणवाला घ श्रीर्‌ महोताहै। क 
१» (७)}.उरण्‌ प्रदः (१1४५०). (उः ६। १९ शम्‌ १।१॥व्यग; १४।)> 

 ऋकारके स्थानमेंश्रण्‌ तरसे कोरईःअक्षर.होने काप्रसद्ध हो"वह होते" 
होतते.रपरपर प्ररचल्य टौ जावि 1 क तृच मे-गुणभश्र प्राप्तु. होते. ही उसके रपर 
होने से-मर्होकट्छवर्‌, तर्कु सु --कर्ता, इर्त वदा, हि ।- क + श्रुकनत 
कार्‌ ्रकेसु=-कारक-)रपरदीनेसे ऋकेसायश्रर प्रार्‌ कास्थान कुछ 
अशमे मिलजाताहैष!एभो, मौका स्थान-बिलक्रुल नहीं मिलत" 





न~ ~~~ ~~ ~~~ -~ -~ ~ ~~~ 


न = कन = ज न 


[1 
॥ 


१६ संस्ृत पठन-पाठर्नै-की धरनुभूते धरेलतम विधि 


(६) ध्रलोऽस्त्यस्य (1१ १।५१) --(भ्रलः ६।१॥ न्त्यस्य द १।॥)-- 
जहां षष्टी-निदिष्ट कै स्थान मै प्रादेश कर, । हां वह्‌ न्त्य ` प्रल्‌ के स्थान 
मेः दो'। जेसे- तद्‌ सु प्रे त्यवादीनाभः.(७।२,१०२)-विमक्ति.परे रहने पर 
त्यदादियों को *ध' प्रदेश हो, सो यह्‌.भ-किपसके स्थानृ पर हो, इसके लिए 
यह्‌ परि माषा है कि .अत्त्य श्रक्षर तंद््‌-केद्‌ केस्थानमें होकरतम सुत 
सु तस्‌ । (७।२१९६) नेत्‌ कोस्‌ हकरं सः वन जाता है 
~ (€) हिन्च्च (*१।१।१२ ) - (डित्‌ १।१॥ च भ्र ०)--डित्‌ आदश मी 
श्रन्त्य के स्थानम हौ 1 जंसे--कर्ता "दर्ता कतृ सु (७।११६४)-से छकार 
के स्थान में श्रन्‌ होता, है । यद्‌ -भवेकाल्‌ होने से (,१।१।५४ ) से सबके 
स्थान. प्राप्त होता हैः। उसको बाधघुकर डित्‌ होने से अन्द्य्‌ केस्परानमें 
ह्य जीता है"। ४ च ~ 

{ १९) श्रादेः परस्य (१।१।५३) - (प्रादा ६।१।।.प१रस्य ६1१५) -जो 
पर श्रर्थात्‌ उत्तर को कार्य कर, वहू उसके भ्रादि भक्षरकोदहों। यहसूत्र 
तस्मादिव्युत्तरस्य '{ १।१।६६) का क्षेष है । भासीनः, यहां प्रास्‌.जान सु = 
ईवासः(७।२८ ३)--(दते १। ५ आसः ४५११।।)भास्‌ से परे प्रान को ईकार 
देश हो जावे । वह्‌ किसके स्थान मे हो, यह जिज्ञासा, उत्पन्न होने परः 
हस सूत्रने कहा कि.परको.कहा हा कायं उसके.भ्रादि -मुक्षरके स्थानम 
हो तो भ्रास्‌ ईन-सुन्=स्ासीनःचन गया ॥- ~ ~ > ~~ + 

(११) &नेकांत्‌ रित्‌, स्वस्य १११५४) ~: (श्रनेकाल्‌ १1१1) --रित्‌ 
१।१॥ सर्व॑स्य-६।१।।)-- घेनेकाल्‌ पा रिीत्‌ भ्राद्रे सबके स्थानम 
जेसे-रस्तेभ :(२।४।५३) 1 "यहां क कांःविषय उपस्थित होने षर 
अनेक भ्रलोवालाःभूं भदेश सम्पूणं मस्‌ धातु केस्यान में होकर धस्‌ तव्य 
भरू तव्यन्भूः इट्य = भर्वितव्य वनता: है । वनानि" इसमे ` षने "जस्‌ मं 
जहदासोः शिः (1१।२६) से अस्‌"कं स्थान पर शि के शित्‌-होने से.वह्‌ सारे 
के स्यान मे होकर 'घनानिः.बनता है 1 + 

श्रागे स्थानिवत्‌ काप्रकरर्णं है. इते हमं प्रौढ़छात्रोंको भी समी 
देते है "यदि छाघ्र.चाहे) तौ मरः ज्वार. सूत्र मी उन्दँ बताये जा सकते रहै । यौ 
इनको वे सन्धिविषय"" मेंस देव सकते हैँ +, , ` 

(१२) भत्ययलोपे प्रल्ययलक्षणम्‌ ( १।२।६१) > (परत्र्यलोपै ७।१। 
प्रत्ययलक्षणम्‌ १।९१॥}-- जहां प्रत्यय लोप हो जार्वेःवहां चस प्रत्यये को मान- 





॥ 


१: यह प्रण्य. धजमेर-से प्रक]यित्त, है 1 1 
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कर कोद कार्यं प्न हो,तो वह हो जातरे। जेे-भग्निचित्‌,यहां भरग्निं चित- 
वान जिसने भ्रग्नि का चयन कर निया) ह श्रथ मे भर्नौ चेः (३२१९१) - 
(अग्नौ ७।१। चेः ५।१॥)--यहां ३,२।८६-के कर्मणिः को, रौर ५७ से स्विप्‌ 
की, ३।१।६१ मे घातो. को, ३। २५४ से रुते" की, तथा प्रत्ययः, परर 
को अनुवृत्ति भ्रानी है । प्रथं बना--अग्नि कमं, उपपद होने पर चि धातुसे 
भूतकाल में क्विप्‌ प्रत्यय हो, भ्रौर वह परे"हो” दसते भ्रग्नि चि क्विप्‌ ~ 


 प्रग्निचि व्‌ =त्रेरपक्तस्य (१९।६५) से. क्‌-कृ] सोषु होकर सशि, रहा । 


पथ दिवप्‌ प्रत्ययके.स्वंथालोपहो जनिपर्‌ मी .दस, सुर से अत्ययलक्ष्र 
कायं (पित्‌ कृत}. मानकर स्वस्यः पिति ति तुक्‌ '(६। ११६६)-- (हस्व्‌- 
स्य ६।१।) {ित्नि ७1१॥) कृति ७११॥ तुक्‌ १।१।.) से, च्छिप्‌ भरत्यय,पित्‌ दै 
प्रौरङक्त्‌ रहै, प्रत्‌, हव ६ को, तुक्‌ शान्तो टकितौ (१।१।४५) स भन्त् 
मृ होकर-श्रग्निचि तुक्‌ =मग्निचित्‌-बन्ना ! , ४ चः 


(१३) न चुमताङ्गस्य (१११६२) (न भ्र ° ॥ लुमता ३।१॥ रङ्गस्य 
६।१॥})-- जटां. लुमता-= नुव्रतेन्तलुक्‌ःदलुः भोर.लुप्‌-इनैःशब्दों स) प्रत्यय 
का, भदन हमा हो, वहां उब्रत्ययन परे ग्नि्को श्ङ्घासंो हो, उसो 
रथ्रलक्षण्‌करानुकर काय न-हो : शूं भूच मे नो सामान्य. श्रत्ययरलक्् 
क्रयं कठा टै, उसका द्विहेषःद्विषग्र मृ. निप्र किग्रा हैः1, जे गर्गाः, यहां 
गर्गादिभ्यो यत्‌! (४ 11 १४४); -दसप्न, गोश्रापत्य\ मे गरुः ग्रञ्‌ = ग्रः, 
गागर ^ गर्.यत््‌ नयु मे, यजो (२,६९४) पः वहुवत्रठं मे ण्यब,का 
लुक्‌ होकर शग + जसू -गरगाव्नता -है.1 ग्रहा -लुक्‌ हुये यन्‌ प्रद्यय को लक्षण 
(निमित्त) मानकर जित्‌ होने सै बादिवृद्धि भौर भाबुदात्त स्वर प्राप्त होता 
£, सो नदीं होताः। पलु जुहोति यरा श्नु. होत्ता ६ ।१दुप्‌-्रणौः यहां 
वरणादिभ्यश्च" (*४।२।८ { से दोरा 8.४ (+ - ॐ 


गर २,॥४ ध) „19 (7 -\, 9 ‰} =, 
१ > 1 । } } ०५४६ ^ 47 + ॥ नट्‌ ५ 9 ,.. 
< ~ 
1 त ५ $ * 
14: + 1 4 4 १1) अ ~ „^ ज 1 {^ ) 
क { 
¶् ५ ४५ श ॥ न {त 8 न 
%, + क < ष 4 क 
1 7 + 1 11 = "एनम का. 1, 19) वक्ष 
* ग तने क =, गो ण 
5; . 
क = "ता 5 (न ॐ `) ~ नण ~ 
४ 4 
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9 ~ “ "` परिभाषाप्रक्रस (२) 


‡ ` १४) तस्मिन्निति निर्दिष्टं पु्वंस्य^( १।१।९५) -- "तस्मिन्‌ \ 

सप्तमीःचिमक्ति स निर्दिष्ट किया (पद) हरा जो शब्द हो, उससे पूवं जो 
शब्द या वर्णं हो, उसौ को काये हो 1 "र्यात्‌ उससे परं श्रौर्‌ -द्यवधानवाले 
की न हो । जंसे--दधि+-उदकम्‌ = दध्युदकम्‌, मघु दरद्‌ मेध्विदम्‌'। यहां 





श्रं के परे रहन प॑र पूवं ईं को इको यणचि ६।१।६४) से यण्‌ हो- जात 


है । समिधः (सम्‌ इष्‌ श्रस्‌) में ष्‌र्का व्यवघानहोनेतै हके स्थान मेय्‌ 


 नहींह्ोतता॥ ल ८ = ; =+ 


“>: (*५)तस्मादित्युत्तरस्य"( १।९१६६)--जो पञ्चमी विभक्ति से निर्देक्च 
क्रिया कायं है, वहू व्यवधानरहिफि. उत्तर के स्थान में हो 1 जँस्ने-द्रीपम्‌ । 
धहां .६ा३।६६- से द्वि शम्द से उत्तर (परे१ भप को. ईत्‌ कहां दैः सो `श्वंवि 
परस्यः{ १।११५३) से उसके धादि.-भक्षर धके स्थान "मेहो जति है) 
मदेः परस्य" सूत्र इ सूत्र का शेष है ! आसीनः" मे धस्‌ जोन यहं ७ 
८३ .से-प्रास्‌ सेःउत्तर भरानःपरेो तो उसकी त्‌ कहां, सो. उंक्तरं आनः 'के 
भ्रादि भक्षर भ्राके स्थानें होकर रसिन शु--ासीनः बना। ८ 


. + शादैः.परस्य'के,त्रिना भी इसका उदाहरण एस अकार-है-- तिद्कतिङ 
(८।१।२८) यर्दा भनुंदासरं षं की-भनुवृत्ति ८।१,१८ पे है। सूत्र का प्रथं 
बना--अतिङ्‌ पे परे तिङ्‌ सर्वानुदात्त (निघात) होता है । भरोधनं पचति= 
ओषमं प॑चति । यहां उदात्त से प२े भनृदा्त को स्वरित हो जातादहै। प्रागे 
एकधरति होती है । 

(१६) स्वं रूपं शब्बस्याश्षम्दसंश्षा (१।१।६७) - दस ग्याकरणद्ास्व 
में शब्द का भ्रपना शूप ग्रहण होता है, चन्द संज्ञा को छोडकर । यहां 
यह्‌ समना -चाह्िये कि लोक मे “अग्निमानय'= भरमि को लाभो, ठेसा 





१-अव हम यहां ते प्रागे सू्वों की विभक्तयो का निदेश नदी करते । पथ्यापको 
को चाहिय किवे प्रागे स्वयं बताते चले । प्रथवा लेखक के प्रष्टाष्यायी-मष्यमें 
देख ले । 


~ -- ---- 
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कने पर कण्डे कृ या कोयते'की राग लाई जातो प्रथत, शभ्नि शब्द 
का भये लाया जातां है, भगिनि शब्द नहीं लाया जाता. । भ्याकरणशास 
मे वाणिनि जीने कहा है कि हमारे शास्वरयें लाब्द का भरं "(जगि वस्तु) 
नहीं लिया नाएगा, श्रपितु शब्द का ध्वंखूपं हीना चाहिय † जंसे-श्रगने$क्‌ 
(४।२।३२) से भ्रभ्नि मे ढक्‌ प्रत्यय कहा है । सो र शब्द पे दंकं प्रत्ययै 


होगा । कोई अवीध वालकं अग्नि. (श्ंगारे) से ठक्‌ करने लगा, तौ उसकी 


प्रष्टाघ्यायी की पुस्तंक वा कापी हौ जल जायगी । प्रशब्द का पथं है-- 
शब्दसंज्ञा को छोडकर । जहां किसी संञा का निद हो, वहां सना शद 
काः स्प नेहीं लेना,.अपितु जिसकी. या जिनकी वेह संज्ञा. की गई उनका प्रह 
होता है जेसे- वृद्धि मे-उसका र्थं बढ़ना नहीं लिया .जयेगाभनृ ही वुद्धि 
€ शन्द कपना -ख्प लिया जृ्ेशा, श्रपितु शरयाकरणशास््र म दधिः 
कह्ने से शभ्राःरे-ओौ' का ही ग्रहण होगा । ,. ॐ 


९ 4 [11 
(१७) .भणुवित्‌ सवर्णस्य चाप्रत्ययः ( १।१।६ न्प इमे सष मेत्वं 
की भनुवृत्ति भाती है. सूत्रमेव भी पदी दै, -च का अथं टैः भी" \ भ्रण 
भौर उदित्‌. (उत्‌ = हस्व उकार इत्‌-संजञेक हो `जिसक्ा ) जंसे कुःषु, दु 
धादि) अपने तथा सवर्णो.का भी ग्रहिक (ग्रहेण करनेवाला) शता है 1 
अणेप्रश्रीरण्‌, तथाकुमेक्‌ गौरंउकाही प्रहंण पूवं सूत्र "स्वं रूप्‌" 
ते प्राप्त था.। तो यह्‌ सत्र कहता ह किः भ्रण्‌ सेह इ-उ ध्नादिं भ्रौर उनके 
सवर्णी्राईऊकामी ग्रहणनहो। कु से कम्लं-ग-घ-डः सव सवर्णौ. `क 
ग्रहण होता है.4 यु पूवं सूत्र का मभवाद ही समनो चाहे । हस सूत्रम 
भरण्‌ प्रत्याहार लण्‌ के णकार से लिया जाता है + हैसलिए्‌ः अ, इ; उ, “छ 
लुःए.भ्रो,रे,धौ,य,व;लये.सभी सवणै-के- 4. है) > =... 
44 ¢ + ॥  ।*~ 1 "ङ्कः $ ~: 
(१८) तपरस्तत्कालस्य (१,१।६९) - वः परो यस्मात्‌" =त परं 
हो जिससे वह, तथा तादुप्नि.परस्तपरः' = तै सेजोपरेषहोः वंह भी तपर 
कहलाता है 1 तपर वणं ततृकाल (उसी कालवाे का जिसे तरि किया है 
क हर करनेवाला होता है । जैसे-भतो भिस्‌ पत्‌ ८७1 ११६ ) थत्‌ = हस्व 
अक्रान्त कङ्क सृ रे भिस्‌ ज स्थानम षु होताः है ^ प्रासो डितिः,(७।२।. 
5१) में प्रात्‌, से दीप प्रक्रारान्तर कपर दोगा, । +यदि. यह्‌ परु न.होता 
तो भत्‌ से. { १५९६७) सक्र सि,स्रूप श त्‌ (का प्रहरण होता. तप्रर भै" होता 
तोसेश्राकाप्रहण मी ७पपूत्रसेहो जत्रा इन;दोनों फो 1 नाष कौर 
यहां तत्काल का ग्रहण हो गया । पष्क दो ॐ साथ दसका धष 
सम्बन्ध.दै, सो सम लैन बाहिष्‌ 13 ^^ ˆ ५, ~ \ 


] न त 


( 
| १०० संस्कृत पठन-पाठन को प्रनुभूत सरलतम विधि 


~ -{१६) श्नादिरत््येन सहेता (१।१।७०)-,( प्त्राहार) सूरं में 
। नो-जो.मादि. वणं दै, वंह अन्त्य इरसं्ञक (हल्‌) के सा ्रिलकरसंज्ा बन 
। कर मध्यस्द वरणो.ओर प्रपने प. का भी रूण करानेत्राला होता -है। 
जते रः प्रणसेञ द्‌ उ-काश्रौर प्रक-ते्द्खश् लुका ग्रहण होता) 
यहा-मी स्वारूरं' से श्रम्‌ से इसका भ्रपृना स्वरूप भ्र श्रीर्‌ णका | 
ही तो ग्रहेण-होता,-तथा भ्रणुवित्‌० 'से, सवणं ञ्ज आ क ग्रहण होता+ ` 
सो न-होकर मध्यस्थ इ उ तथां पक्मपनेखूप घ कां भी-ग्रहण होता है) , 
यह भी .पषटिने सूत्रों का पवाद. । इस मूत्रसे स्वरूप पौर मध्य के वणो ¦ 
का ग्रहेण होने पर श्रणुदित्‌० प्रि समी क्े.सुवणों क्रु भी ग्रहण, हो ज्ञाता है 


> ¬ (२०) येनै विधिस्तदन्तस्य {१1११७११ )--जिस विकषि्ण "के दारां 
विधि कही हो, वह्‌ विशेषण जिसके अन्त मे हो, उसको" कायं होता है । 
जसे-श्रचो यत्‌ (३।१।६७) इसमे ३।९।६१ से धातोः को, तथां ३।१।१, २ 
ते-श्रत्यय पएरर्च कौ भ्रनुवत्ति श्नातीःहै 1 अयं -बना-~भ्रच्‌ घतु से यत्‌ प्रत्यय 
होता है, भौर वहू परे होता है! भरव भ्रू कह्ने से वुं सूपं से प्रपन्न 

- भर श्रौरःच्‌ = प्रच लिया-जात्रा । धणुदित्‌» से-परच्‌ प्न, द, उ, छ.श्रादि तथा 
इनक सवण ्रा+ई श्रादि कात्रहण होता-।-ध्रादिरन्त्येन से श्र से लेकर 
चू-तक्‌ "अः -ह,उः ऋ, लृ, एन्प्रोगदे श्रौ' मेस किसी घातु'्से"यत्‌ हो 
रिसा-ग्रहण होता, सोःयहां नदरी लिना-चदिए 1 यहाँग्भ्च्‌ धातु का" विशेषणं 
ह । भ्रतः्रच्‌-से यां भ्रच्‌ जिस घातु के भ्रन्तमे हं, उख भ्रजन्त घातु कां ग्रहण 
चाहिये !-सोः कतु सेःयत्‌हो,. क्रिसमस; भ्रन्नः ~ म्रजन्त धातु से यत्‌ भ्त्यव् 
ह्ः। घातु विर्गैष्य है, त्‌ उसुका विशरणं है ।;-विरेष्य -द्रिशेषण होने 
उक्त अथं बनां ३ यह पिन सूरवःका मो बाधक हं । परह स्वं पं प्रकरणके दन 
सूरो का रोचक विक्नेषण ह । सूम मेश्रालन्ने प्र बड़ा लाभदायक है 1 
५ र = नि * $ ५ 





~ ये.प्रथमु(व्याय श्र्तपदक्रे-पदिभाषाः सूत्रं । भागे शेष भ्रधर्माः 
ष्यायनम्रःसूत्रहै ~" 8 {१५ ¬ " "1 
^ (२१) -अचश्वे ८(११९।२८)-जहा-जहां व्याकरलशास्जं मे हरस्व 
| | दीर्ेःप्लुत का विधान करे वह वहां ग्रही के सयान में हों । जेषे ¬ स्वो 
| | नपुसके परातिपदिकध्य (१८२९०४७) ५-~ेवु सक मे वर्तमान प्रातिपदिक, करो 
छस्व हो जाता त । जैसै--(र ) प्रतिर (नौ) ्र्तिनु { यहां प्रच एे भोर 
भो केख्यान पर ही हस्र दभाः ˆ + {> _ "1" 
१ छः [4 # ~ 1 


। 1 पः । +". ९5 2 
॥ । (२२) यथासंख्यमनुदेशः समानाम्‌ (६,३१ ०} - णह -जुहां >पर 











१ 8. 


९०१ 


= "~ शष , ८6 न्ट 
शक्कीसंवां पाठ 


बरावर संख्यावालों का कार्यम सम्बन्ध करना हो, दहा-वहु. यथासंख्य, 

पर्थान्‌ जसा उनका क्रम ष्ठो वेसा ही सम्बन्धु किथा जवे, जैसे-एशो 

५ ५ ७ 3 "2 ५3, इ 1 

ऽयवाय्ावः (६।१।७५) एच्‌ ~एक्नोएे ओ र्चारि हसो उधर. प्रादेश म 

घय श्रवु श्राय्‌ श्राव चारं ।'सोप्रथमके स्यान मे प्रथमद्वितीय के स्थने 
१ ५ , = 1 मे # ‡ ‰ चक ^ ~ 3 १। 2९ थ 

रीय, तनीय के स्याने तृतीय, सौर वर्थ के स्थानं मै चतुर्थ टो जात। 

हं । इत्यादि'कनेकं शुत्रोभेएसाही सम॑भलेत्ना चादि 7 ~ + 
कि, न ८ ¢ न्ग 


६२३) स्वरितेनाधिकारः .(११३।११ ) --स्वरित के ब्रिह्व से भरधि-. 
कार कपवोध करना चाहिये । जो भ्रक्षर के ऊपर खो रेखा लगाते.है, वहु, 
उस वपं का स्वरित का चिव होत्र ह । -जै पेय, प॑र्इ्व । घातोः । 
क्ण्यण्‌ इत्यादि । जिसपर स्वरित का चिल्ल भिया हो, -वृह्‌. श्रधिकार 
कहां तक जावेशा, यह“बात विशेष व्याख्यान से जानना । विदित रहे किये 


स्वरित के । चह पहिले भधिकारसूत्रों वा ह्ब्दों पर गृहते ये; परं संकडो' 


वष) से बह ्ररमूरा लुप्त हो गई । अव चिल्ल नहीं रहः} परव सर्धिकतासौ के 
ज्ञान के लिये हुम्रारे भ्रष्टाध्यायीमाष्य से सहायता लेनी चाहिये । ,.वहां 
सवत्र । लखा है, सो वहां दषु-लें ।. । ध 


~+ = 


| 


(२४), विग्रतिषेषे परं कायम्‌ (१1४३) - तुल्य बल निरोध का 
नाम विप्रतिषेध है जृहां ए्रकदीमेदो काप प्राप्त्‌ हो, वहां विप्रतिषेष. में 
पर्‌ को कोयं होना चाहिये. । जो, पृथक्‌ प्रयोजनवाले दो कायं एक विषय मेँ 
एक करल में हीप्राप्त. होते है, उसको विप्ु्िषेव कृते. है. । .जेमे--वुक्षा- 
भ्याम्‌यहां शुषि च (७।३११०२) मे-श्रत्रो. दीप्र यजि .(७३।१०१) की 


(- ककर प्रये दनाः -यजादि सुप्‌; परे हो तो-भरदन्तस्र्गः को, ीघ्र 


हो जवे। सो वृक्ष भ्याम्‌" =न्वुक्षाभ्याम्‌में दीष -होऽष्जाता -है1 प्रव. वक्ष, 
भ्यस्‌" मे भौ इसी ७।३।१०२ सूत्र से पहिले की तरह्‌ दीर्ध प्राप्तं होता है1 

सो वहुवचने भल्येत्‌ (७।३।१०३) से बहुवचन मे फलादि षुप्‌ परे हो तो 

भकोएटहोजवे'सोदीधं्रौरएदोनोंह्ीएक अः के स्थानम, श्रौर 

एक ही काल मेंप्रापत्ः हृएु । ऋछ-तुल्यः बल विरोध = विप्रतिषेध होने श्र्थात्‌' 
दोनों कार्यो के निमित्त.क्थिमान होरे दीनो मे से कौन हो, इसका नणय, 
इस परिभाषा सूत्रनेक्याकिजो परम्=पीचचेवाला कायं हो, सो होवे । 


भागे समथः पदःवघिः (२।१।१), धर्तादिवच्च (६।१।८२); षस्व- 
तुकोरसिद्धः (६।६।८२), श्रसिद्धववत्रापात्‌ (६।४।२२), पूदत्रासिदम. 
(८।२।१) ये भी परिभाषा सूत्रहैं। 





१ ९२ संस्कृत पठन-पाठन की भरनुभूत. घरलतम चिषि 
ध ५ ६ ॥॥ 
ह - , * {शष्‌ वक्तव्यः ; 


' संज्ञा-प्रकरण तथा परिस्याषा-प्रफुरणए. के विषय रे इतना; -विशेष सम- 
अना चाहिये कि श्रौद्‌ पठनार्थी यदि इन दोनो प्रकर्णों को प्रारम्मरये पदन 
अं विशेष कदिनाई का भनुमव करे, तो-पार्ठो के न्त में इन दोनों अकर्णो 
को अच्छी तरहुः समभ लें । जहां-जहां + बीच मे परिमाषासू््रौ.-का कामं 
पड़े, वहां वहां इनको व्याख्या यहां से सम लेवे । समर लेना आवश्यक 
है, चाहे इस स्थानः पर 'चादे" ४४ प्राठों के रन्त मे इन दोनों प्रकरणं को 
समले > : । 
यह्‌ संजञारिक्भाषा प्रकरण पूरे हुये । `, । 
विदित रहे किरवोक्त संज्ञा भरर परिभाषा सर्वो की व्याष्या वीचं- 
बीचमें त येसूत्रलंगे है, पुषं तथाघ्नगेमीकी गर्ह-है, गौर यहां संज्ञा 


श्रौर.परि भाषा इन दीनो प्रकरणों मेभी"। सो यह्‌ व्यस्य दोमे से किसी 
- एक स्थान सेहटाई भो जा सकती है, प्र॒ कुछ ' पठनाथियों के आग्रंहुवश 


पद्नेवालों के सुभीते केलिये हमने रहने दी. है । विद्वान्‌ इसे पुनरुक्त 
दोषन समे, क्योकि यह्‌ सब प्रयास सुगमतासे बोघकरनेकेहैतुदहीहै। 


यह धर हम यह्‌ वता देनो चैह हैकि हमेने सरक्त मे ध्रैधिकार 


कमर जनुवृत्ति के ष्ारा कर्थं ससाने का यतन किया.है \ विधार्थी उसी को 
बोल दे" तौ हस पर्याप्त सममे ।-यरिमा्जिते भरं शस्कृत में दमने जान- 
कर्‌ नहीं लिखा कि विद्यार्थी उन क्रयी को रटने -न लग जीरवे। हमारा 
ध्येये है--विदा्थी सम ले, चह संछेत में चाहे "हिन्दी मे 1 व्रतः संस्कत 
धौर. हिन्दी के कथं मे भेदे, रेशचे च्च में नहीं पेडनां चाहिए + जोः विरोघ 
सममे है, वे.वृत्ति 'रंठनेवलि ही हो सकते है, दूरे तदी » , 





< --. 





[7 व 3 त १, ८ † 7 ष मै 


५/1 ^ | 


+ ८ उ. ^. ह) निषि 4 ५, ५ ॐ 


८ = ५ ॥ 
+ ^ ४६ 6 म जच 
„ भ्र बारैसंव ५, आ - ~; ~ ,& 
- - -.“““ बईसंवा, पाठ , -: ` ५ 


3 न ५ षि ४1 € 
॥। 
^ त ॥ 1¢ + 
क , उ"सन्धि-पकरण.(१) , - 


॥ 

+ 

| - <." "सुर प्रकाण > 5 ^. 
| अक ८ १ 

| | 


क. 
ˆ भव हम सन््र-पकरण अध्याय ६ पाद मँ श्राय तपवक (बहुत 

काम सानेवाले) प्रच सुन्धि के सूत्रों कोर्पहले लेते है- स 

 ,, सवं ्थम्‌ भषिकार बौर अनुवृत्ति के -वि लगमि-> “ 

` संहिताम्‌ का. ( ६।१। ७०} से ६।१।१५१ तक अधिक्रार है 1“ 
इको यणचि (६।९,७) से श्रचि' की शरनुवृत्ति १२६ तकहै। ¦ 

। „ एकः पूवपरयोः | ६५१।८ ह).का'्रधिकार १९७ तर्कदहै4' 

| + भ (4 ९।१६४) से श्रतु" की धनुवृरतिः९३ तेक है 1 

1 ५ 

| 


4 


१ 


ठ पम्‌.[६।१।६१)से पररूपम्‌ की नुवि ६६ सूं तक है । 
८ श्रकः सवणे च्ीवंः {६१९७ से.दीपः की.धरनुवत्ति २ तक्र-है। =“ 
। ) "भभिःयुवंः (द ट९३)8 पूवः करौ-भनुवृत्ति १०६ पु; तक--है 


॥ ०२ प्रकुसराज्तःपादर्म (६।१। १११)से श्र्षत्या' की अनुवृत्तिः.१२१ तक है। 
ह ४ "श्न न 


; 4 ^ कीः (8 {1 अर्य त्रो ध 
॥ ` यह सामान्ध धिकारों की बात हुः ॥ मे देम स्के सत्रोको 
५ लेते है-- च्ल “> 4 % ~ ४१ ््) त * 
. ({)परः सन्नकः शेहि (११४११८०) पर = नत सिकः = 
समीपत व मिलने को "संहिता" कहते है । - + ५ € 
= 1 शु ॥। 
-“ "२ ) इको यचि (६। १७४} -मे'संहितायाम.` का अधिकार होने से. 
५ पं वनेाःदृकः.यण्‌ (मवति) श्रचि संहितायाम्‌ = इक्‌ के .स्थनःमेःयगर्‌-होः | 
जत है, भच परे हो. तो,'पंहिता" (सन्धि) केःविषयः मे| -जेसेन्न्यदि 1 
 , प दनद ् हितकरे; नदय धार 
छदयोः + नित्या समासे वाक्ये. वु.सा विवक्षामपेक्षते ॥ पर्थात्‌ एक पद. संजि त्ित्य . 
भनिवार्यं होती है । वपसगंः पौरे बतु ममे मी-सुन्धि नित्यः. होतीः है" समासे भी 
सन्धि नित्य होती है । वाक्ये ब्रहःविवेक्ा (इच्छा) पर चिर ह्येती है 1. 
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१०४ संस्छृत पठन-पाठन की ्नुभूत सरलतम ।वचि 


परपि=न्यद्यपि । सधु {मत्र = मध्वत्र । नारो~+अयन=नार्यत्र 1 कतृ + 
सत्र =कर्त्र॑त्र इत्यादि । 

(३) एचोऽयवायावः [ ६।२१७५१ परह सचि संहितायाम्‌. को अनुवृत्ति 
प्रौर भधिकार्‌ है। श्रथं- एच्‌ के स्थान मं क्रमशः ए षोश्रय्‌,भ्ोको व्‌, 
को भायु.्नौ कोःश्राव्‌ होता है,अच्‌ परे उहने+पर, संहिता करने मे ' जैते- 
ते +श्नन = नयन = नयनम्‌ । "भो ~+-इतां = अविता । नै +कः = नायकः! 
पो ~ यकः पावकः इत्यादि । तङानौ +-भ्रात्मनेपदस्‌ = तङडानावाटमनेपदम्‌ ॥ 

(४) एकः पूषंपरयोः (‰। १५९१} पत्र (पहिला) पर (श्रागे का) 
दोनो ॐ स्थान मँ (दोनो को हटाकर) एक भदेश होता है । यह्‌ ध्रधिकर 
ह, जो*६।१६५९पू्र वजात " ` ~ 

( ५) श्राद्‌ गुणः (६ ९८४) रवि संहितौ, पूर्वपरथोः एकः पद 
भकर.अथं बनः श्ाद्‌ भचि संहिताया पूवपरयोः एक गरुणः {भवति ) = 
धरयत श्रवणं जे यदि भ्रच्‌ परं हो, 'तों पवः कर्‌, पर दोनों ऊ. स्थान में 
पुण एकादेश हो प्ात।, ह ) गुण --श्वेर्‌ युषः [६ ६२) सश्र गो" को 
फढति है 1 जंभ सुप +-उद्यः = सूर्योदयः, सुरश्र| ईरवंरः प रमेदव रः, 
घव +-इदपरततु प दर्ृरमम ५-इदम्‌ यभेदः ्‌, बह्म. बरहि । 

। “ (६) बडिरेचि (६।.८५) यहां पूरं सूत्र से धावु कौ अनुवृत्ति है ! प्रथं 
--घाद्‌ एचिश्नंहितायां यरबपरयोः वृद्धिः एकः धुभवति) --भ्रवर्णःसे-परे एच्‌ 
हो; तो पृक नौर प्रर ष्दोनों के स्थान में बुद्धि एकादेशः होता दै वृद्धि- 
दावैच. (१५९५१). से 'आरातु (श्चा) तथा एत्र ए श्रौ" इनु रीत भ्कषरों को 


बृद्धि संल्ाहोतीह । जपेः परम -{-रेष्वर्य्यं --परमेरवय्यं । 

„(७)-ए (५ रूपप्‌ ६।१।६१ म _९।९।५० से उपसर्गात्‌" भौर 
चातः क भ्नुवृत्तिश्राती है 1. 0 पुप्प" कीर 
६,११.४ से -ग्ात्‌' की प्रनृवृत्ति श्रीती' दै ! अनुवृत्ति जोड़कर स्थर धद्‌ 
वना-"एडिपरेडपम्‌ःधणक्‌ उपसत्‌. घातो पू बप्ररयोः-एकः) अय्‌ -वृना-- 
दात्‌ॐपर्गातःए डतो प्बपरयो - परखपं क्रः '(श्वावेलोड भवति) ~~ 
भभ्रतेःमवर्णान्त उपसग सेष्ेरे. 'एडादि , घातु (हो. तो; पृत्र श्रौर.धर-क. 
स्थान में परखूप एक प्रादेश हो जाता है । जैसे-उप+-एलयति = उपेल-- 
यतिं यता वि पवतण धो प्र र५)पि वृद एकदेश प्राप्त धो; उरुं दष 
9 1 = ~ ह = इ 19. _ ~ ~~ ' ~ 


+त 





५८ श क्रमराः^ प्रथेः ०,यधासं स्यमेनदेकैः ,समानाम्‌; ।{ १1३।२१२) शरिभाषौसूत्र 
प्राप्त होताः. क्ष ~+पूजे पृष्ठ १००६ पुत्र सद्याऽररेचस्ल - , मिति, “ 





~> >~ अ क 9, 








१४ वार्ईषदां एः २०४ 


{ इटा ) कर "पररूप एकारेश्च' भर्थात्‌ जंसापरलैका सूपो वैसा एक 
मरदेश हो अवे । उप एलयति = उपेलयति, यहां पररूप ए है, सोश्रप्रौर 
ए'केस्थानमेंदेवृद्धिन होकर पर्प ए. हो जता है 1. 


(८) भ्रतो गणे (६।११९४) यहां मौ ऊपर से एकः पूर्वपरयोः (६१, 
८१)कां मधिकार, ६।१।६३ से भ्रपदान्तंति ` की ्रनुवृत्ति बाती है । सूत्र 
का श्रथ वना--भ्रपदान्तात्‌ ५११, गुणे, ७।१पुर्वपरथोः ९१६ र्पम्‌ १।१ 
एकः ११६=ए्कादैशः) (भवति) र्यात्‌ श्रपदान्ति भकार शै"परे गुण {श्रः 
एषो) मेंसेकोर्शहो, तो पूर्ववत्‌ भौर पर के स्थान षरेलयै गुण एक 
मृदेश दर्नाता है 1 जैते-पठ्‌--भ +; बन्ति पठन्ति । अह.हम पिते ११ 
वे दिन पृ़कषःमी वतु बुक. । यहाशप्‌ केश्मभ्रोरश्रन्तिके अदन ` 
दोनों क स्थान,मे पर्‌न्ट्पी छेवला अ रहकृर पठन्ति वनु गयुं । पचे यजे 
मह पच्‌ शम्‌. इट्‌ "परं शप्‌ का श्र गौर ३५५७६ से इटः के स्थान हभ 
९५ शम्‌ एप्‌ भ एप भूजे बन्‌ जञतप््ै । यहां मी ६।१।८५ न. 


1 


वृद्धि एकादेश प्राप्त या ॥ श 
1 # ४ # 
| १.३, # 3 1 +¢ ॥ 
1: ॥। "न ~ ४ # र) ॥ इ. प्ट 
= ( चः 0 ” "2 $ - ८.9; २ > पत्म 
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म्नः = ~ ~ + ४ 
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~~ न ( "* वम --प्मः ^ ¶= कि) 
८ £ \ 
न), ॥। 1 ९५।५॥* ) ११ श ^. 9 त 
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नः तैईसवां पाट 


५ € + ~ < ५ १ 


रि | - = सन्धि प्र्रण (य), #; ~ [प 


1. र्म 


{~ भ्राज हमे रच्‌ सन्धिके शेष श्रविर्यक दुन्‌ बतृति है,जो सिद्धिके 
कामम प्रधिक्रभ्राते ह 


1 1) 


` {€ ) प्रक सवर्णे दधिः (६।१।६७ )--हां पूर्ववत्‌ "पंहितायाम्‌^ "एक; 
` कवपरयोः' तथा 'घ्रचचि' का द्घकारःगौर श्रनुक्रतिश्राती 'है^सृत्रकाम्रधं 
ब्रना--श्रकः -सवेणे श्रचि.पुर्वपरथोः दीधः ६क.' (भवति) - शरक प्रत्याहारं 
ति परे यदि भूवं श्च हो, तो'पृवं परे. दोनों कै रेयान. -दीरधं एकादेश हो 
जातीहै। जपै--तद्च + भत्र तवात्र; योद इदन्‌ +=यदोदम्‌, भानु -{-उद्य 
== भानूदयः; पितृ ~+ करणम्‌ =पिप्णम्‌.। ५ 


(१०) प्रथमधोः पूवेसवर्णः (६।११६८) यहां ६७ से धकः" तथा पूरव- 
बत्‌ "ऊच", "दीधः, श्रौर एकः पू्॑परयोः" अति द । सूत्र काभर्थं बना- 
प्रथमयोः श्रकः प्रचि पुदेपरयोः पूर्वसवर्ण; एकः दीध (भवति) - प्रथमा प्नौर 
द्वितीया विभक्ति में यदि भक्‌प्रघ्याहारसे परे प्रच हो, तो पूतं श्रौरपष्रके 
स्थान.मे पूर्वसवर्ण दीर्घं (पटिनेका सवणं दीघं) एकादेक्ष हो जात्ताहै)। 
जमे--प्रग्नि+ ओ श्रगनी; वायु + श्रौ =वांयू; पुर्ष~+ शसु पुरुष +श्रस्‌, 
पूवत परृषास्‌ होकर तस्माच्छसो नः-पु सि (६।१।६६)-- तस्मत्‌ = उस 
दीर्घ किए हृएसे परे श्षसः= क्षम कोः"न'टोजमे पु ल्लिद्धमे।सोशसके 
अन्त्य स्‌' के स्थान में प्रलोऽन्तयेस्य ( १।१।५१ )-- षष्टीनिर्दिष्टन्=षष्टी 
विभक्तिसे कटा हुषा काप्रं ्रन््यश्रलृके स्थानमेंहोताहै। इस्तेसूको 
न्‌ हो जाता है = पुरुषान्‌, र।पतान्‌, भभ्नीन्‌, वायुत्‌; पिद्न्‌ । 


(११) ादिचि(६।१११०.०)- (न प्र०। श्रत्‌ ५१) ह ७।९॥} 
ऊपर से प्थमयोः पूवसवणं , दोघ, पकः पूर्चपरयोः, संहितायाम्‌ इन सव 
का श्रचिकार नैर अनुवत्तिनो श्रातीही दर । ब्र्थं यहु वना-~श्रात्‌ प्रथम्यो 
इचि पूवपरयोः एकः सवर्ण॑दीघं न (भवति) - श्र्थात्‌ अङ्ारसे परे प्रथमा 
दितीया विभक्ति में इचु प्रत्याहार मेम बोर्हुष्रक्षरष्ट, तोपृवंश्नौरपरके 
स्थानम पूरदषवणं दोर्धं एक भ्रादेश्च नहीं होता । पृूष-भ्रीभें €= सृच्रसे 











(कि 7 ~ -- + - `+ -- --- --% 


1 तेवा. पाठ ३; ` ६०५ 


ईन 4१ # ति त 


1 


ुवसवणं दीं प्राप्त था, स, नहो हुषा.+ पनःवुद्धिरेचि (६) १५८५) ते वृदि, 


हकर -- पुख्ी' बना। , ˆ /ॐ ; + =+ 

(१२). शम पू 4ः(*६। श १९३. पहा भी, श्वकः, क. पू परयोः 
ऊगरसेश्चाते ह । व्रं वना रकः प्रज पूर्वपरयोः पू: एकः (भरवति)-- 
प्रयत्‌ ष्क्‌ प्रत्थाहारसेपरेम्‌ हो तो, एव ओरं परक सयान भें पव एकं 
प्रदिश दही ज॑क्षी >। जसे--पुरष 1 भ -नपुरंषम्‌, -अरिनि +म्‌ = पमगिनिम्‌ः 
वायु भमः = वायुम. 1; न ~ 

(१३) सम्प्रसारणाच्च(६।१।१०४) --सम्प्रसारण {इग्यणः सम्प्रसा; 
रणम. १।१।४२ से परे्रचुहो तो पूते परकेःस्थान्‌ गों पूवं एकादेदो 
हा जातां है जसे ~ वच +क्त मे ६।१।१५ _से-“व्‌"को उ" सम्प्रेसारण-हो 
कर-उञअचृ.नं.रूप वना । यहांइ.म्न'म ईप सृत्रंसे ूर्वल्प.टोकर' (*घः 
हट जाने से) ६ब्‌ तं = उक्त उक्तः, उक्तवान्‌ बन. जाती ह । 

(१४) ९४. पदान्तादति (६ १,१०५) - (एङः ५। १।पदान्तात्‌*५।१॥ 

भति ७.१} यही ङपर सत्स र र वौ श्रनुत्रत्ति आनी है, +एकः पूवे 
परयोः कौ भी । ग्रं वना--पदान्तातं एषः शरेति. दूरगो पुवः एक; 


(भवति) ~ पेद के श्रन्त में एड धर्याहारसे प ह्रस्वं प्रकारो, तौ पूरब 
[य ; 


सौर परकेस्थीनमेंपूवंरूप एकादेश हो जाता है । जसे- दर्पो, प्रत्र 
पुरुपोऽत्र । स्पष्ट करने के लिए ऽ पैसा चिह्भुकर दथा जात्ता है । रमो 
प्रे्र = रामोऽत्रः। १ 


(१५) डसि सोश्च (६1१1 १०६) १०५ सेएडः"'प्रति"की भरनुवृत्ति ' 


मती है "एकूटपूवपरयोः'का प्रधिक्रारहै ही । सो अर्थं बन .गर्या - एड 
एड से परे ड तिडसोः श्रति =-डसि ओर इस्‌ का प्रत्‌ हो, तो चमी धूर 
परमोः =पूक ग्रौर्‌ पर के स्थोनमे पुर्वं = पूवं एकः =क्र हो-जाता 
है।. जंतै-भ्रग्नि+ डम्‌ = प्रमे श्रक्‌=जर्मस्‌=अरग्ेः; वायी+-भ्र॑स्‌ = 
वायोस्‌ = वायोः । यां डित्‌ विभक्ति परे रहते धिषं्ञक को घे{डति ,(७) 


` ३।१११) सुःगुणहोताहै.॥. ~ „ 


~ (१६) प्रतो. रोरप्चुतादप्लुते ( ६।१।१०६}-- (ग्रतः ५।१) रोः ६।१॥ 
भप्लुनातु ५।१।। भप्लुते ७1 १।)यह्‌१ ०७ सूत्र से "उत्‌" को, भ्रनुबत्ति थाती 
है. १०४ से श्रिको। सूत्र का प्रथं वना---प्रप्लुतात्‌ प्रतः रो; उत्‌ श्रप्लुते 
प्रति--श्रप्लुम्‌ (प्लुन त्रिमात्रिक को कहते, जेष श्रोरेम्‌पेंश्रो त्लुनहै, 


जो प्लुन नीं वह भ्रप्लुत) श्रकरार.से.परे ट केस्थानुमे ^उ' हो जाताहै 


शुरुषो' रूपके लिए यागे संगा १६ का, सूत्र (६।१।१०६) देवें । 





५ र ५ 0 ५ (6 
९ संसद पठन-पाठन की भनुभ्ूव घरलतम विधि 


येदिं प्रष्टु. परे ठे ठो 1 नैतौ ¬ पुर्प + सु पुरष + स = पुरुष +€ पुरुष 
खं अत्र पुरुष उ अत्र भ्रा दगुणः (६1 श८४) स गुणं हकर पुरुषो भत्र 
दनी.1 उऊवैर के.१०१ सूत्र सेुर्वरूप (णोति हो गयां} 

(१८) दिं च. {६{५।११९ ) यह सूत्र भच्‌.सन्धि का नहीं ह । 
यहां रतः रोःउत्‌ की ब्रनुवत्तिश्रौर' संहितायाम्‌ का अधिकार आता 
है। थं बनां--श्रतः शेः हैशि -संहितायांम्‌ उत्‌ (भवति )- भ्रतः-= हस्व 
मकार से परे रोः=रुके स्थान मे.^उत्‌' हो जात! है, यदि हद्‌ प्रत्याहार में 


कोई क्षर'परे हो ती। जंते--पुरष-{-सु गच्छति पुरुष स्‌ =पुरुष.+-र 


गछन == पुरुषं +-उ गच्छति 1 श्राद्गुणः ( ६।१।८४) से पुरुषो ‡ च्छति 
दुषो वदति, परुषो हसति इत्यादि वनेमा । 
अच्‌ सन्धिके दो भ्रावह्यक्र सूत्र प्रौर सम लेना चाहिये-. - - 
(१८) प्रकृत्याऽन्त पदम्‌ (६।१।१११) - (प्रकृत्या ३।१।। अन्तःपादम्‌ 

५०) यहीं (एड भरौरश्रति"की अनुवृत्ति भ्रातो है ।्र्थ- वना--एडः श्रति 
भ्ररत-पादम्‌ प्रकृत्या (भवति) --पाद (ऋक्‌ भ्रादि के चरण) के भन्तः (मध्य) 
भै श से.परे भरत्‌ हो; तो.बह्‌ प्रकृतिरूप में रदत है (अर्थात्‌ सद्वि नही, 
हती क्से सुजाते भश नृते ४ ( ६1११६०५ ) से पूररूप प्राप्त 
था,सोन हुमाः। , ५ 

(१९) प्ुतप्रयुद्ा श्रि नित्यम्‌ (६।१।१२१)--भ्रच्‌ पद हो तो प्लुतं 
गोर प्रगृह्य श्रङ्ति माव्रु से रह जाते ह > अर्थात्‌ सन्धि सही होती । जंषे-- 
भग्नी.अन्र वुग्र भत्र यदौ इको यणचि (६।१।७४) सेनसच्छिमेःय्‌ रत्‌ 
प्रप्त व्रत 1. ६ 9 = षन 2 # 1. । 
1 1.ईदूदेद्‌ दिवेचतं प्रगृह्यम्‌ +: १ ११ )--ईतं- ऊत्‌ एत्‌ जिसके अन्तैः 
मे हो, एसे दिनचन शब्द रूप को; ्रयृह्यः संज्ञा होती है । इससे यहां प्युह्य 
सज्ञा) होकर सन्धि नहीहोती ` -} † 

ये भ्च्‌ सन्धि के प्रावश्यक सूत्र लिखे । इनका।प्रयोय.मगरयेः दिन के पाठ 
मृ होगा + जिसमे भायः एन -सव सुत्रोः का प्रथेः ुद्ढ़.होःजार्येगा-। भ्रच॑ सन्धि 
केःशद्यःसूत्र जो सगे वरे “सन्धिविषय "में देख लेवें ~^ +” ह 
न 4 ~ व = ~क =+ ^ कीच 


0 1 (1) >) पर ~ 2 ४ ~ द्भ ए त * ॥; 


य 





€ +, 





1 
+ 1 1 ि 9 ^ [7 ष ष 


+ १८ , गि र ~ ५ |, ४३ 2 
| ४ चोषः क ०१ ध 
., , चोवीसवां पाठ". „,. 
[ड । क + ् ङ ग क 
न ध ॥ 
? “ पुष शब्द्‌ कै रूप ' र 
1 ८२ ] †} नः 


भ्राज हभ ष्ुरष 'दीब्दै के सेधःख्यो की सिद्धिः कदन! चाहते; दै \ भयुद्रष 
की सिवि हमं दिने (ध्वे पाठम करावुे दै 4 ए / 

, भगे पूववत्‌ ( १।२।४५ से) प्रातिपदिक संज्ञा होकर, तथाः पूवे वत्‌ सवं 
सूत्र लाकर पुष -~-भ्रौ हुमा । दसमे परहिते श्रौद्‌ गुणः (६1८४). से गुप: 
की. प्राप्ति होती है । उसको बाधकर वद्धिरेचि "५" स?।८५ } से वृद्धिकर, 
प्राप्ति होती है + उसको-बाधकरश्रंथमयोः-प्‌ वसवः (६1१६८) से पृत्रः 
सवणं दीर्घ-की -प्राप्ति होती है।-उंसको नदिं (.&।१।६०० ) ने-बाध दिया" 
धतुः पनः दृ िरेचि (६११८५) े-ब्ुढि होरुर-रुच्छो वृता +, . 

1 प्रष+जष्‌ मे चुट १1३७) सेम््‌ फ़ी दत्संज्ा,'तस्य'लोप्रः (१।३16); 
से लोप हकर पूष॑भप्रस्‌ बमः) चहां श्रथ्भयोः पवसवणः, (६।१।६०८) + 
धक्‌ प्रत्याहार में से किसी श्रक्षरसे परे प्रथमा भीर हितो ` ्रिमक्तिःकौ 
भ्रच्‌ होतो पूवंःपरुके थात मे पूवंसवणएुं दीधेःएकदिशहोताहै! इसते 
धररुषास्‌ बना ५ पूववत्‌ द्विस्न्ननी् हाकर~ पुरुषाः एसः रूप-जनु.ग्रया 1 

4, पुरुष +म्‌ मे भ्रमिपूर्न!(द११९३) से वेवं पर के स्थान -मूर्वसूपुः 
एकादेश्च होकर पुदैषम्‌ वना 1 ६ ज # 


परष + भर्‌ मे ट्‌ की दत्सज्ञा होकर पुरुपर+ मौ =पूर्ववरतं पुरषो" वेनो ॥ 


ुदष+-श्नसू भँ लक्षक्वत दिते .(- १।३।८ ) से द" की दत्संजञा होकर 
पुरुष + प्रस्‌ कना । प्रथमयोः पूर्वसयर्णेः (६।१।९ द) .से पूर्वसवर्ण वीघ्रहोकर, 
पूर्ववत्‌ पुरुषास्‌ हुप्रा । भ्रत्र तस्माच्छसो नः पुःसि (६।१।६६ ) -उस -पूव- 
सवणं दीषु क्रिरेःहुए से मागे शसू के सकारकों पुत्लिङ्खर्मेत्‌ श्रद्रेसहो 


साता है । सं .तथा ्रलोऽक्त्यस्य ( {।१।५१) से अन्त्सु के स्थान भिं जक्रार ` 


होकर-पुंरान्‌.बना । यहा ु्षान्‌ मे न्‌ को ग्‌.६।४। १" से-प्ाप्त हीरा हय 
सो ववीनतस्य (८।४।३६)- पद के भन्त-में नकार कोः कार्‌ नहीं हीत 
इस -सूत्रमे नही-हभरा ।-यह मी सम लेना न्राहिि 4. 3; `, ~ 


> भृ्प्र+टा मेघुट्‌ (१।३।७) सेट्‌, की. इ्संला श्योर (लोप. होकर, 





४. । 


र 


† #, 
११० संस्कृत पठन-पाठन की भ्ननूमू¶- सरलतम विषि ॥ 


यस्मात्‌ प्रत्यपविचिप्तदारि प्रत्यपेऽद्ुन्‌ (१,४।१३) से पुषष को श्रङ्कं यंन 
होकर टाङतिङतानिनास्स्वाः ( ७1११२ } लगां। इसमे परतो निष ब्‌ 
(७।१।९) से श्रतः को, (६।४।१) ते बद्धस्य कौ अनुवृत्ति घौर श्रषिकर 
मराताह । श्र्ं-जदन्त'श्ङ्गसे परे.टा डस प्रर इष्‌ कोन" “भात्‌ श्रौर 
“स्यः ययक्रम भ्रादेश हो ज्र सो 'टा'के स्थान मे इन' श्रादेश होकूर-- 
भुरेष + इन । भाद्‌ गुणः (६।१।८४) से गुण, स्थानेऽन्तरतमः ( १,१।४६ ) से 
भरएश्रोगुणमे दे ए-गुण होकर पुरूषेन-्रतरा+. मऽरषाम्यां-नो णः समान- 
पदे (८, ४ १)तथा प्रद दप्वादूनुनूष्पवचेऽपि ( 5ध्ट(२).ते नक्र होकर 
पुदगेण हो-गयाः। ,;, , छ , छ ट 
> पुङ्ष+भ्याम्‌ मेन्ुपि च (४।३।१०२) सूत्र लंगा + द्मे प्रतो दीर्घो 
थति {७३११० १), कातथा प्रङ्कुस्थ (६।४,१) काः -्रधिक्‌द प्राकर शर 
चना श्रत-अङ्गत्यभ्यत्रि सुपि वीः (भवति) = अदन्त-बङ्ख षो-दीर्वंहो 
जाये, यदि "यश्राि मुप्‌-ष्रे हो. + इसमे दोध होकर प्रुष्थम्प्राम्‌। 
पुरुष + भिस्‌ शती ।भस दस्‌ (७।१।६१ मे रङ्गस्य (६।४। ह) का 
भविकरार हैः प्रथेत --प्रःननभरक् मे परे भिम्‌- क्र स्यान्मे पेपर हो । 
सो-पएुरुष +पेषं हृता गभत ब्रुदिरेचि(६।९। नक) से पुरुपंस्‌ । पूववत्‌ विप्तरज- 
नीयनहोकरर--पुर्षैः).. श~ “॥ + # 
> पुर्व 1-ड - डेः (७११६) मे श्त: श गस्य ्ी अमूत है1 अथं 
धना~-प्रदन्त र तेष्वरे के स्थानि हीःजादे। वरहष+य मरं यको 
सुदःम्रानकरसुपिच | ७१३११०३) २ दोघं श्राप्त हुश्ना । प्रदु"य" त्तो सुगो 
- हि नदी, वहां ड है । इसलिये स्यानिवदादेशोऽनलविधौ १११५१ ) ~ 
पदेश = प्रानेवात को, कदे, स्यानी न्तके स्थानु पर नोईहो।) 
प्रय है--श्ररेण स्थानिवत्‌ स्यि तत्य मानाजरे, श्रनूविधिं को 
छोडकर लो यहां "ठे भुवे धं चतः इस द्ुवरमे हके स्थाम्र परं होनेषाला 
"यमी सुप्‌ मनि गृधः ॥'तेव दोचं 'टो$रः~- पुरुषाय वनाः! र व 
-- पृदृ {म्यम्‌ म-सुंपि च, २८१०२) -से दोप प्राखहोह्मा है ५ उधर 
पते मतत्येत्‌ (५१२१०३४ ने. श्त ४ र .मि- मुपि, बहव 
एत्‌ कन्‌ 5 भृङ्ग को. ए्तु-दो बृम्केः यदि हवन्त मूली दि.मुपू 
„१. यहां भी श्यत” ते पदन पथः ह६६।८१ भूच फे नियम से न्ति गयि ॥* 
# , 





क 


"~ रयन यनणदिकते ियी इद १ ५५च्छ ६० को दि देते + 








(1 








+” (~ 
॥ 
१ 


घौरीसयां पद `~: ` १११ 


परेहौतो 1 संःदोनःकोप्राप्तमे कोनो, इस ्गरगडकानिण्येकरनेके 
लिए ग्रगनाग्रह्‌परिभाषातूत्र (नल र्करोष्राली) `लर्गी{‰-विप्रतिजेगे पटं 
कायम्‌ ('६।४।२) । इमनकह -दाएक दी सु विश्रिषेषु( परस्पर 
विरोधी कैर) प्राप्न-हो, वदपर (षीन्रेदध्ला) ऋा्रहो ज्ञाय (करर यतः 
सुपि च ७.३ १०२) से बहु बषने भ्येत*७।३।१०३) परे = प्रगे है, अतः 
दी न-होकर.एत्‌ होकर.युसवेम्यः वन गया. +~ 
परुष + ठि -पूरवन्‌ टीङसि० (७५११२; मे आत्‌ होकर पृरष्‌ क 
भात्‌ , स््रणदीध. (६१६ &ऽ) मे होकर पुत्‌ बना | + इ ५ 
_ भागे एुर्षाभ्याम्‌, पुर रम्यः पुरवत्रत्‌। , च ॥ 
पुरुष + डमस्‌.को पूवत्रत्‌ (७११९ स; स्युःहोकर पुरस्य वेना । “ 
पुष +भ्रो्‌ -्ओोसि च (७'३ १०४) यहां धरत; एन्‌. श्नङ्धस्य क्री.अनुः 
वृत्ति दै भष -प्रोस पुरेहो,तोमी्ररन्ते ४ कोणए्ही जवे.जपुर्ष+- 
शर॑स; एचोऽयवायावः (६१५३५). “ से एको श्र होकर पुरभृथ्‌ +-श्रोत्‌ त ' 
परषयोस्‌ › पूवैत्रत्‌ यिस्जीय हके र-पश्पर्यो; बना 
पुरुष श्राम्‌ - ह्रस्वनद्यापो सुट्‌ (७1 ११५४; रानि परङ्ुस्यकी 
अनुवृत्ति है । हस्वनद्यापः श्रङ्गस्य श्रनि चुद्‌ (भवति) - हस्व नदी.म्ौर 
भ्राप्‌ भङ्गे मे परेप्रदिश्ामृहो,तोखउपर नुट्‌ काञागमहोताहै। टित्‌ होने 
स भ्राद्यग्तौ टकितौ (१,१२५) सेभ्रा५के आदिः मश्राग्या] पर्ष ~ 
नुट्‌ +आम्‌, इत्पंजञा होकर पृरुष न्‌ -प्राम्‌ =पृर्ष नाम्‌ । नानि (६1४13) 
मे ६,४.१ से भरङ्गस्यको, श्रौर दीधः की. ६१३।,१० सें अनुवृत्ति आनो 
है । मथ -नाम्‌ परेहोतो भ्रजन्त श्रङ्खको दीघंहो। पृरुषानाम्‌, श्रये 
पूत्रत्‌ (८।५1१,२) सेनकोण होकर - पुरषाणाभ. वना) 








१. यहांप्ना१्‌कोनृर्‌ कास्मागमदहोताङद्े । श्रामिें तो सप्तमी है। मोउमे 
नुट्‌ कंवेहोया? श्यामि मच्ठमी होने से (तत्मिनिनिति-निरिष्टे दस्य [ १।१।६६ | 
से परव को नृद्‌ दोना चाषे । परन्तु " हम्वनद्‌ णपः" मे पञ्गमी दोन से तस्मादित्वु- 
तरस्य" [१ १।६९६ ] के निधमते पनन पमु" कोनुट प्रापद्नोना है) बोनोंेते 
किस नुट्‌ ठी, इश श्रिरोव में 'विश्रतिषे षे परं कायम्‌ [१४.२] के नियमने दोनों 
मे पर शुस्मादिष्यृत्तरस्य' के नियम की प्रवनि होन मे जहा पडवभी-निरदिष्ट कार्यं 
टो, वहा उ्तरवाले को कायं होता है } इममे पामि सप्तमी विभक्ति षष्टो" विगक्तिमें 
बदन जाती है । उरे षष्ठीः मानकर उसो नुट्‌ काश्रागमद्यो जता टै, देना सममना 


श्प्रह्यि।. 


-। 


॥;4. सेस्कृत मठन-पाठन को -भनुभरत सरलतम विधि । 


पुष} द्वि-शुरष.4.ड पूवंवत्‌ (६।१।८४)से गुण होकर -भुदषःबना । 
"पुरैष +-भोत्‌ =पुर्षप्रोः-पूकंवत्‌ + - » 

75 'पुषवं 1-धुप्‌ =पुरुष.4-सु; बहूव खनते भत्येत्‌-, {७।३।१०३) घ एत्‌ 
होकर पूरुषे ¬+-यु ‡ प्मादेशप्रस्यययोः (५ २।४५९) से षव होकर -पुषषेषु 
बनो । 7. क + + „६ = 

सम्बोधन मे--पम्बोधने ख{ २३१४८) --प्रम्बोघन भमी प्रथमा होती 
ह । रेष +सु मे एकवचनं सम्बुद्धिः (२।९।६६)-7 सम्बोधन के एकवचन 
की सम्बरुदि सषा होती है1 हसमे सु.को सम्बुदधि-संजा दरोकर एड्‌. स्वात्‌ 
सम्बुद्धेः (६।१,६७) यहां ६।१।६४ स-लोपः+तया ६।१।६६ से श्रपक्तं हल्‌ 
की प्रनृवृत्ति आती है । भयं बना-ए्‌ तथा ह्रस्व सरं परे सम्बुद्धि के भपृक्त 
हल्‌ का लोप हो जाताहैय इससे स्‌ कालोप होकरहे षष्‌ वना 'प्राये है 
पुरषो, है पुरषाः परवंधत्‌ : | 

पाठक व्यानं स्र देखे क पव्‌ सन्ति के पूवं लिवे भूतो कां ुुष' शब्द 
की (रि मे (कितना अधिक्‌ काम्‌ पडा, भौर कुषे यै रूप ` सुगृदीत हौ गये ॥ 
किस समय क्या चतानाः ह्‌ रा एक मनोवेल्ानिक विषयं 80, ~ 


= भद 1! 1६ ५ [9 ˆ ॐ3-" = शृ 
811१ यु (कन्य | सन । = ५ ^ «कनः 
॥) 
1१. ३ £ १ हि 7 ~ [> {ह * न. (श 
१ 7८ ५) { १, ९१ 1 श + १ 
{६ == चु = (वन ^ स्त्य = ४ द 
१ श ~ = हि त 1 
१ पह; € ०१ ५८१२ 5 ,), 1 १ 9 44. £ 
॥। 
7, शालि } । र्ण + ,५ नकारक 5 ,.-¶- 
=. ८. न 1 ४ 
7 * 1). "+ ह, तं ~ = 6 ५.4 
] ॥ि। 1 नः नि 
1१4 ब =¢ + न कि. म १६६४ 1 1९ ¢ 
~+ म ~ पर "श्ट ऋ; राः ~. 
6 19 त ४ क. (धद 2 + 
= न्दे ८६९५ १ ~ ~+ ~+ ~र व] “त = 1 
प. 4. ~क, 3 = ग ना 
त न ष „न कणन ,§ ५ न>.) = प 
~ 3 र १ ‰ ईहः ९ ॐ न ५८६ -, 7 


: ष 











। ४76 {धै ; ~~ ५ ।। 


~, + “ पर < चीसवां ् ॥ & ~ £ 
„ ५ ^ , पर्चास्वां पाट. * । 
नर म ४ >" ५ 
.. शेष हलसन्धि तथा त्रिसगुसुन्धि . ˆ , , 
नत । = { ९} ^ | ८० दारका {> 
५"? -असङ्गतः हल सन्धि भौर `विसर्गखन्ि का^ भी कुछ ज्ञान अवदय हौ 
जाना चाहिये । दसम ह्म^चोः कु;(८\२।२०) रला जशोऽन्ते (८।२।३९), 
वावसाने { ८{४।५५ } सूर्ोको वे दिन के पाठ मे ण्वर्‌ "वाग्‌" ओौर' 
श्वागम्याम्‌' की-सिदधिः मे बता-चुके है । कलां जदमक्षि (८।४।५९२) को शदे 
दिनि के पाठ में "ख्यः, की सिद्धि मे, तथा ऋषस्तथोरधोऽधः- (८२४३) को 
भी वहीं बताया गया है श्रस्यासेःत्रचं (८।४।५३) कोशुहोति'-की सिद्धि में 
१३बे “दिन्‌ कर पाठ मे -लिखे श्ये है । आदेशप्रतप्रयोः (७।३।५९) को वाक्षु 
तथप्पुरषेषु" कोसिद्ध मे दष्षम्या नो ऽणः समानपदे 1८ द्र ),.तथा 
श्रदकुप्त्रानुम्व्यवायेऽपि.( ८ ४।२); को“ीणाति'.तथा ुरुषेण'-की "सिद्धि 
मोबताकच्करे हैत < त~ ‰ , = श {-{ = + 
इस प्रकार हलृसन्धि के जो सूत्र वताये जाः चुके है, उन्हैःछोडकृर भव्य 
सूत्र. क्रमशः समा देते चाधि ~ .1. >~ ४ +" \ 
^ न 4 नि टि र पमु + ७ 

. _ ()-किष्नस्वुरः (ल) २३) ~ समं ०।३।२२ से,रूलि की अनु- 
बरत्ति भाती. दै। पद्रस्य. (८।१।१६), फू. भरव है ही। घं बना-हलि 
पदस्थ मः नुता रः (मवत्‌) -भर्थात्‌ पद कँ अन्तमं मकार क स्थानं 
भ्नुस्वार होता है, यदि हल्‌ परे हौ तो । "पुरुष +-श्रम्‌ =पुरषम्‌ वदति = 
पुरुषं वदति, रामं वदति 1 क ~ % 

५, -(२) नश्चापदान्तस्य लि (८) ३।२४) - -मोऽनुस्वारः ऊपर से भ्राता 
है५ भ॑यं हभ्रा-श्रपदान्त मकारश्रौर नकार को ब्रनुस्वरि हो जावे धदि 
ल्‌ परे हो तो । जेसे--पुम्‌ +सु =पु-सु ५ 'मीमेन्‌+-सते = मीमा षते " 
(क शा, ध ९. 3 ४ 
~ -रव-विसुग्तन्धिके कुच पूजभौ वता देने चे; 


हि ष 


<-> --_ `_____=___ू_~्‌---- द न-- -- न -र्््लार द क----- - छ र 
„१ „९: परा -मी. येनः विधिस्तवन्तस् ( १११७१ “) से पदं ओ पदान -ंयं ूर्ववरतु 
 लिप्रा जाता दै 1 ठेखा ही श्रर्यत्र भी समभ लेनी धिये । ) र 
7 | "` 
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११४ संस्कृत पठन-पाठन की अनुभूत सरलतम विधि 


(५।३।१५) तो पहले. श्वे पाठ में वता चुके दै! भ्रव (५) हषिच 
( ६।१।११० )- हश्‌ परे रहने पर अतू से परे “दको हो जाताहै। 
खेसे-भुरुषस्‌ (₹--उ) गच्छति == पुरुषो गच्छति; पुरुषो हसति । 


् 
(६) भोभगोश्चधोश्रपूवस्य योऽशि ( ०।३११७ )- यहां ८।३।१६ से 
रोः की अनुवृत्ति रश्राती है" प्रथं -वना--सो्भगोगधोश्पुवंस्य-रोः य्‌ धर्ष 
(भवति)-र्हको-य्‌ हो जाये, घञ्‌ प्रत्याहार मेको क्षर परेहो तो, यदि 


उस रसे प्रहले “भो भगो, मघो तथा .श्रकार' इनमें से कोई हो ।जैसे-- ` 


शुरुष ₹ आगच्छति = पुरुष य्‌ भ्रागच्छति.। पुरुषा, ₹- पिचछन्ति = पुरुषा य्‌ 
गच्छन्ति + श्रबन्दस्‌ य्‌ का लोप ~. 

-{७) लोपः शाकल्युस्य. (८।२१६) .-से हो जाता है 1 यहां ८।३। १७ 
से सब पदो कौ: भनुवृत्ति भराती है ! अथं बृवा-क्षाकल्यं घाचायं के मत मेँ 
उपर क्रहेय्‌ व्‌ःका लोप "हो :जये; श्रय परेहो तो. इसी प्रकार पुरुषास्‌ 
इन्त पुरुषा, य्‌7 इच्छन्ति पुरुषा इच्छन्ति । पुरुषा उत्तिष्ठन्ति, पुरुषा 
ऋच्छन्ति इत्यादि । जब यूका लोप महीं होता, उस पन्‌ मे पुरुप्राय्‌ 
श्रारनच्छन्ति प्रादि ेसा रहेगा । ५ 

(८ ) हलि स्वेषाम्‌ (८।३२२)- य्ह ८।३११७ म्रारे सूत्र की अनु- 
वृत्ति भ्रातीहै। श्रयं हृ्रा-हुल्‌ परे द मोभगोश्रघोश्रपुवंस्य योऽशि" 
सेरकेस्यानमेभों १६ उत्का संब श्राचार्थ! के मत में लोप हौ'जये। 
सो पुरषं + जसु =-पुरभ + -श्॑स्‌ = परुषौर गच्छन्ति = पुरुषाय ग॑छन्ति = पुरुषा 
गच्छन्ति ठेसा रूप ही गया ] इसी रकार पुरुषां हसन्ति इतंयादि 1 । 


(६) विसनंनीयस्य सः(८।३।२३४)- यहां ८।३।११४ सूत्र से "खरि' की 
ˆ सण्ड्कप्लुत्नि ज्यायसे धनुवत्ति जाती है सथे-व्रना-खर्‌ प्रत्युाहार म कोईसा 
क्रक्षरपरे हो; तो विसजनीयके स्थानम सकार भदेश हो जाता) 
जसे -- पुरुषः, तरति = पुरुषस्तरेति 4 ५ 


(१०) वा शरि(८।३।३६)- शर परे हो,तो विम्रजंनीय को विसजं- ` 


नीय विकल्प करके -हों, पक्त भें सृ' रेया † जेसे--पुरुषः दते") पुरुषस्‌ शेते 
=पुरु््ेते, यहा , '.. = 
{१ स्तोः-श्चुना उचः {(८।४।३९)--सकार श्रौर तवग-को शकार 
रौर चवगं हों जा्शकार भ्रौर चवम्‌ के योग मे) इससे स्‌ कींषषंहो गया) 
(१२) भ्राविशप्रत्ययोः (५।३।५९)-पटिले बता चुके ह । 
(१३) नुभ्विसजंनीयजष्यंवायेऽपि (८) ३।५५८१-यहां कपर से ५८1३1४७ 
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सेश्ण्कोःका प्रधिकार भ्राता है।, तथा ५६से सः, ५५ से पुरषम्यः कौ 
भनुवृत्ति श्राती.है ) रथं बना- यदि नुम्‌ विसजजंनीय तथा शर्‌ प्रत्याहार में 
से किसीकाभी म्यववान-बीजमे होतो -मी इण्‌ भ्रौर कवर्गे सेपरे सूके 
स्थान में मधंन्य प्रदेश हो जावि । जंसे--युष्ु, हविष्षु । 


हल्‌ सन्धि तथा विसु सनन के श्रौर ्नोःजो सूत्र लगे, उन्हे समा देना 
चाहिए । पठनार्थं सन्धिविषय मे देख लेवें । 


कौ बार हमने सधि काएक वित्र (षार) शस पुस्तके के न्त 
मे परि्चिष्ट सं० १ मे दियाहै। सन्धि काश्रभ्याप्त करने कै क्ये पठनार्थं 
उस चिध्र को भव्य देखे, म्रौर -भम्यासं करं ' दंससे " संन्धिं-विषर्ये श्चं परम 


१. ६ 
जाम होगा ॥ इ 
1 ॥॥ 3४ १ इन" 
[म] म 9 र ५ स 
" र + 3 ॥ 3 कि ( ॐ इ ++ ~ 
5 र ४ 
1 भभू ~ + (५ 
१ ५. ५ र ; ह ; [क| 1; 
८ 
र्‌ 1 1 ४ क ^ ~ हि । 
५ $ “ (> वी न ०२ भष = ह [व व 
3 2 जलत 4 
| »1 र ४ । 
94 = धि. 4, ॐ 
< +? {£ ॥) ६.1 ८ १} क ॥] 
ति “3 -र 
ह कृषिः क 
{५ & क ५ 
1 ध ४ ; १. ४ +. 
* ३ ॐ प्र, र ९ \ ‰ $ ^ 
॥ 4 १ * भ र 2४ चं १) 
9 श्र ॥। गि १ (> ६। ब: 4 न) 1 (न = न्क 
1 ५. 1 
न | ष्ट ~~ न श धन # ४ का १ 
#4: ५ ष ५ 
^ ~. ¢ १ ४; 
४ स ८ [ क) 
^ ४.५५ क अ ति 
= + १ = ~र ९ ॐ „, न 6 = = 
य १ = 
= भ 8 ८८ "ङ 
द श = †+= ~ 1 + ५ क 4 न= + 
4} ११०५ र १ ॥। + $ न्भ ~ 
{॥ 1१ है * 1 ॥; 0 18, 
= ८ ॥] 1 ॥ ~~~ ए १ ~ ^. 


मा तिमा ०५ ०.५१७.०७० 9-99-9 
न भजा न 


~ “>~ श ज 





~» ५ 


् 9 ~^ २. (1 


॥ - ककः ॐ र 
१} ५५ 


`" ,^.उव्बीसेवां पीट, - = ,.; 
॥ 5 = छतु धतयर्य (~ = 
, 0 सामान्य विषय 
1. ना 
+» ¬ हमारे पठतनार्थी समम चुके है कि- तोः , (३११६१) का अधिकार 
{३४।११७) तंक है } प्रत्यथः परइच ( ३।१।१,२)का अधिकार ५1४) १९९ 
तक जाता है) "यह मी सममः चुके ह कि तिङ्शित्‌ सावंधातुकम्‌ (३।४।११३) 
धा से श्रानेवाले प्रत्ययो मे तिङ्‌( १८) तथा शित्‌ (जिसका श्‌ इत्‌ हो) 
वे प्रत्यय'सावं षातुक'कहलति है । श्राधंधातुकं शेषः (३।४।११४)- घातु से 
मानेवलि तिङ्‌ शित्‌ से शेष बचे हुए प्रत्यय ्राघंघातुक' संजञावाले हो जाते 
है \ उधर सार्वघातुक्षाषधातुकयोः (.9१३।८४ } -- सावधातुक श्रौर भराघं- 
धातुक प्रत्यय परे रहने पर इगन्त रद्ध को गुण हो जाता है । भङ्ग की लघु 
उपधा को सा्वेघातुक भ्रौर भराधंधातुक प्रत्यय परे रहने पर पुगन्तलघूपधस्य 
च (७१३।८५)ते गुण हो जाता है। श्रदेड्गुणः(१।१।२) तथा स्थानेऽन्तरतमः 
(१।१।४६) सेमूको^मो', चिकोष्चे"नीकोने'होताहै! यह्‌ तो युण 
हमा ¦ 
रेसे ही-७।२।११४ से ११८ तक वृद्धि का प्रकरण दै इरयो ज्णिति 
(७।२।१११) मे ७।२।११४ से बुद्धिः की भ्रनुवृत्ति है, भौर धङ्खस्य (६1४ 
१) का बधिकारहै ही) भ्र्थ हुभ्रा- धो यज्ञस्य ल्णिति वृद्धिः (भवति) 
-जित्‌ णित्‌ परे हो, तो अजन्त प्रङ्घको वृद्धिदहोती है) जंसे-कृ+ण्वृल्‌ 
= क़ +-व्‌ ७1१ १्सेव्‌ को अक =कृ-्क होता है। यहां क्‌ के च्छको उरण्‌ 
रपरः(१।१।५०)से रपर होकर ध्रार्‌ वृद्धि होने से कार्‌ +भरकन्-कारक +सु 
कारकः बना । इसी प्रकार श्रेत उषधायाः(७।२।११६)मे ११५ से ल्णिति 
तथा ११४ से वृद्धिः की श्नुवृत्तिश्राती है ! (६।४११)पे ्रङ्ग्य का श्रषि- 
कार है । श्रङ्धुस्य उपधाया; श्रत: वृद्धि(भवति) छ्णिति परतः=त्रित्‌ णित्‌ 
परे होतो भ्रङ्कु की उपघा भरत्‌ = हस्व जकार को वृद्धि होती है ¦ जँसे-पद्‌ 


। ¬ 
श 


^ १ ~" 


ष्वल्‌ = पट्‌ वु = पठः+ मक पाट्‌ क~ पाठकं सु = पाठकः बनता है 1 
_ ० „> ~~~ ~~~] बब ऋ चठ 


१. देखो-- पृष्ठ ३१, ३२। 
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श्रागे गुण तथा वुद्धि १११. कव होता-है; यह दशति है 

जहां कित्‌ भित्‌ डित्‌ भ्रत्य हगा,"वहां िङति च (१।११)-से गुण, 
तथा वृद्धिका निषेषहो जाता ॐ) सोत प्रत्मयों के परेयातोगुण होगा 
या वृद्ध, भ्ंयवा गुण-वृद्धि का निषध । इतनी बात सव छत्‌ प्रत्ययो मे काम 
की है गण वृद्धि तथा गुण वृद्धि का-निषेव ये द्रोनों जान तेने पर भाग यह्‌ 
जान लेना चय कि येह'घातु सेद्‌ (इद सदित) श थोः्निद्‌*{इट्‌रहित ) 
है । घातुपाठ्‌ मेँ पर्त. उदात्त धातुएं सेट्‌ है,अनुदातत षंएे.श्रनिट्‌ है! सूची 
मे देख लेने से भी रट प्तौ सराः जाताहै किप्रमुकः धौत किसंःगण्‌-की है, 
ओर धात्मनेषदी है या परस्मैपदी, तथा सेट है या श्रनिट्‌ । यह्‌ सब सूची" 
दियि गये निदेशो से पर्ता लं जता है। एकाच उपदेशेऽनुदीततांत ८७१२) १२) 
स लेकर ७,२,३४ तक मनिट्‌ भरात्‌ इन `सुपो से सेट्‌ चौतु.“ मौ -अनिद्‌-हो 
जाते है, यह 'निट्‌-प्रकैरण' है । प्रौर प्राधंधातुकस्येद्‌ लाद ७२२३५) 
यहां श्रद्धस्य { ६।४।१ }क} अधिकार है । वलादेः श्राधधातुकस्य ह्‌ (भवति) 
== वलादि भ्रार्धधातुक. को इट्‌का भ्रागम होता ई 1 हसते भागे ७४ तक 
भिट्‌-रकरणः' है १३१ये'रार्गे ्रनिट्‌ वातु मो वहां-वहां सेट्‌ हो जाते रेस 
समना चाहिये । सेट्‌-्रनिट्‌ प्रकरण साराका सीौरावसेः इतनेमेंही 
समाप्त है। जो र्‌-३मे,ही सारा पढ़ा श्रौर समाजा सकता-है। ` \ 

यहां एक बत श्नौरसमलेनेकीटहैकिं क्‌दतिङ्‌ (३११९३) से' ३१४ 
११७ त्क तिङ्‌ (१८६१ को, छोड़कर धातु से भ्रानेवाले, प्रत्ययं “कतः कहलाते 
है ! उधर कृत्याः (३।१।६५ १ १३२ सूत्र तककृतध'मौ हलति है । कर्तरि 
कृत्‌ (३,४।६७) - यहां धातः का भ्रधिकार है! धातोः कृत्‌ कर्तरि (भवति) 
--घातु से छत्‌ प्रत्यय कर्ता में होति ह । श्रागे के सूत्र इसके अपवाद ह, जिन 
का विधान. मागे लिखते ईहै-लः कमणि च भावे चाकमंकेभ्यः( ३।४।६९)यहां 
कर्तरि की श्रनुवृत्ति है, घातोः का ध्रधिकार है ही । अथं-लः (लट्‌, लिद्‌ 
भरादि)प्रकरमक धातुर से कर्ता श्रौर भाव में होते हैश्रौर सकमंक घातुग्रो षे 
कर्ता भ्रौर कमंमे होतेह । यह हम पटिनेभी श्ण्वृं पाठम लिख चुके है, 
भाव श्रीर्‌ कमं को भ्रधिकर विवेचन आगे ४२ वें पाठम देखें । अशला सूत्र 
है-- तयोरेव कृत्यक्तखलर्थाः (३।४।७०) रथं - तथोः ==उन्‌ दोनों कमं भ्रौर 
भाव.भे, एव ही कृत्य क्त श्रौर खल्‌ भ्रथंवाते प्रत्यय होते है ।- इससे कृत्य 
प्रत्यय माव भ्रौर कर्म भी होति, यह्‌.बातसिद्धहु्॥ ˆ ' ` 

र क ग 7 


-=-----~ ^ 








+ ¢ + -4 


न 
गर 


~~) 4" “शततमं पाठ ` 


~ , 7 “ « , "कृत्‌.ब्रत्यथं (२)! }, ` ५ 
१ ध द ~ ५: ४ ह 
्रत्यय-माला ५ 
। श्रव हम उन्‌. को.-दिखति ह, जौ.घातु ते हौ, प्राते है-- 
प्रत्यय.विघ्रायक् शूत्र पठादि धरातुभरो सवेना रूप 
१. त्प्र-तच्त्तव्यानीय रः ६११।९६ पठितव्यम्‌, चेतव्यम्‌, कतंव्यम्‌ 
भ्रनीयुर-, “+ ,** पषटृनीयम्‌, चयुनीयम्‌, करणीयम्‌ 
` ३. प्रत्‌-मन्नो. यत्‌ ३1१।६४ चेयम्‌, नेयुम्‌ 


2.-ष्यत्‌-श्हलु)्रतू ३,१५.१२४ प्रम्‌, पाक्यम्‌ (पाच्यम्‌).कारयम्‌ 
{+ एबुल्‌-ण्वुत्तृ त्तौ. ३।.१।१३३, , “पाठकः, पुचकः, कारक 


[1 । 


&. तृच्‌ ॐ. \.३।१।१३३ , पृदिता, चता, कर्ता 0 
७. वत- निष्ठा ३।२।१०२ पठितः, चितः, कृत 
<. क्वतु--)) >"; । पठितुवान्‌,-चित्रवान्‌, कृतवान्‌ 
६.-घनञ्‌-भ्रे.३।३।१७ ` ,- , , पाठः-पाकः , ~ 


१०. भ्रच्‌--एरच्‌ ३।३।५६ ^ चन्न, जयः, नय 
११. क्तिन्‌-स्त्रियां क्तिन्‌ ३।३।६४ पट्नि", पक्तिः, चितिः, कृति 


१२. ल्युट्‌-स्युट्‌ च्‌ २३।३।११५ पठनम, पचनम्‌, चयनम्‌, करणम 
१३. तुमुन-समानकंतत.केषु तुमुन्‌ पितुम्‌ (इच्छति) चेतुम्‌ (इच्छति) 
३।२।१५ , 1 
१४. क्त्वा-संमानकततुकयौः पूवंकाने परित्वा, चित्वा, कृष्वा 
३।४।२१ 


१५. शतु-लटः दातृशानचावृप्रथमा- पठन्‌, दीघ्यन्‌, जयन्‌, भवन्‌ 
क्षमानाधिकरणे ३।२।१२४ 
१६. शानच्‌», ७ पचमानः, नयमानः 
श्रव. दट्‌नको सिद्धि निम्न प्रकार जनें- 
(१) हव्य -पट्‌ की भूवादयो धातवः (१।३।१) से घातु संज्ञा होकर, 


प्रातोः (३।१।९१) के भ्रधिकार में तव्यत्तव्यानीयरः. (३।१।९६)- घातु 
तव्यत्‌ तव्य रौर अनीयर्‌ प्रत्यय हो जाते ह \ जैसे-पैरितग्यम्‌, वदितन्यम्‌, 


१, प्रत्ययमाला से सामान्यतया मिजन्त, सन्नन्त श्रादि भ्रथं लिया लाताहै! 
दमने यहां प्रत्ययमाला का प्रत्पय-समुहमात्र भरथं लिया है । 
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करणीयम्‌ । इससे तथा प्रत्ययः, परह (३।१।१,२) से पर्द+ तव्य बनकर 
भाद धातुकं शेषः (२१४ १.१४) से भरार्घ 4८ होकर, यस्मात्‌ प्र्यय- 
विधिस्तदादि प्रत्ययेऽङ्कम्‌ (१।४।१३) से"धङ्गं संज्ञा होकर, यह सेट्‌ घातु 
ह, भ्रतः राद्ध चातुकस्येड्‌ वा ७।२।३५)सेदय्‌' प्राचन्तौ टकितौ ( १।१ 
४५) से "तव्य" के भरादि.मे देकं रपट + इट्‌ +- तम्य = इत्‌ संज्ञाघौर लोष 
होकर पट्‌ इ तण्य == पठितन्य बना कूदतिडः(३।१।९३)से कृत्संज्ञा होकर 
कंतदधितसमासाइचं (९।२।४६) से प्रातिपदिक संज्ञा शकरः स्वौजेसंमौद्‌ "` 
खुप (४।१।२) से पूववत्‌ मु कौ उत्पत्ति होकर पठितव्यं + षु धवंवत्‌ सव 
वर लर्गकेर "पुठितध्यभ्‌" हो गया । कृत्याः (३।१।९१५) सेः तव्य की कृत्यः 
सज्ञा भी होती 'है । अतः त्रयोरेवं कृत्यक्तखलर्था (३४७०) क नियमं सेः 
कमं में होकर प्रठ्तिव्यम्‌ =पु्ा जाना चाहिये, इसका एंसाःशरथं (होता है । 
चित्य यृ सावंधातुका्धधातुकर्यो' (७।३।८४) यह्‌ सूत्र धिकं लगकर 
गुण, श्रवेड्‌ गुणः (११।२ ¡से अर ठ भनौ प्राप्त हए । स्थानेऽन्तरतमः (१1९ 
€) से इको ए गुणे हकर चेतव्यम्‌, नेतव्यम्‌ भ्रादि बनःगये । "क्‌ तव्य" 
मे भी'गुण प्राप्त हुश्रा, तो ऋक स्थानम अणएओ' तीनःगुण श॑ध्ति ह 
उरण्‌ रपरः (१।१।५०)-उः=कऋके स्थानें जबश्रण्‌ (भडइडउ) मेते 
कई श्रक्षर प्राप्त हो तभो वह्‌ रपर रंपरेवालां हो जावे! सो "अदु; एगो 
गुण प्राप्त हुए) ऋ-को (१।१।४६) से अर्‌ गुण होकरकृकोकर्‌ होकर 
"कर्तव्य" वना ! श्रा पूववत्‌ कत्तव्यम्‌ वनां । चि, नी; कृ ये धरनिर्ट्‌ वातु है, 
इनसे. इट्‌ नहीं होता । क्योकि एकाच उपेदेशेऽनुंदात्तात्‌ (७।२११०) सूत्र से 
इनसे इट्‌ का निषेध हौ जाता हैः यहां ( ७।२७ ) से "नेद्‌" की अनुवृत्ति 
गाकर सूत्र का अथे बना-भ्रद्धस्य उपदेशे एकाचः श्रनुदात्तात्‌ धातोः इट्‌ 
न (भवति) --श्र्थात्‌ श्ङ्गसम्बन्धी उपदेश में एकाच्‌ श्रनुदात्त धातु से इट्‌ 
(आगम ) नहीं होता । भ्रनीयर्‌, ण्वुल्‌, त्युट्‌ ये वलादि स श्रतः इनको इट्‌ 
नहीं होता) ` 1; , 
तभ्य, श्रनीयर्‌, यत्‌, ण्यत्‌ प्रत्ययः कृत्यसंज्ञक होने पे भाव कमं मे होते 
है । घञ्‌, पितन्‌, ल्युट्‌ ये तीनो "मावे" (३।१११८) के ्रधिकारमे होने 
मावमें होतेह शेष ण्वुल्‌, तृच्‌, क्वतु, शत्र आदि ये सव कर्तामे होते है। 
यह समभ लेना चाहिये „+ ताकि उदाहूरणों के अर्थं भी साथ-साथ सममे 
आते चरते ।। 


१. पच्तिवयं +सु, यहां "तोऽ" (७।१।२४) से अदन्त नपु गकलि्ग भद्घ से 
परे शुः धौर श्रम्‌" के स्थान पर श्रम्‌" भ्रादेदा,श्रौर उसको पूर्वरूप होता है । 
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त क ~ | 
(ॐ धरनीयर्‌--३।१।६६मु-यहा शूववत्‌ ्रनीयर्‌ होकर.पट्‌ +-्रतीयुरु-= 
पदीयम्‌ + इसि पठ नीय सकु लक नीय =प्नीः + 


यम्‌..चना 1 पच से -पच्चतोप्म्‌।- याच अनय मे 1 -(२।५।११४ से) । 


र र, 


परादध्ठातुकःहोने पर .७। ३१ प श गुणहोक्रर त वे +-्रनीय, (६१.१७६. से 
भ्यू होकर न चयनीय चयनम्‌ वन जाता. दै.। जिसे जदूनोयम्‌। नीसे 
नसनयम्‌ । यहां णीन घातु. प्रादि णु-करोःणो तः -(६।१।६३) घातु. 
दि णकार कोरर होता ह दसं दरी होकर नयनोषम्‌ _ वनता है । क 
से५।३।८४ से गुण. होक रौर. १।१।५९.सै पूर्ववत्‌ रपर होकेरे करु 
फएीय-=करणौययम्‌-वय शात्‌? है ' रेमे ही, भुन्य चातुरौ से छात्र सवयं बना 
सकते ~ क = न= ` व 
(३). धत्‌- चोःयत्‌ः( ३। ९१९ ७)यहां ६१ सूत्र से धातोः, ३।१,१,२ से 
प्रस्ययः,पुरइ्चःका्‌ ्भ्िकार प्राता-दहै,। सूत्र.का अयं बना-7श्रच्‌ः- घातोः यत्‌ 
प्रत्ययः परइ्च(भर्वति)-प्रजन्त श्रातु-से-युत्‌ प्रत्यय -होता है.श्रौर बहु परे -होता 
है ¦ अचः से श्रजन्तु कंम्े लिया-गुयारसो इसर्मे-येन्‌ -विधिस्तदन्तस्य ( ११) 
७१)--जिस दि्िषणके द्वारा विचि की; जावे, -वृह्‌ -षने अरन्तवाले.को 
बताता है 1 "अचः -पञ्चमो-है, श्वातोःः भी वञ्चमी है। कंसे घातुसे 
§ दवचेः--अजन्त से + गह्‌ तदन्त .विधि सवत्र से ही सममः लेनी चाहिय । 


कि । [1 क का व 1 


सो यहां भ्रनन्त-घातु से यत्‌ प्रत्यय होता है । श्रतः यह प्रत्यय हलन्त 
पट्‌ पच्‌) से. नहीं होगा । हलन्त भे ३।१।१२४ ते ण्यत्‌ प्रत्ययो जातादहै। 
यह्‌ भेद छात्र को ध्यानम रखंतेनादै। † 


नन थ 


द्धि चि यत; जि यत्‌, नी यत्‌, युत्‌ के श्राद्धं घातुक ह्ौने से ७1३ ।६४ 

सें गुणः होक.र. चेय, जेयः नेय बना ! पूववत्‌. चेषम्‌, जेयम. नेयम्‌. बन गया 1 
(४) ण्यत्‌--ऋहलोण्यत्‌ ( ३।१।१२४ }- यहां भी पूववत्‌ घातोः 
्रत्ययः.परश्च क्रा श्रिक्षार है\ स्थं बना--छकारान्त भौर हलन्त 'घातुओो, 


। 
| 
| 
। 
| 
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? ,(यहां "धात्रोःमे वंचमुौ विभक्ति हिषदरसपेऋदलोः? पूष्ठी गी. पंचमी मुन्‌ 
नरी. जाती है), यत्‌" हो  इप्नसे-ः्यत्‌ लले कर प्रद्‌ ण्यत्‌ = -य.; -पच्‌ ण्यत्‌ 
= षच्‌ य ६.१ श्रौ र.पच्‌ मे.९।१।६४-से उपधा.संज्ाश्भौर; ७।२।११६ सेः 
के स्थानु {भे भा वृद्धि होक पाठ्यम्‌ वनता. प्रान्‌ तबु तनोः कु 
धिण्ण्यतोः (७।द। र्द) अथं -चरकारजुका रयोः कवगदिशोः भवति धिति 
ण्यति च प्रत्यये परत; न््चकार जका स्धान मे कवगदिश्य एह जाता हैः 
चित्‌ मरौर.ण्यत्‌.परत्यय प्ररे हो, तो ' इससे प्रचू केच कङ्‌ प्राप्त-होने परु 
प्य श्रावरय्के (७।३।६५) --आत्रद्य्‌क्‌ अयं मेःण्य-परे रहने, पर.व्गं को, 
कवग होता है,भ्रन्यत्र तुही + इस.नियम से प्रावस्य॒क अथ॑मे क्‌, होकर श्रव- 
व्थपाक्यम्‌ बनता है। शर्यत्र.क्‌; नः होने से पाच्यम्‌ (्=प्काने-यो्य) प्रयुक्तं 
होत दै 77, ० 
(५) एव॒ल्‌ एण्वुल्‌तृचौ- (३\.१।१३३.यहां -भी सरुवं वत्‌ घातोः, प्रत्ययः 
प्रक्च्‌ का-श्रधिकाट्दै 1 अ्रथ वतरा न-धातु (सुब-धातुओः) से ण्वुल्‌ श्र तुच्‌ः 
प्रत्यय {कत्त रि कत्‌, ८।९७ से कर्त मेँ )हो जतेहै्रौर वृह परे होतेह + 
पठ ण्वुल्‌ मे.ण्‌ गौर ल्‌-की इत्‌ संज्ञा-्होकर-- पर्‌ वृमे यस्मात्‌ प्रत्ययविधि; 
स्तदादि प्रत्ययेऽद्धम.. (१।४।१३)से अङ्ग संज्ञा, रौर युवोरनाकौ." (७1.१।९) 
7भङ्गसम्बन्धी युःके.स्थान में श्न" श्रौरव्‌ के स्थानःम. (प्रक-दयो जावे \ 
इससेवु को भ्रक होकर--'पट्‌ अक' मेः ७।२।११६ 'सेःपवेतरत्‌ः उपधा क्रो 
वृद्धि होकर पार्‌ +~ श्रकं = पाठक == पाठक; बन गथा । इसश्चकार पचसे. 
पाचकः, यज्‌ स्ने याजकं; बनेगा । -चि ण्वृल्‌ = चि वृन्-चि कमे ( ७।२) 
११५) से वृद्धि होकर "चे क्‌, ६।१।७५ से रामर होकर चायक चायकः 
(= चुननेवाल्‌ा ) बनता है + जिं से जायकःऽनी से नायकः बना) कृपे ११। 
५०से पूववत्‌ रपरहोर्कर कार्‌,ग्रकन कारकः बन जाताहै। इसी प्रकार 
सव धतु्रोंसे छात्रस्वयं बना-लेगा) > 
(६) तुच्‌--इसमें सव.अर्धिकार पूवंवत. श्राकर (ट्‌ तृच्‌" मेत्ृच्‌ के 
२।४।११४ पधि प्रदधापतुक्रहोनेसे जते तन्यमे इट्‌ होतारहै, वंसेही यहांभी 
४।२।३५ से-इट्‌ होकर परतर भना । १।२।४६ से प्रातिपदिक संज्ञा होकर 
"पितृ सु" से ऋडुशनम्‌पुर्दंसोऽनेहसां च ,( ७।१।९४ } यहां ६।४।१ से 
(्मद्धस्थ';७।१।६२ से श्रसम्बुद्धौः,तथा € ३पेश्रनङ सौ' की श्रनुवृत्ति भ्राती 
है । प्रथं बना--ऋकारान्त-उशनस्‌-पुरुदं सस्‌*म्रनेहस्‌ "दन श्रद्ध को श्रन्‌ 
हो जावे, भ्म्बुद्धिभिन्न सु परेहोपतो। सो इससे १।१।५२ से पत्तृके छ 
के स्थान मे प्रनड्‌ होकर पठित्‌ भरनडः =परित्‌ भ्रन्‌ ज=पटितन्‌ + पडितन्‌ सु 
मे १।१ब्द सेसु की सर्वनामस्थान्‌ संज्ञा होकर सवंनामस्याते चासम्बुद्धौ 
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१२२ संस्कृत | की श्रनुभूत सरलतम विधि 
( ६।५।८ ) यहां भ्रङ्कस्य, नोपधायाः, तथा ६३११० से दीर्घः पदोंकी 


ववेत्तिं अती है ब्रं वना = सम्बुद्धिभिन्न सवंनामस्थान परै. नकारान्त 


ङ्ख को उपधाको दोघं हो इसमे 'पठितन्‌ स्‌" का "पठितान्‌ सु" होकर 
६।१।६६ तेस कालोप. ५४।१४ से पदकज्ञा,तथा नलोषः प्रा तिषदिकान्तस्य 
(५२१७) यां पस्य का प्रधिकार है" श्रयं प्रातिपदिक पद के अरन्त के 
नकार क्री लोहो । इससे लोपे होकृर--पटिता ( =पढनेवाला } वनं गया । 
पच्‌ घातु के अनिट्‌ होने से ७।९।१० सै षट्‌ का निषेध, ८।२।३०. से कत्व 
ही कर पक्ता जनता है । चिश्तुच्‌, जि तृच्‌,नी तृच्‌ मे तुच के ग्राद्धवादुक्ग होने 
से ७ष्४से गुण होकर चेतृजेदुनेतं वेत्र जति हक षे {१९४८ 
पूरवंवत्‌ रपर होकर कतु वनतां-है + प्रागे पूर्ववत्‌ सव सूव्रं लगकर चेता, 
जेता, सेता,कर्ताःवंन-जंते है "ठेस हो बन्य.घातुप्रो से भी। 
(७) क्- निष्ठा (३।२।१०२} यहां धातोः, प्रत्ययः, परश्च का श्रधिः 
कोर तो पूर्ववत्‌ श्राताः है इसमें ३२०४ से भूतै काप्रधिकार भी है ॥ 
ध्रथं वेना-- धातोः मूते निष्ठाप्रत्ययः परङ्च भवति न=घोतु 'से भूतकाल 
निष्ठोप्रत्यय होता है, रौर वह परे रहता है । यहां क्तक्तवतू निष्ठा (११ 
२५) सिक्तं श्रौरक्तवतु दोनोंकीनिष्ठा संज्ञाहोती है। इसपे क्त होकर 
१९ "क्त --पटं त॑, पूववत्‌ ईट्‌ होकर पठ्‌ इट्‌ तं = पठितं । पूर्ववत्‌ प्रातिपदिक 
सज्ञा होकर वलितिःबना । पच्‌ धातुके श्रनिट्‌ होने से,तथा पचो वः (८।। 
५२) सेत के स्थोनमें व.होकंर "पक्वः" वनता है। चि क्त == चित, कित, 
नीत ।त के आद्ध धातुक होने से ७1३।८४बे प्राप्त होनेवाला गुण क्ङिति च 
१।१।५ ते"नहीं होता । सु श्रादि आककरर चितः, जितः, नीतः, कृतः वन गये । 
(८) क्त्वेतु इसमे क्त के समान.सव सूत्र लगते है । चितवत्‌, जितवर्तू्‌, 
नीतवत्‌ बने । क्वतु"कर्ता में होता है 1 भ्राे “चितवत्‌ भु" मे श्रष्वसन्तस्थं 
चाघातोः( ६।४।१४)ऊपर्‌ से श्नङ्खस्य ( ६४1१), उपघायाः( ६।४।७) ,दी्ेः 
(६।३,११०), श्रसबुद्धो (६'४।८रको श्रनुवृत्ति श्रातो है । अरं हुम्रा--घातु 
भिन्न ्रतु भ्रौर प्रस्‌ जिसके अन्तमं हो, उसश्रङ्ग की उपचा कोदीषंहो, 
सम्बुद्धिं भिन्नसुं परे रहने पर। इस से दीर्घ "होकर, तथा उगिदचां सर्दनाभ- 
स्थानेऽघातोः (७।१।७०)से नुम्‌ होता है । इसमे ७।१।५८ से नुम्‌. की, तथा 
ग्रङ्धेत्य ( ६।४।१) की श्रनुवृत्ति मौर श्रधिकार आता है। सूत्र का अर्थं 
वना--धातुवजित उगित्‌ श्रद्गं तथः प्रञ्चतिकोनूम्‌ काम्मागमहो, यदि 
सर्वनामस्थान परे हो तौ ` इस से चितवान्त्‌ सु = चितवाम्त्‌ स्‌, ६।१।६६से 
सृ कालोप होकर ्चितवान्त्‌ रहा । संयोगान्तस्य लोपः ( ८।२।२३ } यहा 
पदस्य (८।१,१६)का ्रधिकार है) प्रथं-संयोगान्त पदकालोप हो'जातां 
दै1 इसमेत्‌ का लोप होकेर चितवान्‌ बनता है। पठिततवान्‌.वितवोन्‌.नीत- 
दान्‌, कृतवान्‌ भ्रौर ८।२।५२ से पूर्ववत्‌ पक्षवान्‌ बनते ह ॥ 4 
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; < करत्‌ प्रत्यव (४) {, , ६, 

(६) घञ्‌ -भावे (३।३।१८) यहं धातोः, प्रत्ययः, पर्दव' का भवि- 
कारहै। श्र्थं बनैा!--घातुसे माव भरथं में चम्‌ प्रत्थपहोता है, भ्रौरवह परे 
हेता है ! पट्‌ घञ्‌भे च्‌ ञ्‌ कीदत्पंञा तथा लोप होकर'वद भे" , इंसवे प्रत 
उपधायाः (७।२।११६) षे उपधा को वृद्धि होकर--पाद्‌ त्र =पौठ म पूरदवत्‌ 
सु-होकर पाठं बनी. पच्‌ +घन्‌ पूववत्‌ सव कायं होकर पाच्‌ श्रमे 
७।३।५२ मे कुत्व होकर पाक्‌ प्र = पाकिःु= पाकः बना +, घबन्त पु स्लिङ्ग 
मे प्रयुक्त होता है । 

(१०) प्रच -एरच्‌ (२।३।५६) यहां भावे (३।३।१८), श्रकतरि च 
करके (३।३।१६) ; धातोः, प्रत्ययः, परश्च" की प्रनुवृत्तिःहै । प्रथः बना -- 
हकाराम्द धात्‌^से भाव, रौर छर्ता से भिन्नं कारके अच्‌ प्रत्य होताःहै। 
चि अच्‌ चि श्र, ७।३४ से गुण होकर चे श्र घम्‌. जं = चय सु=चयः। 
जि भरच्‌ =जयः । नी भ्रच्‌ = नयः वनता है ! यह घञ्‌ का अपवाद है, भ्र्थात्‌' 
हकारान्तं घातु से भावर्मेघन्र्‌ न होकरभ्रच्‌ होः होता दैः ददे समकनां 
चाहिये । भ्रजन्त मी पुत्लिंडग मेँ प्रयुक्तःहोताः दै । 

` (११) क्तिन्‌ - स्त्रियां क्तिन्‌ ( २३।३।€४.), यहां भी भावे, श्रक्तेरि 
च फारकफे, घातोः प्रत्ययः परश्च इन का भ्रचिकार भ्रौर अनुवृत्ति श्रातो है। 
भरं बना-वात्‌ से स्त्रोलिद्ख भाव.मौर (न से भिन्न कारक मे वितन्‌ प्रत्यय 
होता है, गौर वहु परे होता हं ! पट्‌ क्तिन्‌ = पटति मे \ पूर्ववत्‌ इट्‌ होकर 
पटिति । चि से चित्ति,लि से जितिनीसे-नीति,करंसे कृतिं ध्रातिपदिकं संजा 
होकर सु श्राकर पठितिः, चितिः, जितिः, नीतिः,कृतिःपक्तिः रूप बनते हैं । 
यह वितन्नन्त स्त्रीलिङ्ध मेही होता है 

(१२) त्युट्‌ त्युट्‌ च (३।३।११५),यहां ११४ सूत्र से नपुं सके भावे 
को भ्नुवृत्ति भ्रातीष्ै, धातोः श्रादिकौ भी पूर्ववत्‌ । श्रयं बना-घातु से 
नपुसक लिद्ध भाव में त्युट्‌ प्रत्यय होताहै, धीर वह.प्रे होता है। पठ 
ल्यट्‌ = पट्‌ यु, ७।१।१ से यु कै स्थान में भन्‌ = पद्‌ धरन पठन, सु पठनम्‌ 
(घन शाब्द के खमान पठनम्‌ बनता है) । स्युट्रत्ययान्त नपु षक लिङ्खमे 


प्रयुक्त होता ६ै। 





१२४ सस्कृत पठन-पाठन की श्रनुभूत सरलतम विधि 


(१३) तुभृन्‌-- समानकतु-केषु तुभम्‌ ( ३।३।१५८ ), यहां दरुछा्ेषु 
लिडः. लोटौ ( ३।३।१५७ ) से इच्छार्थेषु की, तथा घातोः आदि की पूत्र॑वत्‌ 
भ्रनृत्त माती है 4 सूत्र का भुं बचा -सृमच्.कर्तावाल्ते इच्छार्थक घातु 
उपपद होने पर धातु-से दुन्‌ प्रत्यय होता है भौर वह्‌ परे होता है । 
इच्छति प्रठितुम्‌- पर्‌ तुमून्‌ । तुमून्‌ ३५४।११४ से श्राद्ध धातुकरसं्ञक है 1 
अतः ७।२।३५ से पूववत्‌ इट्‌ होकर पट्‌ इट्‌ तुमुन्‌ = पठ इ तुम्‌--पष्तुम्‌ 
वना । इसको, ११२४ प्रातिपदिक संज्ञा होकर.सु श्राया,.तौ कृन्मेजन्तः 
£ १।३८) यहां 2६ स्रःसे प्रव्ययम्‌ को भ्नुवृत्ति भाती । अयं वना-~ 
मक} रान्त ओर एङन्तः कृत्‌ की श्रव्यय संज्ञा होती ट । सो मकारान्त छदन्त 
-दोने"से पठितुम्‌ को इससे. श्रव्यय संज्ञा इई ॥ सो यहां प्ात्निपरदिक संज्ञा हीने 
प्र्ाये-हुये सु कग श्रव्ययादाप्युपः(२।४८।८२्‌)ग्रथं --म्रव्यय्‌ से परे.आप्‌ श्रौर 
सुप्कालुक्‌ ही जाताहै। सो पितुम्‌ रह गया"! यहां इच्छति पनीर .पठितुम्‌ 
काकर्ता एक हौः) इसीप्रकार चिते चेतुम्‌, जिसे जेतुम्‌, पच्‌.से पक्तुम्‌, 
करते क्तुम्‌ बनत्राहं\ . , क । 

^ { १४) क्त्वा-समाचकतुः कयोः पूवे. (३.४।२१).यहां ३।४।१य्‌ त, 
कत्वा कौ अनुवृत्ति श्राती(है, घातोः पादि की पूववत्‌ \ सूत्र का श्रथं बना-- 
समानः कर्तावाप्ने दो धातुओं मेँ स्च पूर्वकाले में तर्तमान घातु से क्त्वा त्ययः , 
हो. जाता हं । पटित्वा गृच्छति-यहाल्पट्‌ ओर गम्‌ दोनौं धातुबों का कर्ता 
एक हीह! पक्र जातां, सो प्रदना हुवेकालमे है । अतः दसं पुव से 
पट्‌ धातु से क्त्वा प्रत्ययं होकर पृ क्त्ग धट त्वा,सेद्‌ हने से पूव्ंवत्‌७।२ 
३५.से इट्‌ होकर पट्‌ इट्‌ त्वा-~पठ्‌ इ त्वा = परित्वा बना । १।२।५६ सें 
प्रातिपदिके संज्ञा होकर "पठित्वा सुहुश्रा । क्त्वातोयुन्‌कयुनः ( १।१।३ ६), यहा. 
8 ६ सें श्रव्यदरफ कौ अनुवृत्ति श्राती है । अथं बना-- क्त्वा तोसुन्‌ मौर कुन 
जिनके भ्रन्त भन. हूो,"उनको मी श्रव्येये संज्ञा होती ह । सो परित्वा सु, २।४। 
८२सेसुकान्नुकग्‌ होकर--पटित्वा ( =पटृकर) बना ।, इसी प्रकार चित्वा, 
जित्वा, नीत्वा, कूत्वा, पक्त्वा जानने चाहिपें । 


(१५) शतु- पठत्‌" भँ पट्‌ धातु से शत प्रत्यय होता हं । सूत्र है- 
लटः.कतृशानचावप्रथमासमानाधिक्णे (२३1२१२४) । यहां घातोः प्रत्ययः 
परश्च का.अधिक)र ह ही । ऊपर वतमाने लद (३।२।१२३) प "वर्तमाने 
की मी श्रनुवृत्ति ्राती हे । श्रं बना-धातोः वर्तमाने लटः शत्ञानचौ 

प्रथमासमानाधिकरणे (भवतः) =-घातु सै परे वत्तं मान॑ काल मेलट्‌के 
स्थानें शतृ श्रौर श्ञानच्‌ प्रत्यय होते है, जहां प्रथमांसमानाधिकरण नः 
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हो । विदित रहे कि पूद्स्मैपदीः तुभं से शबर प्रप्रय द्रत हैःमौर्‌ सातमने- 
पदी घतुभ्रों से श्षानच्‌ प्रत्यय होता, है । तङानावात्मनेपदम्‌ ( १।४।६ ६} से 
्रान की श्रात्मनेपदसंन्ञा बता चके ह।;पट्‌ शत भ च की उपदेदोऽजनुनांसिक 
इत्‌ (१।३।२) सेशशरा-त् कौ. लदावव्त्दिते (१३४) ग्द. र्‌ लोप 
हकर + पद्‌ +भ्रत्‌;. इसुमे श्रतु के रित्‌ होने से तिङ्शित्‌ सात घ्रातुकम्‌ (३ 
४।११३) से सावधातुक सुज्ञा होकर्‌.कर्ति शप्‌ >(३।१।६य).से शप्‌ भ्राकर 
पट्‌ {शपू + श्रत्‌ दरसु श्रवस्था.मे इत्संज्ञा लोपादि -होकर पद्‌ +-भ्रु+ अत्‌ में 
भरत); गुणे (६१ ११९४) से पररूपं होकर्‌-पठत्‌ वत्ता! कृत्तदधितसमासार्च्‌(१। 
२।४६)से प्रातिपदिकसंज्ञा होकर, पूवत सब सूतं लगकृर्‌, पठत्‌ +सु एसा 
बनो.) "सुडनपुंसकस्य ( १।१ ।२ ) से "मु" की, सवंनाम्‌स्थान संज्ञा टोती 
दै "पठत्‌ मे-जो श्रत्‌ ै,.द्रह शतृ,कै ऋकार की इत्संज्ञा होने से उगित्‌ +~ 
भरतृरइसमे उगिदचां -सर्वनामस्थानेऽषातोः -{-७+१।७०,) से नुम्‌ होता है+ - 
पटत्‌ ॐ उगित्‌. होने मे नुमु, ह्न, जो भिदचोऽन््या्परः ( १।१।४९) से मित्‌ 
होने से श्रन्त्य भ्रच्‌ से परे-हुभ्रा। बना--प्ठ नुमृत सु = १३न्त्‌ स्‌ । हरड- 
| पार्म्यो दीर्घत्सुतिस्यपुक्तं हल्‌ (६।१।६६)से सु के स्‌ कालोप हकरं पटन्त्‌ 
बना! संयोगान्तस्य. लोपः ( ८।२।२३)? यहां पदस्य (२।६।१६) का श्रधि- 
कृद है।.श्रथंदपद के.अन्त मे-जो संयोग हो,उसके.श्रन्त का ज्लोपर.हो जवे । 
इससे भन्त के तकार कालोप होकर पठन्‌ बना ।. श्रागे पठन्ती, पठन्तः ¦ 
पठन्तम्‌ ¦ पठन्तो । प्रागे नुम्‌ नहीं होता, अतः प्रठतः ब्रन । पत्तुधातुका 
पचन्‌, पचन्तो, पन्नन्तः । यज्‌ घातु का युजत, -यजन्तौ,यजन्तः बना ] 


( १६) ज्षानच्‌-- पच्‌ घातु भ्रात्मनेपदी भी है। श्रतः पच्‌ सेः परे 
(३१२।१२४) से शानच्‌ भ्राकर--पच्‌ +-शप्‌ +- शानच्‌ =पच्‌ +-अ +-श्रान 
रहा । अवे सूत्र लगे}प्राने मुक. (७।२।८२)- समे ६।४।१ से श्रुत्य की, 
तथा ७।२।८०. से प्रतः. कौ अनुवृत्ति आती है। भ्रुं उनु--श्रतः, = 
भ्रदन्तःशरद्ध से -श्राने'=श्नान्‌ पुरे हो, तो-रङ्क को मुक्‌ मुक्‌ का श्ंगमु 
हो । कित्‌ होने से भ्रान्तौ टकितौ ( ११ ॥ ६४ } से अन्त में होकर पच्‌+- 
1 मुक्‌ +श्रान पच्‌ + अम्‌+ भ्रान = पचमान" बना! इसी प्रकर 
“यञ्‌” के भौं श्रारमनेषदो हौने से "वमान हा 1. तत्रितसमासाशच 
(१।२।४६) से आतिपदिक संज्ञा होकरसु बाया) तथां पूववत्‌ सव सूत्र 
भाकर सताः यनभाग बत वथा |^," ९" 

रज लगभगसरभी २५ ०० धातुओं से श्रागे दनं १५. १६ प्रत्ययी को 

लगाकर क्स घातुक भीर्प चाहोबना सकत हौ 1. नियमं उपर २४ वें 


[` --ै- - --.--- 





१२६ संस्कृत पठन-पाठन की भ्रनुभूत सरलतम विधि 


पाठ फ. भ्रारम्भ मेयता ही चुके है) ईस प्रकार विना रटे २००००९१५ 
३०००० लगभग तीष हजार शाब्द बन जायेगे या नहीं 7 जिस-जिस धातु 
मे कुष्ठ विशेष. होगा, वह्‌ पुस्तक देखकर समभलो। यह्‌ प्रतापहै हम 
धष्टाध्यायी-पद्धतिका ) व्याकरण का मुख्य प्रयोजन वही है कि किस घातु _ 
` से कौन प्रत्यग्र होकर कौनं शूप बनता है । उधर किस प्रातिपदिक-षे कीन 
त्यय हकरं कौन सूप ब्रता है । दस प्रत्ययमाला (प्रस्ययसमूह) के सम्बन्ध 
मे सारभूत यह. किःधातु सैट्‌ है 'र्याद्मनिद्‌ 1 यदि प्रत्यय वलादि ` धार 
घातुके तो सेट्‌ धातु से इद्‌ होगा.नहीं तो नहीं होगा! यदि सारवेधातुक है 
तो शाप यन्‌ श्रादि गण के श्रनुसार भ्रत्यय श्रे मा सावषातुक भ्राद्रधातुक 
मो होगा, जित्‌ णत्‌ होने पर-बुद्धि 1 यदि प्रत्यय कित्‌ या ठित्‌ है.या 
तो विडति च (ट्र से नुनवा वृद्धि कौ निच 
_ लायेगा । : कोन धातु आत्मनेपदी या परस्मपदं या सनिट 
यह्‌ वात रामंलालकपूर.दृस्ट बहालगदुं" तथातवैदिकं यन्त्रालय श्रजमेर्‌.के 
छपै घातुपाठ की सूचीमें से देख सक्ते है ) 'प्रोठो के रटने का'कोई काम्‌ 
नहीं 
॥ हमारा निदिष्वत म॑त है कि इन १५०१६ प्रत्ययो को समुलेने पर 1 
परष्टाध्यायी तुतीय धध्याय कै सव इत्‌ प्रत्ययैः { "तिङन्त को मिलाकर ) 
„ १५.२० दिनंमे समकर पढ़ेजा सक्ते ह| व्याकरणशास्त्र का मूर्य 
प्रयोजन यही है । उघर प्रातिपदिकं से रप्‌, स्त्री भ्रौर ध्ावश्यकं तद्धितं 
प्रत्यय १५-२० दिन मेँ पढ़कर समभे जा सर्केते है। इतनेमे व्याकरण का 
मुख्य लिषय्‌ लग्रुभग समाप्त हौ -जाता.दै ॥ यही.सब से धिक कामें 
प्राता) + । 4 . 
१४ से २६ पासो का सिंहावज्ञोकन 9 


१५ वे पाठम कारक मौर विमक्तिका.भ्रकरण है । जिसने अपादान 
खम्प्रदान, करण.अधिकरण तथा 'केमं इन ५ कारको श्रौर इनकी विभक्तियों 
को भच्छी.त्‌रह्‌ समासा गया है ।: 

. १६ बं पाट मेश्चेष कारक करम॑-हेतु-कर्ता (तथा सम्बोघन भोर सम्बन्ध 
भो) पूवैवत्‌ दंश॑यि गये ह । ति 
१७ वं पाद्‌ मे समास की व्यास्या संक्षेपसे की गहै) ४ 

१८ वें पाटमे प्रथमाध्याय के. तृतीय पाद तक भ्ये ३० संजाः सूत्रोकी 







[9 8 | 


॥। 


व्याख्या दिखाई गई है । 
१९ वेपाठ मँ श्रागे देष ३५ घता धूरो हो व्याख्या, तथा धन्त 
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भरन्य कुछ संज्ञाम्नों का भी परिचय.दियागयाहै। 

२० बे षाठमें १३ परिमाषा-सूत्रोकी व्याख्या है। 

२१बेंपाठ्मेंशेष ११. ` परिभाषा-सूत्रों को व्याख्या तथा विशेष 
वक्तव्य है। ~~ = = 

२२वेंपाठमें हमने भरेच॒सन्धिके ५ सूत्रों के भरथं-उदाहरणं बताये, 
जिप्षमें सिद्धिकाकुछमभीकामनहीं। 

२३ पाठम अचुसन्धि के सव श्मावदयक सूत्र वताये ग्येरह। 

र्वे पाठमे पूव २२ ओौर २३ पारमे पठे प्रच्‌प्तन्धिके सूत्र पूरुष 
शब्द के सबसरूपो की सिद्धि द्वारा प्रत्यक्ष (स्पष्ट ) समफमेंश्राजतिरहै। 
सो पुरुष शब्दके सब रूपो को सिद्धि रष्वं दिनके पाठम दर्शाई मईह। 

~ २५वं पाठमे हलृसन्धिके सूरो का अभ्यास, तथा विंसर्ग॑सन्विके 

कु-एक भ्रावक्यक सूत्र बताये गये हु 

२द६वंपाठमेकत्‌ प्रत्ययो के सामान्य नियम बताये गये। ` 

२७ वं पाठ मे १६ छत्‌ प्रत्ययो का सामान्य शूप, तथा तच्यप्रतययान्त 
की स्िद्धि। 

२८ वे पाठ में श्रनीयर्‌-पत्‌-ण्यत्‌-ण्वुल्‌-तृच्‌-क्त-क्तव्तु इन सात प्रत्ययों 
के विधायक सूषों को व्याख्या, तथा इनके उदाहरणं की सिद्धि दर्शाई गई ¦ 

२६ वं पाठ में घञ्‌-प्रच्‌-क्तन्‌ःत्मुदट्‌-तुमुन्‌ वत्वा-शतृ शानच्‌ इन भाठ 
प्रत्ययो के सम्बन्ध मे पूरव॑वत्‌ सू्ोंक्ती व्यारूया तथा उदार्हुरणों की सिद्धि 
दर्शाई गईहै। * 

इनका स्नान हो जाने से लगमग २०० ०घातुग्रों के रूप इन. प्रत्ययं 
से छात्र बना सक्ताहु । भ्रौर शेष प्र प्रत्ययों कौ स्वयं स्वाध्यायसे जान 
सकता ह्‌ । 

पठनां्थी को यहां पहुबकर व्याकरणक मुख्य प्रथौजन काज्ञान 
होताहे ग 


द ----- ~~~ 


वम्‌ 





न + फ़ 8 1 
^ ‰ॐ ् तीसवा, पाट । त | 
,. ` स्रीतत्मय । 


५ ॥॥ 


“माज हुम्‌ स्त्री-प्रत्यय बताते है । लिङ्ग लोक-व्यवहार के श्राधितरह, 
भर्थात्‌ किस शब्द्‌ का-कौनसा लिङ्ख ई, यह लौकिक व्यवहारसे ही जाना 
जाता है 1 यही पाणिनि पत्तञ्जलि भादि ऋषियों का सिद्धान्त है) लिद्ध 
मरिष्यं लोकाशरत्वात्लिङ्खःस्य (महाभाष्य }--प्र्थात्‌ लिङ्क का शासन 

शिक्षा पणं तया नहीं की जए सकती, करयोकि लिङ्क लोक के आधित है । जैसे 
हिन्दी. ममर पुस्तक या भेरी पुस्तक" द्रोनों प्रकार कां व्यवहार देखा 
जाता है। संस्कृत मे पुस्तक' शन्द नथु सकर्लिद्ध है, प्रन्थ पुिलङ्ग है । 
पुस्तिका स्त्रीलिद्धनमे होता है 1 यचपि -शःस्त्रकारो. ने लक्षण बनाने का यत्न 
किया है, तथापि लि ङ्ग्रोधक.लक्षण प्णेतया नहीं बनाये जा सकते है। 
जायाज्पतनी, दारान्=पत्नी, इनमे जाया स्त्रीलिङ्ख है, भ्रौर'दारा. धुल्लिञ्जं 


-है। ्रादि काल से जेसपग्यवहार चलना आताहै, उसी के.प्रांघार परलिङ्ग' 


जानाजाताहै) वैसे लिद्ध-ज्ञन के लिए पाणिनिं मुनि ने" लिङ्गानुशासन 
ग्रन्थ वनाया-भी-दहै । श्रष्टाध्यायी मेँ स्त्रीप्रत्यय स्नियाम्‌(४। १।३)से देवंयति 
(४११।८२) तके. (५ 

श्रजाद्यतष्टाप्‌ (४।१ 1४ --प्रजादि-्रतः टाप्‌ प्रातिपदिकात्‌ (परह्य 
परङ्च स्त्रियाम्‌)-- प्रज भ्रादि शब्दो, तथा भ्रतः-=भ्रदन्त( छस्व भ्रकारान्त) 
रन्दो से स्व्रीलिङ्गमे टप्‌ प्रत्ययहो जाता है । इसे प्रजा=वेकरी, ब्रश्वा 
न्=घोडी, कोकिला = कोयल, देवदता, दक्षा, संस्कृता, सत्या, श्रेष्ठा भादि 
शब्द स्त्रौलिङ्खं मे बनेंगे | 

ग्रज' प्रात्तिपद्दिक से प्रजा्यतष्टष्प्‌ (४।१।४) ते टाप्‌ होकर प्रज 
टापू में चुट्‌ (१३।७)से ट्‌ की, तथा हलन्त्यम्‌ (१।३।२) से प्‌ की इत्संज्ञा, 
ओर (१।३।६ त॒था १।१।५६) चे.क्षीे होकर श्रज +भ बना । भ्रव श्रक 
सवणे दीधः (६।१।६७)-भ्रक्‌ से उत्तर सरणं भच परेहो, तो पूवं परक 
स्थान ये दीघं एकादेश होता है। इस से सवण दीषं एकादेश होकर- “रजाः 
शब्द बना! इसी प्रकार लता विद्या श्रादि शेनदो मे भी समना चाहिए! 








, 
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कुमार = बुमःरी, बराह्यण ब्राह्मणी, नसं री, रजकी, खनकी, सुन्दरी, 
गौरी श्रादि शब्द बनते ह। इनकी सिद्धि इस प्रकार है- 

कुमार से स्वीलिङ्क मे , वयसि प्रथमे. (४।१।२०) सेडोप्‌ होताहि) 
कमार +डीष्‌ 1 4 ~ 

ब्रःह्यण-से यहां जातेरस्त्रीविषयादयोपधात्‌ (४। १।६३) --जातिवाची 
प्रा्िपदिकों से स्वीलिङ्ग भे डीषु भ्रर्ययहो, यदि वह शब्द स्वरीलिर््गमेही 
नियतन हो, ग्रौर यकार जिसकी उपधामे नदो! ससे यहां ढोष्‌ होता 
है । ब्रःह्य्णं + डीप्‌ ! (7. “ ¢ न 


गौर से षिव्गोयादिम्यक ()१।४१)- से डीष्‌ होकर--गौर+ इष्‌); 


नर्तक +इीक्‌ः बना 
इन सवय इत्‌ संजा श्रौर लोप होकर कुमा रं +-ई, ° बरीह्यण ई, गौर 
+:ई, नतं क्‌ 1.& रहए५।.श्रब्र यस्येति च ( ६।४।.१८ ), यहा. ६।४५।१४७ से 
लोपः.की, नस्तद्धिते (६।४।१४४).से तद्िते को, तृथा सस्य (६।४।१२६) से 
भस्य क्र श्रनुवृत्ति श्राती हे 1 श्रयं बना--( 1 भुत्य ), भृसंलक वणं 
तथा रवं का लोप हो न्नाता ई,,६त्‌ = दीष ईकार तथा तरित परं 
पर । दसस इन शब्दो के भरन्तिम च का लोप "दोकरनकमारी, ब्राह्मणी, 
परौरी, नर्तको एषे प्रयोग्र बन. गये 1 सरी ्ी-प्रष्यय का इतना, ज्नान'्टी 
पर्याप्त है ॥ ॥ 


५९ 
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तद्धित.प्रकरण का भी सामान्य ज्ञान कराये देते हँ । तद्धित का.-परधि- 
काद्र तिताः (५।१।७६)।से निष्प्रयाणिह्व(५।४।१६० } तक जाता. है । साथ 

ही इश्वाप्म्रातिपदिकात्‌ (४५११) का अधिकार भी ५।४ १६० तक जाता 
दै + भत्ययः, परश्च (३।१।९,२) का अधिकार भीभ्ना रहा हैष 


1 


 . त्धित.्रकरणं में प्राग्दीव्यतोऽण्‌ .(४1१। ८३ )सूव से क्षण्‌ की श्ननुवृत्ति 
-{४।४५२) तक ज्‌[ती है ! तस्यापत्यम्‌ (४) १।९२) कां मर्धिकार ४।१।१७६ ` 
तक "जातो दैः शेषे (४।२।९१) से शेषे का अधिकार ४।३।१३४ तक जाता 
है ॥ आम्बहतेष्ठक्‌ ( ४।४१ ) से ठक प्रत्यय की श्नुवृत्ति ४।४।७४ तकं 
जातीहै। ८ 

"भरत" की प्रीतिपदिकं संज्ञा होकर "तस्यापत्यम्‌ ` (४।६।९२ } इस श्रथं 
मे--उत्सादिम्योऽञ्‌ (४।१।८६ ) उत्सादि .षष्ठसमयं प्रातिपदिकों से प्राग 
दोव्यतीय अर्थों मे रत्र प्रत्यय होता है। इससे अन्‌ होकर भरत-+श्र, 
तडितेष्वचामाबेः (७।२११७ )-- यहां परर श्चङ्गस्य.की ६।४।१ से, ञ्णिति 
की ७।२।११५ से, वद्धिः की ७।२५ १.१४ से अनुवृत्ति श्ाती है । सूत्रका 
ग्रथं हमा-ल्णितिं तद्धितेषु श्रङ्खस्य श्रचाम्‌ श्रादेः बुद्धिः (भवति)- नित्‌ 
णित्‌ तद्धित प्रत्यय परे हो, तो श्रद्ध के अचोंमें से श्रादि (पहिले) ्रच्‌ को 
वद्धि हो । वृद्धिरावेच्‌ (१।१।१) से भा,ए, श्रौ तीनों प्राप्त हए । स्थाने- 
ऽन्तरतमः ( १।१।४९) से भके स्थानमें प्रा वृद्धि होकर भारत~+-श्नवना। 
यस्येत्िचच ( ६।४।१४८ } सेन का लोप होकर--'भारत' बना। इसी 
भकार “कुत्सः भ्रातिपदिक से अपत्य भ्रथं मे ऋष्यन्धकवृष्णिकुरम्यश्च (४।१। 
११४ ) -ऋषिवाचक, मन्धकः बृष्णि श्रौर कुर-कुलवाची शब्दों से भ्रम्‌ 
प्रत्यय होता है । (७२११७ ) से रण परे मौ वृद्धि होकर-कौत्स बना । 
भरव छृतद्वितत्नमासाश््च ( १।२।४६) से प्रातिपदिक संज्ञा होकर सु श्राया = 
भारतः, कौत्सः बनं गया । 

एक प्रौर उदाहरण लं--दधि (दही) शन्द से दही मे संस्छृतं किया 

छमा (षाक स्रादि)" इस भ्रथं में दाधिकम्‌ शन्द बनता है । दध्नि संस्कृतम्‌ 
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= दाधिकम्‌ । दधि की प्रातिपदिक संज्ञा होकर दध्नष्ठक्‌ { ४।२।१ ७)- यहां 
संस्कृतं भक्षाः ( ४५२१५ ) की, तथा ४२1१३ से तत्रकी श्रनुवृत्ति भ्राकर 
प्रथं वना - सप्तमौ समयं दधि प्रातिपदिक से “संस्कृतं भक्षाः, ( तैयार 
किया खाने योग्य पदाथ ) दस श्रथ मेः उक्‌ परय होता है" श्रौर वह परे होता 
है । इससे ठक्‌ होकर दधि~+-ठक्‌”1 यस्मात्‌ ˆ श्रत्ययविधि० (१।४।१२) से 
भद्ध संज्ञा होकर ठथिकः (१३५५०) से ठ.के-स्थान परेदक हो जाता है- 
रथि इक । किति च (७।२।११८) यहां तुदधितेष्वचा्मादैः भौर वुद्धि की 
भनुवृत्ति माकर प्रं हुमा :-तद्ित कित्‌ परे हो, सो मो.श्रङ्ग के. भादि प्रच्‌ 
को वद्धि जवि । इसमे वृदि.होकर.दाधि + दक, धदां पुनः, यस्येति च 


(६। ८१४८) से इ कालोप होकर दाधिक वना । कत्तदधितसुमासाश्चं 


(१।२1४द) से प्रातिपदिक संज्ञा होकर दृाधिक्र+-सु = वाधिकम्‌ बना + 


मंयुराया श्रयम्‌ ज्भीयुरः-ईमे मृयू" भरातिपृदिक्‌ से तस्येदम्‌ (४1 
३।१२४} त ष्ठो समयं प्रातिपदिक सै “ददम्‌'दसं पर्थ मं यथाविहित प्रत्यय 
हते ह \ इससू श्रण्‌ हौकर' म॑ूदा रण मंदरं म, पूववत्‌ श्रादि वृधि 
(७१२९११७) से होकरं मायूर +र, यस्ति. च (६।५,१४६) से पूववत्‌ 
तोष होकर माथुर + श्र = यर पववत भरातिपदिक संञा होकर माथुर 
=-मायुरः (मथुरा. का) बनो । 'शालोयं--शांलाथीं भवः.यृहां पिले धाना 
के श्रादि अच्‌ श्रां की वृद्धिरादैच्‌ (११११) से वृद्धि संजा होकर वृद्धियस्या- 
चामादिस्तव्‌ वृद्धम्‌ (१।१६७२) से शाला की वृद्ध संता. होकर, वुद्ाच्छः 
(*२।११३) से सवैः(-=टोनेवाला) मुम छः प्रत्यय होता ह 1 -दाला 1-छ 
= भायनेपौनीविषः०.(।१।२) पे छ को ई =शीला.+ईय # पूर्ववत्‌ यस्येति 
ख (६।४।१४८) सेश्रकालोप होकर ल्रालीय~+-सु=श्यालौयः बनता है, 
दमे मय इतना ह तद्धि्र-ज्ञान प्यप्ति है ॥ ध 
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॥ ५ ॥ 


† (१) 'सुवन्तरकरण (७३१८१ से) , “ , > 
1 1 १५ ह) ॥ च हि 1 १ ॥ ५ \ 

„ “ भ्रव हमे दुप्रकरणरेसे जान लेने चाहे, जिनका सुबन्त -तप्रा 
तिडन्त की सिद्धयो में प्रत्यधि उपयोग होता है । इसमे दम पहिले सुबन्त 
विषथ को.सेते है) - 

प्रथम प्रकरण ७\३।१०१ से- ११६. तकं १६ सूत्रों का एक वहत 
सुसम्बद्ध सुबन्त प्रकरण है, स्नो.सममलेना है 1 यह्‌ बड़ ही कामकाहै। 
(१).भ्रतो दोर्घो.यलि (७।३।१०१) ईस भरकरण में तुर्सतुत्नम्यमः 

्ावथातुके (७।३,६५) से सावं पादुके करौ अनूवरत्ति तौ है } श्रङ्खस्य ( ६। 
४।१,का अधिकार्‌ बरावर मा रहा ह ।'भ्रतःकौ अदुतरत्ति १९४ तक जाती 
` है । भथ प्रतः रङ्गस्य भद्ःत्‌ श्रद्ध को, दीघ; (भवति) = दीष हौ जाता 
हैय॑लि सा्वप्रातक =य॒भादि. सावधातुके परं हो तो 1 उदाह्रण- पठि, 

पठावः, पठामः । ईइसकी पूरी, सिद्धि १०.१९ वै "पाठ मे'वता' चुके द \ 


` (२) सुपि चं(७।३।१०२) इसमे अतो, दीर्घो यलि कौ भनुवृत्ति पूगी 
घ्राती है; अथ वर्नाः-श्रतः श्रद्धस्य-यलि सुपि च॑वोधंः ( भवति) श्रदन्त 
रद्ध को दीष टोाताहैःवंत्ादि सुपु परे दो" तो जैते-पुरुषाभ्याम्‌, 
रामाभ्याम्‌. । इसको -सिद्धि भी रेवं पाठम वताचृकर्है। ` '. 
(२) बहुवचने भल्येत (७१२११०३) यहां १०२ मूत्रसे दोर्ष॑प्रप्तथा, 

दषस एन्‌ =एकार हो जाता हे । दप पूवर में प्रतः भ्रोर सुपः को, तथा 
परद्धस्य (६।४।१) की अनुवृत्ति प्राता हें । "एत की श्रनुवृत्ति १०६ तक 
है । सव्र कराश्रथं बना--प्रतः श्रद्धस्य एत. भवति बहुवचमे क्षलि सुपि 
घयत्‌ = दन्त श्रद्धे केअकारकेस्थानमेषएत्‌ (ए) हौ जाता है, सदि बहु- 
वचन में फलादि सुप्‌ परेहो तो) जसे - पुर्षेम्य रामेभ्यः । यदं भ्थस्‌ के 
यज्ादिहोनेसे १०२से दोघं प्राप्त थ. प्रौरं भनादि बहुवचन होने मे १५३ 
ते एत्‌ । दोनों प्राप्त हुए । दोनो दोर्घ-व ओर एत्‌ एक भ्रकरार के स्थानें 
नहीं हौ सम्ते। सो यहां विप्रतिरेा पटं का यं ( १४१२) से जहां विप्रतिषेध 
(दो विरोधो कायं एकु समान प्रप्नहति ) ह, वा पर्‌ ( = गदे गने )} 
काकार्यहोजातादहै (पलिते का नदीं हता) । इष निथमम परदटह्ने 
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सेएत्‌ होतार, जंसे -पुरषेरयः + दसो सिद्धि -भी रवे पाठः मे बता 
चु. $ ५५ “ १. ) 
(४) प्नोति च {७ ।३। १०४) इसमे -प्रतसुपिश्रोरः "एत्‌" बो ्रनु- 
वत्ति, शरोर श्रङ्गस्य'का अधिकार है, पथं बनाते श्रङ्धस्य श्रोसि दपि 
च.एत (भवति) अदन्त श्रद्खकेश्रकोःएहो जावे,यदि ओस्‌-सुप्‌ परेटो 
तो । जमे- परुष + श्नोस = पुर्षे श्रोस्‌ । हवोऽयवा्ावः, (६।१।७१५) से "ए 
के मयान में 'शरयु' होकर. पुरुषय्‌ 1. भोस्‌ =पुरषयास्‌ = पुरुषयोः" इस्रकी 
सिद्धि भो पूवं रथव पाठमें दर्शा चुर 1 ~ > 

(४) श्रा चापः (७।३)१०५) यहा 'एत्‌' 'भरोति च॑ श्रोर रङ्गस्य 
की श्रनुबत्ति ्माती है । अथं घरुना-प्राबन्तरस्य श्रङ्गस्य च्‌. एत्‌ (भवतिः श्राडिः 
क (प्रतः) माव्रन्त श्रङ्गको. एकारो जाता हैःयदि श्राङ्-तथा 
श्रोस्‌ "पैर हो.तो। भाड्‌ टा तृतीया एकवचन का.नामं. पुराने आ्आचार्याकां 
हे । मप्‌ ब्नकारान्त स्वु्चङ्गदराचौ प्रत्य्‌. ५सो विधया. टा = विद्या, 
हम सूत्रे विधे + श्र, यहां -एचोऽथवायात्रः (६।१) ७५) सेश्रय्‌ "होकर 
्रिद्यय \ मा विद्यपा,विचा+-शरोव्‌ = विद्धः } दसी प्रकार.लतृश्रा,मौलयाः; 
लतयोः मानयोः ्रादि बनते दै! । = 

(६) संबुढौ च (७।३।९०६ ) यहा ^प्राप, एत. श्रद्धस्य' की अनुवृत्ति 
भराती दै । क्रथं बना--श्रापः अद्धस्य.सभ्बुदधौ च एत्‌ (भवति) =श्राप्‌ प्रनत 


#ै 


वाने गङ्खको एकार हो, सम्बुद्धि परे होने पर -भौः) जभे--विदयों + सु = 
हे.विय + एड हपवात्‌ ०(६। १,६१७) से. सम्बद्धे स का ह्येप द्यो-जात्ता है। 
(८) श्रम्बायनद्योह् स्वः (७।३।१०७) यहां "सम्बुद्धौ". को अनूवृत्ति 
हैजो १०८६ तकदै.+ रथे वना-- सम्बद्धौ =सम्बुद्ध.परे होतो श्रम्बायनयोः 
=श्रम्बा के अथंवाले श्रौर नदीसंज्ञकों ( १।४।३-६)को ह्वः (भवति) = 
छम्ब हो जातः है 1 जैमे-हे श्रम्ब. हे कुमारि 1 यहां कुमारोकीमरर्ग- 
हयौ नदी. + ६।४।३ }के नदी संन.ेठी है ! सू का श्रथ श्रायः ईका- 
रान्त तथा उकारान्त स्व्रोनि द्वच, शब्दों क्रो नदौ संज्ञा -दोती है रतः 
यहं सम्बद्ध मरे हम्वरोः गणा । ` ऋति 
1 (स) धरस्य गुणः {७*२।१० ८) "सम्बुद्धौ" की ब्मनुवत्ति 1, अर्थं 
| शनत । स्बुद्धौ हरदप्य श्रद्धस्यु गुणः (वति) = सम्नुद् - परे हो, तो 
हम्वेष्त श्वो गृणद्टोजताढ ' जैसे असनि कसु, 'मति-सु वयु+. 
सु, धनू+ सु यह स्थानेऽन्तरतमः (१,१।४६)ये ए भं गुण होकर मे +स्‌, 
मते+स्‌, वायो +स्‌, भगी म्‌ 1 एडहस्वात्‌ सम्बुद्धेः (९।१,६७) यहां ९४ 








१ ध, संस्कृत पठन-पाठन री ५ । | सरलतम विषि 
ने ६८ तक सलोप -की श्नुवृत्ति है, ६६से हल्‌ की श्रनुवृत्ति भी है । रयं 
ठना-- एड स्वात्‌ सम्बद्ध: प्रपृक्तं हल्‌ लोपः (भवति) एड. भ्रौर हस्व 
से-पर सम्बुद्धि के भ्ृक्ताृल्‌ करा लो¶ हो जाता है । इससे है श्ग्ने) हँ मति, 
द जायो, हे बेल ए चने ““ ( 
+८६) जसि च (७,३।१०९.), इसत "हस्वस्य' रौर गण्‌: कौ भरन्‌ 
व्तिःदैःः.भरथंः बना स्वस जक्षि च गुणः (भवति) = हस्वान॑त धृ्खकोः 
जस्‌ प्ररेररट्नै. 1 हो जाता है" जरे -मुग्नि | जस्‌, मति -जस्‌ =. 
भ्रग्नि+श्रस्‌, मति +-श्रस्‌ = भ्रमे +श्रसु, मते + श्रस्‌ ! एचोऽयवायावः (६.१॥ 
७५) ते ष्क स्थान में, श्य्‌" होकंर-श्रग्नय्‌ +भ्रस्‌, मतय्‌ अस्‌ 
भरुषनयः सतश्रः हो गयौ 1 ध [1 
(१८) .च्छतो हिमसर्वनामस्थीनेयोः {७।३१ १५) इसमें "घुणः" कौ 
नुत्त है । रथं बना--ऋतः (भ्रङ्गस्य ) गुणः भवति डिंस्वेनामस्थानयोः 
(परत; (क रङ्ग कगुण होता है, यदि डि श्रौर सर्वनामस्थान, 
पर होतो \ जैसे. कन्न 1 डिः(उरंण्‌ रपरः स्थानेऽन्तरतमः) श्र गुण होकर 
=-करतर्‌+-ष-' कर्तरि । सवनाभस्थान मे-कर्तर्‌ +भ, कतर्‌ † भस्‌, यहां 
,६।४।११ सं उपधौ को दीषं होकर--कर्तारौ, कर्तारिःजोदि' रूप वनते है 1 


= (११) घेडिनति (७]३।१११)}.- षेः प्रद्धस्य रणः ( भवति ) दिति सुषि 
{षरतः) = पि संज्ञावाले भङ्गं को युण हो जाता है,डित्‌ सुप परे होतो। 
षो. ष्यसलि (१,४।७)--शेषु (हस्व' इवुर्णान्त॒ उवर्णान्त जो स्त्यष्य 
,=स्छी को कटहनेवाले नही, रौर जो सत्यारछ नदीसंक नहीं): की चि 
जला होती. है, सखि शब्द को छोड़कर । इसे श्रम्नि; "वायु" की. "चिः संज्ञा 
तीं है । अभ्नि-डे,वायुः+ ङ,इस श्रवस्था मे -७।३।१११ से गुण ह्रोकर-- 
श्रे +ड जनि युपे, हष १।७यद्‌ सेः श्रू होकर=-ष्मम्नये। वायो+ए=. 
वायवे बना 1 “डिति को भ्रनुवृत्ति ११५ तकजातीहै । 3 4 
(१२) राण नद्याः (७।३।११२) यहीट्िति' कौ अनुवृत्ति है । अथु 
वना--नदीसंलकात्‌ 'प्रञ्धात डित श्माट्‌^ ( श्रागमः भवृति) = नचन्त घ्रञ्चं 
| स | (यहां परद्धस्य = खद्गात्‌ विभक्तिविपरिणाम से समना चाहिये) परे 
डित्‌ प्रत्यय को श्राट्‌ का प्रागमहोतादै। रित्‌; होने घे (१।१।४५ ) -से 
धादिमे.होता दै" जते कुमारी +ड (९।४।३ से नदी,संज्ञा'होकर) = 
कमारी ए इससे श्राट्‌ -होकरःकूमारी +माट एः कुमारीकैमा+ए= 
कुमार्या +-ए 1 यहं परौटश्च {६।१।८७) से्रुदि एकादेश होकर कुमार्य, 
कुमार्याः धना । इनकी पूरो सिद्धि, प्रागे भ्ाव्रैगी { यह सूरो का श्यं 
"उदाहरण ही-सममलेनाहै॥ >.“ + ~ | 
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५ ॥ ~ न्न + ~~ 
1 $ 


ॐ. ^ ५ ^ ६ भे प. 4 

॥ ५ ४ तेतोपवीः पाटः अ = 
4 ५ (6 (षि 1 न दषः 
सुबन्तप्रकरण्‌(२) , › ,.‰ `" # 
#; २ १ ^ = $ 1) 


पूरवे क्यार॑यात सुबन्त-प्रकरण सै.धरागे, "प , ~ 


(॥ 0 


+ ४ + ॥ ~. 5 $ क १ 
(१३) याडापः (७३।११३) यहां षेति (७३।१११), से" उति 
की उनुवृक्तिःश्राती .है । भयं वत्ता-घाप्रः शङ्खस्य डिति,;याद्‌, (चागमः 
भवति) श्रान्त अङ्गि छित्‌ परे होने पर उसको याट्‌" का ब्रागमु 
होता है 1. यह टित्‌. होने केः मादि भं होता कै! नैस विद्या डे = विद्या 
य।ट्‌ ङ = विद्या या ए=वृद्धिरेचि(६।१।८५) से-याः ए यैषवृद्धिः होकर = 
विद्योयं 1 पूर्ववत्‌, ठसि"इम्स्‌^प ग्राट्‌ होकर विद्यायाः, विद्यायाः तना । , 
, " (१४) -सर्वंनाम्मः स्याड दृस्वहचः.(७।३।१९४५) इसमें , सिति, श्राप 
फो. अनुवृ त्तदे.) अथं वनाश्ापु; सु्वनाम्नः श्रङ्खात- डिति, स्याद्‌ ुस्वद्च 
(अव्रत) =श्रावन्तर सवंनाप्न भंगे प्रे (यहां भौ. भङ्खस्य.. का ` विभक्ति 
विपरिणाम हकरं भ्रङ्गात्‌ भरण द्रो जाता. ई, एेसा सम "लेना र) 
करिति डित्‌.को (रां सरी तस्माण्ल्युतुरप्य ,(११।६६९) सूत्र से' डि 
सप्तमी को षष्टी मान लिया ज्राता है, यह बात।युहां इस श्करणु मे. समम्‌ 
लेनःको है) स््राठकाश्रागम श्रौर्‌ हस्रोमीषहोताहै। ,,  „ ` 

% यहां सर्वादीनि सवनान्नात्िः { १,६।२६) - सर्वादिः श्वो कौ सर्वनाम 
संज्ञाष्टोती है. इसु सूत्र सै.सवे-की सवनाम संज्ञा श्रौर स्त्रीलिद्ध मेँ टाप 
(सर्वा) होकर स्याट्‌ स्व्रीसिङ्घ मेहो जाता है। जैसे स्व , ॐ सर्वा 
स्याद्‌ ङे = सवं स्या ए = सवस्या ए = सवस्य बना । । 
(१५) विभाषो दवितीयातृतीयाम्यौम्‌ (७।३।११५) इस में स्याट्‌ 
हंस्वङ्च्‌,डिति की भ्नुवुत्ति है । भर्य--द्वितीयातृतीयास्ांम्‌-अङ्काम्यां डिति 
विभाषा-स्याट्‌ हुस्वश्च ('संवक्ति) = हितीया गौर तृतीया * शब्दो से परे 
. डित हो, तौ स्याद रौर हंस्ववुकिल्प,करके होते.हं नसे >“ितीया = 
दित्नीया स्यद्‌ ङे-द्वितीयाः स्या +ए = द्वितीयस्या ए=पूर्ववत्‌" वृद्धि होकर 
्वितीयस्ये+तृतीयेस्ये 7 दूसरे पक्ष मे योडापः (७।३।३१२)*से* याट्‌ होक्रर 
द्वितीयाय, तृतीयायै क्प बनताःहै] * - ' > 7}, +न , 
( १६). ङेराम्‌ तैयाम्नीभ्यैः (७।३।१ १६} --नदी-श्रापुःलीम्पुः श्रद्धः म्यः 

डेः (स्थी) धाम्‌ {भवति ) नयन्त ञाकन्तं ्रीर.नीःये परे हिक स्मरा 
मे 'आम्‌'होता ह ! जेसे-कूमारी हि,विद्या छि, सेनानी डिन=कुमारी घान्‌, 





॥ ३६ संसृत पठन-पाठन शी भ्रनुमू¶ सरलतम दिधि 


विद्या श्राम्‌ = (याट्‌ ७३११३ से) विद्या याट्‌ भाम्‌ नवद्या या क्षाम्‌ = 
विद्यायपम्‌ । कमारी + घ्राम्‌ दसं ्राण्न्याः (७,३।११२) ते आद्‌ हाता है- 
कुमारी भ्रा घ्रम्‌ = कुमार्याम्‌, सेनान्याम्‌ 1 इसमे-एरनेकाचो० (६,४।८२्‌ ) 
से्ण्होताहे। ` , , _- 

( १७) इडुद्ूयम्‌ (७१३१९१७) ङेराम्‌ ्रद्धरय की अनुवृत्ति श्रातो 
है ) श्रथं वना-अङ्खपंनुर- स्व्‌. इकारान्त उकारान्त नदीभ्यः = 
न॒दीस््ञक्ों से परे ड्िकोश्रा 
धह भो ५१३१११२ से बाट्‌ होता 4. -1..0- 9. 4 

( १८) श्ौदच्च घे; (७६३।११६ (भरत्‌ १1) अत्‌ १९ च श्म°) 
घेः ६।१॥) इसमें "ददुद्रचाम्‌! को अनुवृत्ति ई । गयं =इदृद्‌श्र।म्‌. डः श्रोत्‌ 

भ्वति धेः श्रत्‌' चे. { रमत दश भवति ) ~~ हस्व इकारान्त -उकारान्त सुं 
परे ङक. ्यान में '्रत्‌+ हता दै, भ्रौर धिसंज्ञक को भत्‌पभ्रन्तादेदा हो 
जाता ह । जैवे म्ति,धि, वायु डिखग्नि यी, वायु श्रो, भनन्‌ भ्र प्रौ 
धृद्धिरेचि (६।१।८५) से वृद्धि होकर धयनौरवाय्‌ ब श्रौ वयौ वना, 

(१९) भो नाऽस्त्रियाम्‌ (७1३) ११६) यहां घेः की भ्रनृवृत्ति है" अथं 
बता -धदुः्व मम्‌ षेः धडः नौ. ( मवति.) धसत्रियाम -:धिसंनक हस्वे 
ईकारान्त उकारान्तंशरेङ्गसे परे अङ्‌ (टा) के स्थान बे नना घरादे 
हिता दै, स्वलिङ्ग मे नरीं'होता"। जैे--घग्नि टा, वाः टान्=मग्नि ना, 
वायु ना=श्रम्तिना, वाना! , ^ _ _ ' ` | प 4 

पाठक देखे कि सुवन्द कौ सिद्धिकेयेःसू्र एक हीः स्थान पर्‌ परस्पर 
सम्बद्धहोनेसे श्रस्प परिश्रमसेसमममे्रारहे है! इनका उपयोग प्रये 
सुबन्त विषम ध्न मे मटयन्त सहुथकं दै । इसौ प्रकार शरगला प्रकरण भी 
समलं) ५ ४५ 


; ध , दूसरा सुबन्त रकरण . 
प्रव सुब्रस्त विषय्र का दूप्ररा प्रकरण मी, जौ एक ही स्थान पर 
पुररपर सम्बद्ध ञौर.बहुत उपयोगी है, सहजन. से समभने योग्य है-- 

` (-९).श्रतो निसं ठेस्‌ (७।१।६) इसमे; धङ्गस्य का अधिकार हं । इसी 
प्रकार श्रागे केसवःसूत्रो मै समना + भयं वना-श्रतः भर्गस्य भिस देस, 
भवति = {यहां दस प्रक्करण में 'शरेतः' विशेषण में पन्चमी होन से "प्रङ्गप्य 
विकषेष्य की भी पञ्चमी. विभक्तिहो जाती.हैः। रौर “ततः पद >।१७१ से 
भरदन्तात्‌ हो जता है +] भ्रं हंगा- मदन्तु भ्रङ्गं से. परे- भिस्‌ के सस्थान 
पेरेस्‌ हं जावे यहा. भत क्रो प्रनुवुत्ति,७1.१4१ तक जातो दं ।-जत-- 

11 2 1 


= ३ त 


[क 3 ११ से ~ 
म्‌ हो जात्ता हं । जसे मत्याम्‌, वन्वन्‌ +. 
॥; 


= „ „._------------**----------- क~ 
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१८६ " ! ८” -तितीर्घवापाठ य ५ १३७ 

पुरष भिस्‌, रमै निसू ~पुरष ठेसःरामि तेस्‌ फिर, ६1१८ वष्टि एका- 

देश होकर पर्षत्‌ = रामेस्‌ = पुशः, दृममेः बना; सिद्धि र्वे, पाठ महै) 
हि, 


= “१ 
(१ 


-(२) राङसिङसामिनात्स्याः. (५) ११ १२) ^ -श्रतः ्रद्खात्‌ "स -ङमसि- 
हसाम्‌ द्वन-परात्‌ सपाः (श्रादेशः भ्रमति) अदन्त र्खे परे टी इसि डम्‌ 
इनके स्थान में करम से इन.रात्‌, स्थ भ्रदश,होते, द“ जँ से- परुष टा पुरुष 
ह्न (६।९।८४ स) गुण होकर पुरुषेन), (८१४।१,२ से) णत्व होकर पुरुषेण 
परुष डसि = पुरुष श्रात्‌ =प्रषात्‌ ! पुरुष इम्‌ = पुरषं स्य पुरुष , एसे 
रूप बन नृति रहै. | + त 

{३}. ङमः ( ७५१।१३ ) "रतः" श्रङ्कघ्य' को श्रनुवुत्ति हैः हो 1 दर्थं 
अना--श्रतः श्रङ्खात्‌ डः यः(भवति) = दन्त अन्ग सु एर्‌ ङेके सथानमेंय 
होता दै पुष, डे --पुठष.-म. (सुपि च्‌. ।३।१०२. से) - दीष होकर पुरुषाय 
अन , + ); ४ = ि 

(४) सवनोम्नः स्मै: (७।१।१४) इसे “प्रत्र @" को धरनुनृत्त 
प्राती है 4-भरथं. बना प्रतः सवनाम्न्‌ः शद्धात्‌ डे; स्मे (भ॑वति) = भदन्त 
सर्वनाम शद्ध से परे डके स्यानं स्मे होता है यह्‌ १६ सूत्रे प्राप्तय 
को श्रपवाद है । जैसे सवं डे = सवं स्मै = सवस्मं, विशसे । संरवनम्नः, को 
रुवन्ति १5 तक जाती । 0 

(५) लिडचोः स्मास्मनो , ( ७।१।१५) ग्रत” "नाम्ना: 
शङ्खस्य कौ अनुवृत्ति से श्रं बना --प्रतः से्वेनाम्नः (ङ्गात्‌ ङसिङयोः 
स्मात्‌ स्मिनो (भवतः) = मदन्तं" सनामा अङ्ग से )परेःङसि केह्थानमें 
स्मात्‌ मौर.डि के स्थान में रमन्‌ क्रम से हो. जीता हैः। जेपे--सवं डसि = 
सवै, सत्‌ = सरवस्मार््‌” संवे डि == सवं स्मिन्‌ = सस्मिन्‌ । + 

(६). जः शौ '८७॥९९७)} “अतः सर्वनाम्नः" 'ग्रङ्खस्यः की अनुः 
वृत्ति है रौ । भ्रथं बना-अदन्त सर्वनामसे परे जस्‌ कोशी भ्रदेशःहोता 
है \ जैसे-सवं जषू = सवं शी = सवं ई (६११८४ से)}गण होकर सर्वे, विड्वे 
दना । 'शी' की भ्रनुवृत्ति १६ तक जुतौ है। 

(७) ्नौड श्राषः (७१११८) -श्रापः शरद्धात्‌ मोडः शी भवति 
प्रावन्त श्रद्ध से परे ओद्‌ (भ्रौ तथा शौदट्‌) के स्थान में श्लो" हो जाताहै\ 
प्रीङ्‌ यह ओ श्रौट्‌. की पूर्वाचार्य "कौ संज्ञा है। जैसे- विद्या भौ =विदा 
शी विद्या ई, (६।१५८ से) गुण होकर विद्ये बना 1 

(८) नपु सकाच्च (७।१।१६) 'भौडः“ भौर श्वी की भतुवृत्ति है) 
र्थं बना--नपुसक ङ्धते परे श्मौङ्के भ्यानमें शशो" हो जाता.है। षन 








१३९ संस्कृत पठन-पाठन की 1 विधि 


प्रौ घनं क्षी = घन-ई, (६।१।८४ से ).गुण होकर घते बना । 
(&) जदकसोः विः :(७।१।२०) "नपु सकात्‌'- कौ भ्रनुवत्ति है :. भथ 
वनायु कात्‌ जहशासोः हिः (भवति)- नपु सक लिङ्ग से परे जस्‌ श्रौर 


रौर शस्‌ कै ध्थान मँ +शिः प्रद हौ जाता । घन्‌ जस्‌, घन शस्‌-घन 
शि, -यहू ७।१।२० से होनेवौलि शि कौ लि सर्वनामस्थानम्‌ { १।१।४१ ) 
से सवंनामस्थान संज्ञा होती ।_ &ससे.शि की सर्वनामस्थान सज्ञा होकर 
नपुंसकरंय लचः(७।१।७९) यह ७० से सवेनामरस्थान की, तथा "ङ्गस्य 
(६।४।१] की, तथा ७।१।५८ से नुम्‌ की नुवृत्ति ्राती है । अधं बना-- 
नपु सकलिङ्ग भलन्त भ्रौर भ्रजन्त श्रङ्खकोनूुम्‌ का भ्रागभता है, राव 
नाम्‌ परे हो तौ इससे नुम्‌ होकर धन हि--धन नुम्‌ शि -धतन्‌, इ ६।४।८ 
से दीं होकर धनान्‌ ह--र्धनानि वना 1 ` छ हः 4 
( १०) षडभ्यो युक्‌[3६१।२२१२० सूत्र से जस्‌ ्नौर शस्‌"की श्नुवृत्ति 
है, यहां शणान्ता, षट्‌ (.१। ११२३) -- षकरान्त भ्नौर नकारान्त संख्यांवार्ची 
दाब्दो की षट्‌ संञा होती है (. थं बनो ष॑द्संलंक से परे जस्‌ \भ्रौर शस्‌ 
का. लुक्‌ होता, हं 4 षट्‌ सरित, घट्‌ पथं 1 पञ्च सुनि, पञ्च पश्य । यहा 
नलोष्‌-प्रपतिपदिकन्तस्थ, (८१२।७[८-भरातिपदिक्‌ पद करे भन्ते के नकर 
कालोपहो-जाताहं। ४ 2 
" (१९) स्वमोनंपु सकात. (,।१।२३)- नषु सक शरद्ख से परे “यु, मौर 
भम्‌" का नुक्‌;हो जाता र 1 मु सु-= सधु वतेते । मधु अम्‌ =मृपु स्य । 
† (२) श्रतोऽमू्‌*(७।१।२४). श्पु सकात.' "स्वमोः" कौ अनुवृत्ति श्रा 
से भरथ-वना--श्नतः नपु सकात,. स्वमोः श्रम्‌ (मवति) =म्रदन्त नुपु सुक 
लिङ्क भङ्ग से परे ,-युप्रौर श्रम्‌" के स्थानम ्म्‌! हो । जेसे,वन सु 
धनम्‌. घन्‌-श्रम्‌न्=घनम्‌ बनः यहां भ्रमि पुवंः-( ६।६।१९३ ) से पूर्वरूप 
होता| „ £\ + स 
3 त पै, १६. ¦! ॐ नन 


1५1 `. ५ कणा ॥ , 
18, ष्‌ ५ ) न क | $ 
ध <, ५ ५ ९ 
१४ > (८४ १, ह 


| „ „~ 01 
(¬ 


भ ४, ¶ + ४ 


४ कि 2); 


^ ८५१५ १ नी - + 9 2 ठ 
+ चौतीभवां 
& द ^ 
,  चौतीभः { षाट्‌ 
च ध १६१6“ - ध ॥ 
५ = ¶। 11} ६ 


५, ४ ५. श सः 
[1 न [५ 
४ ~= >^ सुबन्त, ड). १" 1१४02 "डः 


॥# 1 


र नः ननि-वारिमति नुस क (1.1 | 


चन भरद नुक सिद्धं शबदं ह+ विचा प्राबन्त(-न्धीप्‌। अन्तेवाल) 
स््ी-लिङ्गवाची शन्द्‌ है । श्रमः छस्व"डकारान्त पु सिकङ्गः-वारि हस्व 
हकारान्त नपुःसृकरिप्गः,-मति प्रौर वेनु. -स्व इका सन्त तथा उकारान्त 
सतीलिङ्ग कुमारी दीप दकारान्तः ीहत स्वीलि वहे) ° 

“१ , छ " . श्युन #१ )} 7: र 1. न . 7 - 
इसके फ भ्रमा भौर द्वितीयाविभक्ति भें धनं धने .धनानि,). धनः घने 
चनानि बनकतेरहःजो पूर्वे ३३बे.पोठ के ७।१।२४;१९, .रग्तीन. सत्रों के"उदा. 
हरणी मे वैरताप्चुके ह । कषे सेन रूपै पुरुष शब्दके) समाने चलते हैन-धनेन 
धनास्याम्‌ धनैः ! धनि `धनाभ्याभ्‌-घनेम्यः । - घना. धनोस्याम्‌ घनेभ्यः। 


५ 


7 


धनस्य घनंधोः धनानाम्‌ । धने वनयोः घनेषुः ६ {2 , ^ -7 - ` - 
नि प, € ( २) विद्या £ {~ -- श 


विर्यी की प्रातिपदिक संज्ञो (१२।४६ से) होकृर.अजाद्रतश्टाप्‌+ (४। 
१।४)से स्तीलिङ्ध मे द्यप्‌, विद्या टाप्‌,विद्या श्रा = विद्या । उन्यप्प्रातिप्रदि- 
कात्‌, स्वौजस्‌० (४।१।१,२) सव सूत्र पूर्ववत्‌ लगकर विदा सु वना। उ 
की (१।२।२,६) से इत्संज्ञा ्रोरं लोप होर विद्या स्‌ हु्रा । हल्‌ ड्चाढम्यो 
दीर्घात्‌ सुतिस्थपृक्त हल्‌ ( ६।९।६६ } से हल्‌, ड श्रौर भाप, से, परे-प्रपृक्त 
.( १।२।४१ से भ्रपृष्तं संज्ञा) "हत्‌ का लोप ह्येकर्‌ विद्या रह .गयाः। विद्या श्रौ 
भें (-७। १५१८.) सेश्रौ केस्थानमेशी होकर तिया शीप्कविङ्या-ई। यां 
यमयोः पूर्वसवर्ण ५(६।१।९०)ते पदिते पूवसनणं दीघं प्राप्त हुमा, जिसको 
नादिचि (६।१।१९०) ने वृधे द्विया-। फिर (६११८४) भुप्र होकर विद्ये 
वना। विद्या जस्‌ "= विद्यास्‌ = ९। ६ ८से.विद्यमर्‌ = पूववत्‌ -विद्याः। विचा 
भम्‌ = ६।१।१०३ सेःविद्याम्‌ । विः पूवंवत्‌.1. विया छस्‌. विचा -जुर= 
` प्क्ष ्ुत्स्क र तन 


“15 ५ 9 ॥ 








१४० संस्कृत पठन-पाठन कौ भनुपूत सरलतम विधि 


विद्याः \ विद्या टा मे७।३।१०ध५े एत्‌ होकर विचे भ्रा=-६। द भ्रय्‌ हो 
कर विद्य्‌ श्रा = विद्यया विद्यायाम्‌ = विचभ्याम्‌। विद्या भिस्‌ = विद्यानिः। 
विया ड विद्या ए ==७।६।११३ से याट्‌, टित्‌ होने से ( ११४५ से) श्रादि 
म होकर विद्या "याट्‌ ए =विद्या या ए=विद्यायाषए { ६।१।८५ ) से वुद्धि 
एकादेश होकरःविद्यायै 1 विद्याभ्यास्‌ । विद्याभ्यः । विद्या डरसिशूर्ववत्‌ याद्‌ 
== विद्या याट्‌ भ्ुमू विद्या या श्रसू ~ विद्यायास्‌ = विद्यायाः 1 .विद्याभ्याम्‌ 1 
विद्भ्यः । विद थट्‌ डस्‌ = विदयाधाः 1 विचा प्रोसु =७। ३।१०५ से एत्‌ 
होकर धिच भ्रोस्‌ = ६।१५४५ से श्य होकर कृ शञोम्‌ = विद्ययोः । विद्या 
भाम्‌ मे हस्वनचार्पो नुद्‌ (७।१।४५४)-मे ५२ "प्राभि की अनुवृत्ति ्राती 
ह ४पर्थं जना--हस्-तदी-च्रापः श्रद्ुपप घ्रामि. तुर्‌. ( भवति ) = ह्व, 
नदीखंज्ञक शरोर भ्रावन्त्‌ द्धे परे. ( ११।६७) (४ को ' (राम्‌ शब्दको 
षष्टो मानकर)नुट्‌ का-प्रागमं होता है । रितु होनें से मादि मे होकर विद्यां 
नुट्‌ श्राम्‌ विद्यान्‌ जाम्‌ विद्यानाम्‌ "वना । विद्या == ७।३।११६ से 
ड्ःिको राम्‌, विद्याश्नाम्‌, ६।३।११३ से.याट्‌ विद्याः ग्ट त्राम्‌ विद्या 


या श्रम्‌ =व्रिद्यायाम्‌ । विद्या मास्‌ पूर्ववत्‌ विद्ययोः। त्रच सुप्‌न्त्विद्यासु\ ` 


सम्बोधन मै एत्‌ होकर विच्चे स; यदा एण्‌हस्वात्‌ सम्बुदध ; (६।९,६७) 
एड श्रौर. हस्व सि परे'सम्बुद्धिक हल्‌ क-ल्ोप होता, । इसुसेस्‌ कृ लोष 
होकर हे विदे। विद्या भ्रौ = दे विच ूरव॑वत्‌॥ विद्या जस्‌ नहे विशा पूवं वत्‌.। 


पाठक देखं- यहां २, ३३. पठिके ही सूत्र प्रायः लगे हैं) उन सूत्रों 
के अथं, उदाहरण श्रौरःवि्या-इभ्दि कौ सिद्धि कंसी,. ;सरलतासे हृदय में 
बेठजतीदहै) । ` ; 


४. # „3 दग्नि 


“इस धु ल्लिङ् ्रग्नि" शब्दं स. पूववत्‌ सव सयुर लगकर पुः भराया+ 
परगिनि स्‌ = शर्तं पुरुषःस एकं भो सूत्र श्रधिक नहीं लमा ( पाठ श्षवां 
दैखं) | रैव मग्नि म्नौ =६।१1्८् से पूवं सवणं दीरधं (देखें पाठ २३) हीकर 
र्न । भगिनि जत्‌ = यहा*७।३,१०६ सेःगुण! हो करे भरने थस्‌ = ९।९।७ब से 
श्रेग्नयः"बना ^ दल पठ ःई२) । अस्नि रमं = ९।९।१०३ से "पूर्वेहय होकर 
श्ररिनम, (देखो पाठ २३) भ्रण्नी 1 भ्रग्नि शस्‌ ~या ` शमी ६११६८ से पूवे 
सवर्णं दोघं होकर भ्रग्नोम्‌, ६। ९६६ सेन्‌ -हौकरं प्रग्सीन्‌ (देखो पार- €} । 
११४७ से चि संज्ञा होकर श्रग्नि दु =७।३।११६. से न्ना! होकर भ्रग्निना 


(देखो पाठ ३३) । ग्नि भ्याम्‌ = श्षम्निम्यष्म., ध्रग्निभिः 1 अग्नि डेन ७। 
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। चौतीसवां पाठ >»! +" 23. 
५.१ । ~ 

३।११ १ यण होकरश्रमे ए ६।१।७५ से श्रय दोकर शषर्नये रिनभ्याम. 1 
छनिनिम्यः। प्रगति " डसि पूववत्‌ ७1३1१ से गुणं होकर बम्ने जस्‌, 
ड.सिद्सोहच (६।१।१०६] मे. १०५ से "एडः' भ्रौर“अति' की, १०३ सेवं 
ऋ ्नुवृत्ति, तथा ९६ से एकः पूवपरयोः का-भोधिकेारे माता-दै \ अथं बना 
-एड्से इतिं श्रौर त्‌ का प्रत ( हस्वे भकार) "परे"हो एतौ पूवं धरर 
प्रर कै स्थानम रवप एका देशं 'ही । इसे से भ्रण रस =श्रमनेष्‌ बना । शूवं- 
वत्‌ पद संज्ञा श्रौरं विकषंजनीय होकर रने: 1 धर्नस्यामरः प श्रम्निस्यः॥ 
ग्नि त्‌ = पूर्ववत्‌ श्रेः अभिनि श्रोस्‌ = ६।१।७४ के'यण्‌' होकर ्रग्योस्‌ = 
भरो \ भरग्नि आम्‌ = ७११४४ से नृट्‌ होकर श्रभ्नि नुट्‌ श्राम्‌ = श्रग्निन्‌ 


घरएम्‌त=श्नम्नि नामु (६,४।३) से दोधं होकर ग्नी वना. ( देखो" पाठ 


४ # षदे * 


५ 


पुःस्लङ्ख वायु शब्दके रूपों में भी सब सूत्र यही लगेगे ५ 
४५ नि क्क न" कः 7} \ ५ 


भः ध (£) वारि । (नि र) ६ 5 । 


+ =. ५. 7 12 ब 


१ † ॥ 7) न (२ > ३ ( >; 
द्मे -जगेणस्व, हकारन्त लिङ्ग रप्र शष के र्प.भी प्रथमा 
तथा द्वित्रीया विभक्तिमृ--वाि ब्ररिणी वारीणि । वारि दारिमी वार्रीभी 


"बनते ह । इनमे. वादिद सु.वारि म्रमू-मु स्वमोर्तपु सक्षात्‌ (५११२३) यहां 


-७।१।२२ से लुक्‌ की, तथा श्रद्धस्य ( ६।४।१ ) को ्रनुवृत्ति प्रातो है। 
रथं बना- नपु सकलिङ्ध रङ्ग से रे श्रु रौर भम्‌-क्य लुक्‌हो ज॒वे । लुक्‌ 
होकर वारि बना । रारि श्रौ" मे नपु सकाच्च (७।६।१९) -तपुसक्सेपरे 
्ओोङ्कोश्षी, हो जावे हसते शोह्टोकर वारि श्री-=वारि.ई, इकोऽचि 


"विभक्तौ ७।१,७३.े.नुम्‌ होकर त्वारि नुम्‌. ईत््वाटिन्‌ ईन्=वािनीन 


वाट्िमो.बनु; । जम्‌, वारि शस्‌ = ७1 {३.१ केशि रौर ,१।१।५१ -से सवृ 
नामस्थान ज्ञा होकर नपु सकस्य. भलचः(५१।७२) प्न यम्‌ होकर वारि 
नुम्‌.लि=वारिनु इन्वा द, ६८६ ८.-ते दीर्घ. होकर चारीनि = णत्व 
होकर वारीणि बनतारहै। , ~ > ~ 
वारिटा (७३११९) से ना होकर वारिना =वोरिणा, वारिभ्याम्‌ 
वारिभिः । वारि ङ ७।१।७४बे नुम्‌ होकर वा†रन' ए = वारि = वारिणे, 
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वारिभ्यः; वा रिश्धःजना 4 वारि डि. पूदंवत्‌ नुम्‌, होकर वारिन्‌ घस्‌ = 
वारिणःःचाहिम्यातत्‌! कारिस्यः. नारि नुम्‌ उस्‌ न= वारिनै' भ्रस्‌ =वेरदिरणं 
वाटिभ्रोसु मे वाटिर्नुक्‌“प्रो=वाररिन्‌. शरोर =्वारिणोः। वारिभ्राम्‌ में 
७१२।७३ पे न्‌प्रःपप्त्महै^ मोर. हस्वमद्यापो नुद, (७।९।५४) र न प्राप्त । 
द विग्रज्निषषे परं कायंमः(-2।४।२) ई परकार्यं नुभ्‌.ही पौया,परं नुर्म॑चिर- # 
तन्‌ठद्मवेभ्प्रो नुट्‌ प्रवं विप्रतित्नेथेन्‌. (७) १।८७ वा) इसं वातिक कं बल ॥ 
से नुमो काचक र्.पू्व, नायं नुद्‌ हो जाता है 4 वारि नूर. श्राम्‌^~ वोरिन 

~ श्राम्‌ = वादिनाम्‌ (६।४,३)) मे वारौनाम्‌ = वारीणाम्‌ वना! वाड । 
पृववत्‌ नृम्‌- "होकर "वारि नुम डि वारन्‌ इ=वीरिनि =वारिणि। | 
वारिणोः » वारिः सुपु = वाद्विसु. (म ३५६) से" षत्व होकर धारिषुं ।\जिनके 
मत मे स्रोत होता, उनके मन. है बरे.वारि, है धरिण वारोणिः 
1 रि 


इषीःप्रकारनक्रुसंकलिद्ध उकारीन्तः मेषु चब्दकेष्योमेभोयेही 
भनि च त 


"भूष 


॥ ॐ % ए 


(४) मंति १! ५" 


मति हस्व इक्रारन्त स्त्रीलिद्घटै। अतः र, डर्षि, डम्‌ 
ओौरं डि इन चार इन्‌ प्रत्ययो में दो) व्नेगे । क्योकि इडिति हस्वह्च 
(१।४।६) मे डित मेँ विकल्प करके नदी संज्ञा दभो है । उधर पुस्छ्वा- 
स्यौ इयङषट्‌ स्थौ सस्त्री वा की श्रनुवृत्ति अति हैः ।अर्थः वैरनाः-हुस्वदच 
यू स्यास्य इयद्ःवङश्यानौ श्रस््रो डिति वौगन॑दीतनशलौ. (भवतः) हस्व 
इकारा उकासेन्त स्परौवत्वियोर्चः ईक रोन्ते ' निन म्तैःरयड्ःउवड .स्प्रोनी' 
(स्वरौ क्रो छोडकर) त्‌ परै^रेहने पैर वविक्गत्वं सेः नैदीसिज्ञक हो, पक्षमे धि 
नजा होर्तोङहै। 10 चीरं प्रत्ययो प्रैःडसक्तःह्प नदी संज्ञा पक्षेमें 
कूतराशोः के पमान अनेन" दष धिं सगे सवि रूपः मंम्नि' न्द के समान 
हो.वलेगे 1 रूपये बनते है, सूत्र पूर्ववत्‌ लंगा के-मति १ =मतिः,मतिः्रौ ' 
मती । मति. जेसृगण {७१३। ९२७ से हकरं मतयः मतिमः; । मतीः 
.मूती.येह ९। १६८ चै -ूतंसवणेःदीषं होता है .। ९।९।€ हसे न्‌ः.नहीहोतो 
-वयोकि न पुलि भे हति है,यहे स्वरी विक है ।८ "मसि टा =करेवल ६१ 
(&५ से यणं टीकर मध्या एमतिभ्येभिं {मतिभिः मति ॐ (--१४।६।से # 


म भर्‌ प रल 4 नब 


स~ -जिनृ मिः पकर अकार्‌ के-स्थान्‌ मे.भ्रच्‌ ष रतने. पर 3 ।४1७.७ 1}. षे" इयह्‌ 


ङ . उन्नहः कहू ति ४ 
नव 


= ट 


० = 


क क 7) 


१ 
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विकल्प करके नदी" सं हौती है }--{७३।११२) "से ध्राट्‌-भ्रागम -होक्ूर 
म॒ति.श्ाट्‌ डनमति श्रा-ए= मत्या ए,(६।१।द७) से.पुवंवत्‌ वृद्धि.एकादरेह 
होकर मत्यं -वना। चि सामं भ्ग्नि के संमनि (७।२।११९) सेःगणः होकर 
मतये। मति फयाम्‌ न मृतिभ्याम्‌¡ सतिभ्य: । मति सिः=पुवंवत्‌ आट्‌ हकर 
= भति दट्‌ ङसि नमं £ श्रीः भष्‌ ~ मस्थः पूर्ववत्‌ ।'दुसरे-पक्षछमे श्रग्नि-के 
समान'७,३। १११ स .हौकर मरते शरस्‌ { ६।६।१०६) से पूर्वरूप होकर 
मतेस्‌ = मतेः 1 मेतिन्याम्‌. ['भत्निभ्यः । मतिं ड्ु=पूरवंवत्‌ ; मत्या; मृते; दो 
. रूप, बने "मति. आंसू =-मत्योः । म॑ंति ओम्‌ >=पू्ववत्‌ ग्नि क्रौः तरह्‌.मती- 
नाम. 1 मतुः, नदी सज्ञा मेःमति आमू.=मतिश्ा श्राम्‌ (७३.१.१९) 
मत्या श्राम्‌ मत्याम्‌ ) 'पि संजा ७3३1११८ मतौ! रति श्रो 
` मत्योः '.मति सुप्‌ मति'सु, (८१३।५६ से) मूर्धन्य षेशः हकर = परतिषु.1 
हे मते; है मतो, है मतयः अग्नि कै समाय प्रव सूत्र लगे । 
१४५. + 1 7 ५ ¶ -(६2 नधन ४ 1 + ४ ए ् $ 
` धेनु स्वीलिङ्ग के सव रूपं भी मति.के समान है ।.सूत्र सवम्वे ही लगते 
है जो मिमे लगेहै। कू्पये होगि--घेनुः, धेनू ,षेनवः । धेनुम्‌. षेन्‌, धेन, । 
` पन्वा धेनुभ्याम्‌, धेनुभिः ।घेन्वै धेनवे, धेनुस्याम.^.बेनुस्यः । धेन्वाः घेन, 
वकु ज्यः । बनता नोः ननाम्‌ वामो, नवो 
भन कोऽ कुहन ५, ^ 
६ ध} । ध > (७) मायं [1 ६4 * + 
~~} कुमार्‌श्रातिपदिक से'(४८।१।२०) सेः स्त्रीलिङ्गे डीप्‌" होकर कुमार 
+ डर्‌ कुमार +>ई = कुमारौ (देखो. पृष्ठं १२६) त. 
सकरी नदौ संज्ञा ; १,४२ से होती है । कुमारी +सु =-दुभारौ+ स्‌ 
(६।१।६६)से,प्‌ का 'लोव होकर कुमारीं (कुमारी प्रौ भ्रथमयोः पूसंवणः 
„(१९ ८) पुत्ंखवेरं दीक श्राप्त होता.है ४पर दीर्घाज्जसि च (६) ११०१) 
से निषेष हो जातां है) यहां न इनि पूवंसवर्णः करी. भनुवुत्ति ४ 
वरना दषं सेजस्‌ .श्रौर इच्‌ .परे रहने पर पवंसवंणं दीं 'एकादैचं री 
होता} ६1१७४ से योक कुमाधो 1 कुमारी + जंसकुमारीः भ्रषु= 
(मावस कुमाय"! कमारी , धम्‌ (६११०३ ते पूवप होकर 
कुमुम, ।. कमारी, भरो कुमाय । ' कमारी शरस -द४६६्द क पूवं, 
स्वं दी होकर कुमी रीः । कमर दा =-ङमारी कमी, मगो- 
भ्याम । कुमीररीनिः। कुमारी डं=७। २।११२ देःश्रद्‌ दोकरन=कुभाप्री 
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श्राट्‌ =& = कुमारीघ्ना एण्‌ होकर कुमार्या ए= ( ६।१।८७.से ) वुद्धि 
होकर कुमाय । कुमारीभ्याम्‌, 1 छमारीम्यः। कुमारी उसि कुमारी भा 
लषु यण्‌ ,( ६११७४) होकर कुमार्याः । कुमारीभ्याम्‌ । रकछमारीम्यः-+ 
कुमरी इन्र पूवेवत्‌ कूम्रारी माद्‌ डतु कमारी भ्रा इस्‌ = कुमार्याः + 
कुमारी भ्रोस्‌==यण्‌ -होकर्‌ कुमाराः । कुप्रारी श्राम्‌ = नदीसंज्ञक होनेसे 
(५1९५४ स)नुद होकर कमा नुदाम कुमा नाम्‌ =कूमारोनाम्‌ = 
(दाणाशरोोः से णत्व होकर कुमारीणाम कुमारी डि. ११११६ से आम्‌, 
१९२.वेरप्राट्‌ कुमारी भाद्‌ -क्नाम्‌ कुमारीः ध्रा भ्राम न्=कुमार्याम. 1 
कुमराः कुमारी सुप्र=.८।२।५६ से मूर्धन्य होकर शुमारषु ¦ सम्बोधन 
सेनेदी संज्ञा होने कमारी सु =७1३\ १०३ से -हस्व.होकर तथा ६।१६७ 
सेस्‌कालोपफहोकर है कुमारि. कुमायौ, हे कुमाः पूर्ववत्‌ + . 


१ 


॥ (८) सवं ४ (४ 
ज 1 
स्वनाम (सबकानाम अर्थात्‌ जँ बहु तू मे सवके लिए व्यवहूत होते 


हू) न्दो दे रूप श्रथं के श्रनुसार कीनो विद्धौ मे चलते.दै" सो इम यह 


] 
।। 


५ 


स्वशब्दं क रूप तीन लिखो भे दिष्ाते दह~, < “^ 
(१) सव ु सिलं सर्व सु = सवः । सरव नौ सवौ । सर्वे जष्‌= 
र्वे \ यहां जसः क्षी {७141 {७)*'तै्या्रव्‌ पुणः (६१७४) से.संवे. बता ) 
सव श्रम्‌ सर्वम्‌ । खवं भ्रौट्‌ सर्वाँ । सवं शस्‌ सर्वान्‌ + सेवं टा =सर्ग" श्नं = 
सर्देन = सर्मेण । सर्वास्थाम. । समः -सवं -ॐ यहां सर्मानाम्नः स्मै (७।९। 
९४). से. को समैः मृदः दोक सर्मस्मे । सर्वाभ्याम्‌ 1 सर्गेभ्यः । सवं 
इसि यदं डसिडयोः स्म्‌ स्मन (७१ 1१.४से स्मात्‌ होकर सर्मस्भात्‌ ।सर्वा- 
स्याम्‌, । सर्वेभ्यः । सवं हत्‌ सर्गस्य ॥ स्वं प्रोष = स्वं भ्रोस्‌ = सर्गयोः।संवं 
लम्‌ यहूश्रानि. सङीनान्नः सु्‌' (७,१,५२),* सर्वं साम्‌ यहां (७।३।१०३) 
से एौकंर स्वसाम्‌ = ९८1३१५६ से पर्व होकर सर्थेषाम.। स्वं डि 
रोः । सवस सर्वेषु । सम्बोधन मे हे सर्म, है 


सुवं पमन; सवंरिमन श्वयो 


सवौ, हे-सर्म पवत्‌ 
 , (९) ल्रीलिङ्ध सर्वके शूप. विद्या कौ त्षरहं चलकर सर्वा, सर्र 
तर्याः सान -सरमि.सर्वाः 1 तर्मया सर्वाभ्धाम. सर्वाभिः । `सरवा डमे सर्व 
१४)से सवं स्याट्‌ ड <-सवस्याए (व.द्िरेचि 


-नाम्नेःस्पाडदु्वञ्चे -(७।३,६ राट्‌ ङ 


। ` संवो-सि सर्वे स्याद्‌ भ्रूस = 


"६1. ८५} सर्गध्यै, सर्वाभ्ग्राम. सर्बाभ्पः तु ==२ 
सर्व स्याट्‌, भ्रष्‌ = सर्वस्याः, 
"~: 


सर्मत्याः, सर्वाभ्याम... सर्वाभ्यः । सर्वाभ्स्‌=~ 


[ए थ य 7 क) ह [७ 
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सर्वयोः । सर्वा भ्रम्‌ = सर्वा सुट्‌ बम्‌ = सर्वा साम्‌ = सर्वानाम्‌ ! सर्वा हि= 


सवं स्याट्‌ डि ==सवंस्या भ्रामू सर्वस्याम्‌, सवयः, सर्वासु सम्भोधन मे-- 


हे सव, है धवं, हे रवा पूर्व विं सन-जान । . 


(३) नपु सक सवं शब्दस ु,.सवं कम्‌ वम्‌, वं, सर्वाणि। 


सर्वम, स्वे, सर्वाणि । भ्रा दुःल्लक्ं सर्व की तरह श सूपं चलते है । 

"म इरअरकार २, ३ ई; इ पाठ परस्पर -सम्बद्ध ह } सूत्र समस्पस्लेने से 
सिद्धि भर सिद्धि सममः तेने सेः सूत्रार्थः पुराभ्युरा संमंमः भे प्राः-जाता.है 
भजन्त शृन्दोः की.सिंद्धि को यह्‌ प्रकरण मुख्य संमभना चाहिये इसके समम 
तेने घे पाठकों का ज्ञान कही से करीं पहु चता है । दसी प्रकार "अन्यः "कतु; 
हत्यादि भ्रजन्तः शब्दो "कोः सिद्धि {नाभ्िक' सेमर लेती; त्राहियेः \* 
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“ "५ [ १८) लकारौके सामात्य घ्व , -- र 


बः हम लद्‌-लिट्‌प्लुट्‌-लृट्‌ आादि दसं लकार के -उन सामान्य सूरो 
का.ट्िचय देगे,-जोःपरायःसब -घोतुयों से. १०'लक्रारो मे एक सत्ते वारः 
लप्लगति.है + नके जान-तेने कसे श्म लक्रारो कीः सिद्धिं बहूत ही सरल 
हो-जावेगीः। 22 ^ ~. 4 = 3 

यहः परक्रेण लस्य. ६।४।७७) सेर {७ अर्थात्‌ पादग्वा -अध्योय के 
श्रन्त तक है 1 

(१) लस्य (३।४।७७) इसका अविकार ३४। ११७ तक है 1 ग्रथं- 
लस्य ल सम्बन्धी अर्थात्‌ लकार्‌ के स्थात मे-- 


(२) तिप्‌ तस्‌ कि, सिप्‌ थस्‌ थ, मिप्‌ वस्‌ मस्‌, तातां ऋ, यासाथां 
ष्वम्‌ , इड वहि म॒हिड, (३।४।७८) यहां "धातो "परश्च का भ्रधिकार 
ही, लस्य का -भी है।अथं बना-घातोः(परस्य) लस्य (स्थाने) तिप्‌ तस्‌ 
भिर सिप्‌ थस्‌.थ भिप्‌ व्‌ मसत श्राताम्‌. ऋ यास्‌ श्राथाम. ध्वम्‌ ट्‌ 
वहि म्रहिङ इत्येते ्रादेशषाः (भवन्ति) - धीतु से परेल्‌के स्थान मे तिप्‌ 
तसु मिः इत्यादि, १८ श्रदेश होते है । जसे पर्‌ लब्‌ = पद्‌ ल्‌=१८ 
तिबादि (रागे -एकवचन मे तिप्‌ कंसे रह गया, यद्‌ पूवं १०्वें पाठभे पूरा 
लिख चुके दै) =पट्‌ तिप्‌ =पद्‌ शप्‌ तिप्‌ पठति । 

(३) टित श्रात्मनेपदानां ठेरे ( ३।४।७९ ) (टितः ६।१॥ प्रात्मनेपदा- 
नाम्‌. ६।३।।द.६।१।1 ए १।१॥ )- एत्‌ लकार (लदट्‌-लिदट्‌-लुट्‌ -लुट्‌-नेद्‌-लोद्‌) 
सम्बन्धी श्रात्मनेपदसंज्ञक त श्राताम्‌ श्रादि ९ श्रादेशो की "टि" कोष्ए हो 
जाता है । जसे- एध्‌ लट्‌ = एष्‌ त=एघं शप्‌ तै =एषू श्र त, इस सू से 
तकेश्य' की श्रचोऽन्त्यादि टि (१।१।६३) सेदि संज्ञा होकरभ्र कोष 
हुमा = ए श्र ते=एधते 1 एष्‌.प्र भरन्ते मे पूर्ववत्‌ ( श्रतो शुषे से ) पूर्वे रूप 
होकर एधन्ते बना ! 


८,११.५, . ,_ _ ~ -----~-------- 
१. लट्‌ लिद्‌ श्रादि सभी लकारो भे श्रकारादिं स्वर तथा ९६ की इत्संज्ञा 


परौर लोप होने पर शल्‌" सामान्य रूप वचता है ! उसमें उच्चारणाथं श्व' जोड़ कर 
{ल वना कर) पष्ठी फे एकवचन का यह खूप ६ 1 
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(४) थासः ते (३,६।८०) यहां ७ह सेःटितःकी श्रन्ति श्राती ड ।' 
प्रथं.बना--रितः शरास; से (भवक्ति) = रित्‌ (लकारो) 'के- थास्‌ के. स्थान 
मँ ते" होता है ५ जंसेः-एष्‌ शप्र थासु = एष म्रःसे एधसे. ^ - . ` 7 

` (४) -लिटस्तक्हयोरेशिरेचः (३।४५८१)' (लिटः ६।१॥ तंकेयो; ६५२१ 

"२ इरेच्‌ ११) लिटः तेभ्यो एदैरेचौ (भवंतः) = लिट्‌ 2 सकारं) 

केतषौर भके स्थान, मे-क्रम सै एश्‌ भोर्रेच्‌ हो जाति ह 1 .जैसे- पच्‌ 
धातु उमयपद्रीहैः। द्रसक्रे लिट्‌ मे. पच त= हस सूत्रसेतके स्थानम "एश्‌' 

शित्‌ दने से.भ्रनेकाल्‌ क्षित. सर्वस्य ( १,१।५य) प्रनेकान्‌ श्रौर.शित्‌ सव के, 
स्थान पर होता-है ¢ इससे सम्पूणं त्‌, क स्थानमे एश्‌" होकर ~लिदट्‌ मेँ 
दिवं चन. (अगले ३६ वें पार्ये देखं) पच्‌ पच्‌ एश्‌ (६ ४१२०) से एत्व 
भौर श्रभ्यास लों होकर पव्‌ ए देचे ५ २च्‌ इय्‌ = पेथ"द६-पेचिरे । 

"लिटः" कौ अनुवृत्ति दरक जातो दै । 1. "^ (4 .. 
= , [६ परस्मैफदानां गत्‌?अतुस्‌-उस्‌-यल्‌ मका  ब-मा; (२४ 
८२) यर्हौ"लिटःकी ८१ से अनुवाति 1 । पथं बुना निरः तशिद्‌ क. परस्सै- 
पदानां ~ परस्मैपदी, (तिप्‌ तमः कि, ? थस्‌ य्‌, भिम्‌ वृस्‌ ` मष्‌). € + 
स्यान मे करम से णल्‌ धतुस्‌ उस, थल्‌ भ्रु श्र; णल्‌ वम ये-& शरदिं 
हो नव 4 सथाक्रम के लिए युचासंख्यमनुदेशः समानाम्‌ _ (१,३। ९) 
समानाम्‌ =र्वरावर संख्यावालो मे श्रनुवेशः-= पी कटा जानेवाना (देश) 
यरथीिसयम्‌ = नभर रवारं (यथाक्रम). भवति=होता ए; ^ तः 
„ इस प्रकार तिपूःश्रादिके.स्थान. मँ णल्‌ अ द6; क्रमंवार होते ईै। 
जेभेत पपच हः ति्‌ क स्या मे शरत्‌ हवा ५ र वेननतुःवेचु इत्यादि १ 
“ (७) लोटो लेड वत्‌, ( 1४1५५] --लोट्‌-फो लंड.वत्‌*कायं, होता हैः 
भ्र्यात्‌ लंड लकार को कहे हए-काये लोट्‌ लकारो भीं हो जतै है । स 
लिए तस्‌ भादि के स्थान मं (३।४1१०९ सूत्र.से) कहे गयै “ताम्‌ तम्‌ -भादिः 
भादेशम्लोट्‌ मेः भी होते ह 1.पट्‌ःश्‌ तस्‌ = पट्‌ ताम्‌ पठतीम्‌ बनो । 


; (ल) एरः (३।५२६) यहो "लोर, कै (३।५।८१) ते भनुवृत्ति है । 


अथं बना-लोटः एः उः (भवति) = लोट्‌ सम्बन्धी "द" के स्थान मे-“उणटौ 
जाती हं । पठ तिपू ति को तु पठतु । पठ अन्ति पठन्तु भर्ने !. ' 

17 ५१ ४11 त र च ४ 
- _ (६) सेद्छपिच्च्‌(३१४।८७) -लोटः सेः>हि-भपित्‌ च्र(मव्रति).--= लोट्‌ 
के सिप्‌) ऊ स्थान मेदि होता है, मौर वहं मपित्न्‌ मी. हो जाता ह! 
भेसे- तुहि. गित दोनेसे.सात्रतुक्‌मपित्‌ः (८१२४) "मेऽडितृवत्‌ होता 


५ 
ॐ 
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है, भोर किडितः च-(१।१।४). से.गुणए"का -निषेप्रहो जाता है, । 

{1 (१० मेनि. ३।४।८६९)--लोट्‌ क्षम्बन्धी (भिः (मिप्‌ -के" स्थान 
मे "निः भ्रादेश हो जाता है 1 जसेःपठ्‌ शप्‌ मिष = पट्‌ श्र मि पर्‌ भ्र.“निं 
यहं भ्रात्तंमस्य पिच (३।४।९२)-से श्राद्‌ होकर पट्‌ शप्‌ भ्राट्‌ नि = 
१्ट्‌-श्.भ्रा नि ६।१।९७ से सद्रणं दीश होकर प्रठानिं ठेसा.वना 7 =, " 

¬ (९१) श्रोमेतः (३१४।९८) श्लो” कौ श्रनुवृत्ति ८५ से टै! भयं 
वना. लोटः, एतः श्राम्‌ (भ्वति) = लोट्‌ सर््बेन्धौ एके, स्थान भें शाम्‌ 
हो जाता है1 जेस --एष्‌ःकषप्‌ त=७९ से ए होकर एष्‌श्र ते (पुनः इस सूत्र 
सेः ए-केप्स्थान-पर भराम्‌ कर देने-से त फै.स्थान मे ताम्‌ः हो मया.= एधताम्‌ 


(६१२) -सङ्धम्यां वमि. (-३। ९५६ १).लोटः, एत" की श्नुवृत्ति ,है+ 
प्रथं बना--लोटः सवाभ्यां एतः वामौ -( भवृतुः) -न्लोट्‌-के सश्नौरस्व्‌ः से 
परे एके स्थानम क्रम.सेद्‌ श्रौर श्रम्‌ हो जाता है । जेसे- एधस्व, एषष्वम्‌ 
, यही एव्‌ धप शि =<: सूत्र से पे" -टोकर=एष्‌ ध सेन=दस से 
वके स्थान मेँ व हो्रिर एषस्वं । एव्‌ शत्‌ स्वम्‌ ७६ पे होकर -ए्‌ 
र्षम्‌ ध्वे इस सूरं से ६ के स्थान.मे धम्‌" होकंर एय्‌ म्‌ ध्वम्‌ = एष्यम्‌ 
बना 

१३) -श्नाडत्तमस्यं प्रिच्च (२१४९२). (आट्‌ ११) उत्तमस्य ६।१॥ 
पित्‌ १।१।५ च श्र°) --लोश्ःखत्तमस्य श्रां पित्‌ चं(भवति) = लोट्‌. के -उत्तम्‌ 
(पुरूष }-को आट्‌ (का भ्राराम) होता, रौर वह पित्‌ मीहो जाता है । 
जैपे- पठानि," परावपरसम । यहीं पट्‌ शप्‌ वस्‌ =पट्‌ अ वस्‌; इस सूत्र 
रस प्राद.ष्ट्तं होने. से{ ११९४१ से) शरदि मे हीकर पठ श्र आद्‌ "वस्‌ पट्‌ र 
आ] वुप््‌.। ८५ से लद्वद्श््र-ते डित॒लक]र माना-जानेन्मे; & हे वस्‌ मसू 
केस काल होकरप्पद्‌प्र श्रा वन््पृढाव, पठाम । करवाव, कटवृम में 
याद्‌. के,पित्‌ द्नेषि गुणुहो जातौ है,५, , ; ध 

[९४] ,एत.दे (३।४।६३)- लोटः उत्तमस्य ~~ लोट्‌ःकेः उत्तमः प्ररष 
सम्बरृघी एतः एत्‌.कैन्सथोनं मे दिता 2 ४ लैमेः--करवं (पूरी, सिद्धि 
यदा नदीः की); € "~ 


( १६परनित्यं डितः^{ ३।४।९६} यहां. £$ से लोयकी भौर न्मे : 


उत्तमस्य सः की अनुवृत्त श्राती है । प्रथं बना-डितः. उत्तमस्य सः नित्यं 
लोपः (भवतिः -<डिंतै(तैकररोः) केः उत्तम पुरषं" के सै "कौ लोप नित्य 
होता है! ससे वस भम्‌ कौ वं-म रहा । जैसे- लड्‌ "मेः श्रट्‌ पठे राष्‌ 
वैस्‌ न्प्र पट्‌ भ्र.धस्‌ (७।३। १६ स) दीधः होकर -> घ्र "पर्‌ भा" भस्‌ = ईस 





न पाठ १४९ 


पुत्रस घ्‌ कालोप होकर >श्रयर्टाव;- भरपठाम बना | 
(१६) इतश्च (३ १ 17. ०). दस्मे" ऊपर पि "डितः, "लोर्ष कौ भ्रनु- 
वृत्ति आती दै 4-श्रथं अनाहित इतः न्नोपः (मवति) = डित्‌ (लङः लिङं 
प्रादि लकारो) के इत्‌ = फालोंःहोताह । 8 न्द में श्रद्‌ पद्‌ शप्‌ 
तिप्न् प्रद्‌ प्रति ऊदस्‌ तरतः "तिः के इकाद्‌ कु ोपुदयोकर-गपृद्‌ं ब्॑‌ 
=प्रक्तु बन} = 1} , = 3, १ ५१. ५ 
"" (७); तस्येस्थरमिप्रां तान्तन्तामः (३५४१ 5१.}--इसमेः+डित्‌"-की 
भरतुवृत्ति.है ¢ मथ; छित्‌ लक्ता रो केःतस्‌ को, तामूश्रस्‌, को.तम्‌; य.कोःत, 
मिूकोश्रम्‌ ये भाद्रेश यथाप्रयः हो.ऽजोति, है [ लङ्‌ मः--भट्‌ःपट्‌ क्षप्‌ 
तस्‌ =ग्र पटु ताम्‌ =भ्रपठ़ताम्‌ प्रं प्रद्‌ भः; यस्‌= ऊ पर्‌" घ. -तम्‌= 
भुपठतम्‌.बनःअ दसी अकार श्रप्रठत. धरोर श्रपठम्‌ मी. सरना चाहिये. . - 
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# = 
4 = लत्तीसंबां त ल 
^: . < छत्तोसंवां पाठः ' ˆ, , ` 
५ १ ^ क ए 


च 


~ . , ^ लकार्‌ (र) तथौ अस्यास तै ॥ 
(=) लिःसोयुद्‌ { ६४६०२) - लिड करे सीयुट्‌ कीं भाग. हो) 
अगला सूत्रं परस्मैपद को यासुट्‌ का भागम करता है । श्रतः यह ' सूत्र रेरषं 
अचे श्नात्मनेपद मे-सीयुट्‌^कःरताहै ।.एघ -श्‌ त--न्सीयुद्‌ ठित्‌ होने से श्रादि 
मे ्राया--एष्‌ क्षप्‌; सीयुट्‌ त । सुट्‌ तिथोः '{ ३।४।१६७ }--लिडः. सम्बन्धी 
तकार थकारको सुट्‌ का भ्रागम होता दै समे तको सुट होकर-एष्‌ 
क्षप्‌ सीयुट्‌ सुट्‌ त होकर-सीयुट्‌ मुट्‌ दोनोकरेसका लोपः लिडः सलोषो- 
ऽनन्त्यस्य (७।२,७६) से^्टोता है । यहां ७।२।७६' सेः सादंघातुके रौ --धनु- 
वृत्तिश्रातीहै' सूत्र का र्थं वना- सार्वधातुके परे हो, तो लिङ्सम्बन्धी 
समन्त्य (जो अन्त मं नेहीं उस) सकार कालोप हो \ इससे सीयुट्‌. सुट्‌ दोनों 
केस्‌कालोपहोतादै। एष्‌ श्न ईय्‌ त= (६।१।८४ से ) गुण होकर एषेय्‌ 
तलोप व्योबलि (६।१।६४)-- वकार यकार का लोप हो जावे, वल्‌ परे 
हो.तो \ इससे य्‌ का लोप होकरन्-एेत्‌ ' लिङ्‌ की अनुवृत्ति ३।४।१०८ 
तक जातीहै। ॥ 

(१६) पाट्‌ परस्मैपदेषु वात्तो डिज्च ( ३५४।१०३ ) इसमे "लिङ" की 
अनुवृत्ति है 1 अर्थ-- लिङः परस्म॑पदेषु यासुट्‌ ( भवति), उदात्तः डित्‌ च 
(भवति) = लिङ्‌ के परस्मैपद प्रत्ययो म यासुट्‌ (श्रागम)हो जाता है, श्रीर 
बहु उदात्त भ्रौर त्वत्‌ भी हो जाता है । जेसे- पट्‌ शष्‌ तिपृन्त्यासुट्‌ 
तिप्‌ को होने से (१।१।४१५ से) श्रादि में होकर पट्‌ शप्‌ यासुट्‌ तिप्‌ पद्‌ 
भ्र यास्‌ ति सुट्‌ तिथोः (३।४।१०७ )से सुद्‌ होकर--पट्‌ श्र यास्‌ सुट्‌ ति। 
लिडः सलोपोऽनन्त्यस्य (७।२।७६) से>स्‌ तथा (२।४।१०० से) ति के इ 
का लोप होकर पद्‌ अ या त. रहा । प्रतोः वेवः (७।२।८०)--मदन्त शङ्ख से 
परे सावधातुक याके स्थानमेंदरय्‌ भ्रादेश होता है । इससे श्रदन्त रह्खसे 
परेयाके स्थानमेषटय्‌ होकरपट्‌भ्रद्य्‌ त्‌, ९।१।८४ से गुण होकर पठेय्‌ 
त=६।शष्देष्सेय्‌ का लोप होकर पठेत्‌ बना । क, 

(२०) किदाशिषि (३।४।१०४) "लिङः" श्वासुद्‌' की श्रनुवृत्ति है । 
प्रथं बना- भ्राहिषि लिड्‌ मे यासुट्‌ कित्‌वत्‌ होता है । जैसे-- न्यात्‌, यहां 
व होमे से ६।१।१५ से यज्‌ को सम्प्रसारण हो जाता है, जो श्रागे बताया 
जायेगा 1 र 


[1 





न्य ति त । (नि, कि 


(1 छत्तीसवां पठे ˆ ` > १५१ 
(२१)' सस्यं रन (९1.1१5 ~ लिढ=<लिई केक (आत्मनेपद. 
प्रथम बहुवचन} कै-स्थान' मे रन्‌" हतौ है ॥ जैसे पनेरम यजेरन्‌॥। यहा -पच्‌ 
शप्‌ लिड्‌ = पंच शपू. सीयुट्‌ भ्र शप्‌ सीयुट्‌ (रन नवे रत्‌ (६४१।७४) 
सेय्‌ कालोप होकरेनपचेरंनं वेना" इसी प्रकार -यज्नेरन्‌ ८) ~ ~ ~ “ 
(२२) '8टो्त (३५५१४ ६) लिडः" को ध्नुवुक्तिष्ः । अथं लिडः इदः 
श्रत्‌ भवति == लिङः सम्बन्धी इट्‌ (प्रात्मनेषद का उत्तम एकवचन) के स्यान्‌ 
मे मत्‌ होता हः ; जंसे--यपच्‌ बर "ईय्‌'दट्‌ =पच्‌. भ्र ईय्‌/ घ न पचेप 1 
*(२३) सुट्‌ तिथोः. (३।४११०७) लिडः की भ्नुनरि हः । .र्थं-- लिड 
तिथो सुट्‌ (भवति) = लिड सम्बन्धी तकारे थकाटुःको पदकं आगम.हो 1 
जसे पृट्‌ छ््‌माघ्रुट.सु्‌ तिप्‌ पद्‌ भर.यास्‌ सू त= (।२।५६) से दोनो 
स्‌ की.लौपु ह्रोकर.अतो येयः ( ५) २ ८९). से म्‌ होकर तू वदेत्‌ इना । 


८ (२४) भेजु स्‌ (६ [४। ०८) {केः ६।॥ ९\.लु्‌ ११९) ) इसमे “विड 
की अनुवर्ति हुं । अर्थं" ब॑ना-- लिडः श्हेः 'जुस( भर्वति) = निङ्‌ .के -फि. को 
जुष्‌ भदेश होता हं 7 पट्‌ शप्‌ यास्‌ जुस्‌"~पद्‌-ग, यी उस्‌ = पय्‌ इय्‌ उस्‌ 
तुजः, = (४१२१५९५. ~ 
1 ` (२५) सिजम्येस्तवि दिभ्यश्च (३४। १०६) यह कने स्‌ःकी -भनुवृत्ति 
हं 1-सिच्‌ मभ्यस्तं प्रौर +वदि' पत -परे"भिः को जुस्‌, प्रदिश, होता टं । 
जसि -श्रकषु ^ भ्रचेषुः (पूरी, सिद्धि पीचे करेगे) + 1' क. 

इससे मागे(२६)' तिद शित्‌ सा्वषातुकषम्‌ (२५११ ३) ( २७) भद्ध 
धातुक शेषः (३।६।११४) <सविधातुक रौर न्रा घातुक ज्ञा के सूत्र 
विवितहीमह। ई प्रकरणं मैः [२८ .लिद्‌ वे (३५५१११४) श्रीर्‌, (३९) 
लंड श्रौ क्षिषि ( ३।१।११६)ते क्रमशः लिट्‌ प्रौर श्राशोलिडः भी.श्ाद्धभातुकः 
संज्ञक होते है ४ यर प्रकरण सम लेन परदः लकौ की ' सिचि ~ त्यन्त 
संरलहों चार्तीह1 र सकारणोकौ पुरी सिद्धि.यभी श्रे कसी ह"॥;) 
(अ $ ५ प्न ~ 

« -ठकुःदेखं कि दसु.लकपल के सम्दरन्ध मेऽ सामी पाश्निनि 
जीने एक ही जगह रखी हुईहं । यै सूत्र लक्रायो- की..सिद्धिः में. भनिवायं 
मोरप्रमृ-्रावद्यक है (न, 9) = = 4 

^ ८ `“ -दि्ल्रकूरण ण, {51४ 
^-लिटु याःषलु श्रोदि में धतु कीं दत्वा -दिविचेन क केस्थानमे 
ठो होःजाना) होताः है 4 दव्ैवन = द्वित्व होने परःजो-वों बनते है, उनम से 
पिले कौ "भग्यासः सतना पूर्वोऽभ्ोसः (९११४) से होती. ! रह्‌ अभ्यासे 
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१६३ संस्कृत पठन-पाटनः की ष सरलतम विधिं 


क्राःप्रेकर ग्रा ६1४ मे-६७ तक हं । कराम मर अने-वादे इन-दो प्रकरणों 
ककु जातकारी हो.जानी, चाहिये " सँ द्विव परकृर्एर दस भरकः 
(८८१) एकाचो ष्ठे प्रयमस्य (६।१।१) यद्‌- भ्रधिक्‌ार सूत्र हरथ 7 प्रयः 
मस्य एकाचः दे (भवतः) = परथमः (प्रहिते )-एकाचर्‌. (एक श्रत टोः) 
को दविवंच होता द; शर््रोत्‌-दो -ही जते. ॥ यह्‌ "अविकार, १५१२ तक 
अविह 1 "771 “1 ^ + >) पी 
(२). श्रजादेहितीयस्य (६।१२) यहां "्रकाच्रः" भ्रा. टया हं 1. -भ्रथः 
वना--मनादेः द्वितीयस्य एकाच. र (नवतः) = श्र जदि क द्वितीय एकाच्‌ 
को द्विर्वचन देतो । यह भी श्रधिकारष्टं, जो स्त सूत्रःतक जाता ईहः 


। जुहोति. कु सिद्धि १३ प्राठभे ह+ हु श्प तिप्‌ _चहो्यादिभ्य 
{२८।७५) से दाप्‌ को इ्लु =भ्रदशंन हाता है = द तिप्‌. ईलौ (६1१। 
११ शूत्र -दोते-लग], तो एकाचो. दर, भयमस्य -{६।१।१)) स 
प्रभरम एक्राच्‌ हुक दित्स) होकर हु हु कि्नतए › > # 
१५ (-३)पूर्वोऽम्यासः(£। १\४);- दत्र दए अर्त्‌ द्रोनो मे ते एवं = प्रहिले 
की “भभ्यास संजञारीतीदहै।!हुहुतिमें पहिले ष्टुःकी प्रभ्याम सूं्ना-ष्दो 
जत्तिी.ह ! इसकरोःश्रुभ्यास् कै सत्र कारं ह्रो जाङ्गे । जम्याम्न का प्रहु दकरण 
७1४ भी, ६७८तक हैँ ७11६ सें कोः चव मू हो कृद्‌, अश्यते "वचं 
(८,४।५२) से भूकोलु होकर -जुः-हु, तिक्ते (७।३।८४ (ति) गुण, हयेकृर्‌- 
जुहोति बना | जौ शरव तआदु-मुनक्नाप समरः चुके ह : 

(४),उे अश्प्रस्तम्‌-{ २।९५५) जो. द्यो;-हुए “दै , दलकी एक साथ 
भरयत्‌, हु -द- दोनोऽकी श्ग्प्रस्तम्‌ नअभ्यस्त संज्ञा होती ह+ "यहां इजुहुभ्ि 
मे-७1१1३ से ह कैःस्यानमे अन्त्‌ प्रप्त था । गभ्यस्त संन्ना- होने -से -श्रदभ्य- 
स्तात्‌-(७॥९५४) #श्रन्प्रस्त से परेऽ क्रे स्थान में श्रत्‌ होता ह+ सो यहां 
ज्‌ ह भिज भत्‌"ह= जुह्वति ,बना 4 यहां पुदिले यण्‌, फिटूमूणः- प्राप्त 
होता हे । (१।२।४) से डित्‌वत्‌ होकर, गण का निषेध होकर हदनुषो 
सैर्वधातुके (६।४।८७) से"यण' होकर जुह्धतति” बनता हं ४ यह्‌ स्प भी 
१३वें'पाठभं सिद कर चुके?) £; 

(४) लिटि धा्तोरनम्यासस्य (६1१८). (लिटि ७।१ धातोः २+१। 
पनभ्यासस्य ६।१।। ) यहां एकाचो पशम का अधिकार हं । श्रयं बना- 
लिटि. घ्ननभ्थासहय घातोःःव्रक्नमस्प्र प्रजादः द्वितोग्रस्प्ःएकाचः छे(भवतैः) = 
लिट्‌ः्ररे-हो तो-अनस्मासवाते धानु क्वि, प्रयम,-भ्॑जाद्भि हो. तोद्वितीय एकाच्‌ 
भु द्विवंचन.होता- ह्‌) नसे दिद्‌भ्प्रर्‌-णनल्‌; = पर्षन्‌ चप्‌ ज 








ड (9 छत्तीर्सवां पठः ट ˆ. +: १५३ 


७।२।११९ से वृद्धिकर पपाठःवच-जाता है । पुरी" सिद्धि के होगीः। 
(६) सन्थडोः' (६।११६४-. सनन्त यडन्त धातुके प्रथम श्एकाच्‌ कोः 
श्रजादि के द्वितीध\को दित्वे ही । षपर्ःन्‌ = पटु पट्‌ सन्‌ = प्ट? स =पिः 
पठ इ स= पि पट्‌ इ ष श्प तिप्‌ = पिपठिषति बना । यड्‌ म? पापट्यते-।“ 
इसरो सिंदधि मरीपोदिहीगी 2 ए-र्‌ {६ ८15," . {2} 


, ` > (७) शलौ ६५९१०) - लु होने परं घात के धयम एकाच्‌ कै दिस््र 


हो । जैसे- हु शम्‌ तिप्‌, जुहोत्यादिभ्यः" { ९1४1७५८} तेः दापू कोद" 
होकर-हु" ति ओ्र्यथर्स्य लुकप्रलुलुपः( १११६०) --प्रत्यप्र के -प्रदशंन-को श्लु 
कहते "दै «इ ति मे.दसुःलो सूत्र ते द्विवचन होकर हु.त्ि.दर्ववत्‌ बहोत, 
बन मयौ! ' 

< (८) वद्धि (६।१।१ १)-स्चडः परे.हो- तो प्रथम-एकाच्‌ ध्रौर अज्नादि ॐ 
द्वितीय एकाच्‌ को द्वित्व होता है 1 जैे-- पर्‌ (णिजन्त)ते लुड्‌ में भ्रपपटरत्‌; 
भ्रौर पच्‌ से श्रपीपचतुःबतृता,है 1 सिदध अगन ह्दोगी, ५. - । 


्। ` ˆ ' , अमभ्यासप्रकरण न 


, # रः ॐ ४ 


(१) भत्र-लोपोऽम्यासूस्य्‌ (1 ४।१५०८) प्रस्था सस्य क्रो.अनुवन्नि-यहां 
से पाद के श्रन्त॒ ७;४।९।३. तक जातो है । श्रद्धस्य्‌ कृ अधिकार् ङी । 


1 (२) हरस्व (७ ९)-श्रभ्यासस्ये'त््धस्थे =श्रद्खःके श्रभ्धास, 
हस्व "हो जातां है \"जंसे+-दा दाति ददाति ४पा कां णंन्‌श्रात-प्रो णलः 
(७10 ३४) आकारान्त श्रद्ध पै परे णदू कोत्रौ होती है.। पपौ 66," 


; (३) हलादिः देषः[७1४।६०) --श्रम्यासूत्थ श्रङ्धपयं = ङ्त कै परभयाय 
का प्रादि ननपर्हिलु] तु शेष रहता है ( शेषरहलं का लोष्‌ह्ोजाताहै)) 
(भः परलुन्त्प पट्‌ अपपाद यहां श्रत उपधाया (७२, ११ ६ 

हो 
~ ४) शपु र्वाःःखयः (७1४६१); शपूवु अभ्यासे लयं देषु रत्ना 

1 स्प ` लिट्‌ स्वं त = स्पध स्पधं त =प स्पध -त = प स्पवं ए =प 

र. ए पस्षनः 

; (५) कुहोऽचुः (७।४,६२)- यां अम्यम्सस्य्‌" करौ भतुवृत्ति है } भं 
बना-भ्रम्यासस्थ कुहोः चुः (भवति) = अभ्याष के कवग. रौ -दकार को. 
चवगं हो जाताहै। जैपषे-्ुहोति) यहां मुहु तिनु हं तिच=जुहोति)। 
चकारमे क़ क णल्‌ कक्‌ भ=चकार्‌ अन=चकार बना। 
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(६) उरत्‌ १ -७।४।६६ ^ -श्षम्यासस्य' की भरनुवृत्तिहै.1 कारासु 
परभ्यासकेऋक्रोश्रटो जाता है )-जेसे क्‌ णल्‌ कर्‌ कर्‌ श्र = (उरण्‌ 
रपरः १।१,५०-से-रप२,७।४।९०से रेफ.की निवृत्ति; होक्‌ र) -=क कार्‌ भ्र ~ 
चकर्‌ य चकारः - ~ ‰ च्म ~ इः 

(७) भवतेरः (७१४।७३) ~- श्रम्यासस्य आरात. {मवति = भू धातुके 
अस्याकोश्रष्टो जवेन भराभर णल्‌न्भमू ब्रक््म भू वृप्र==ब भ्रुव अ 
बभुवः।-शेषः पूरी सिद्धि-्रागे बताववेगे+ ~ ~ - > ^ 
ए (८) सन्धर्तः {ऽ ४७९) ऊपर (षे"१७६)से यहां इत्‌;की.-अनुत्ृत्ति 
आती है । सनिं प्रभ्यासस्यनप्रतः इत्‌ {भवति} =सन्‌ पड़ हो तो, श्रभ्यास 
के श्रत्‌ =ल्वश्व प्रकार को इत्‌ = घ्व इकार हौ जाता है। अँसे-पट्‌ पट्‌ 
सन पैठ इट स =प्रिपर्‌~ इषः पिपटिष क्षप्‌? कतिपृर्त्पिपस्षि भ्र ति= 
प्रिपटिषति 1 ९“ > रैः १ » 4 

३० सै' ९६ पशँ का {सिटावर्ततोकन 

३न्वें पाठसे लेकर ३६ें.पाठ्‌ कका सिहावलोकन कर लेना 
चाहिए ! ३०्वे मे स्त्रीप्रत्यय के अत्िसामान्य सूत्रों को समाया । ३श्वेंमे 
तदित्को प्रक्रिया के ीघमातरक्ररौने :के.तिये कुं एक सूत्र बताये, 
३२बे. वाठ मे ९।३११०१.े ११६ तकं के सून .के पुरुष, धेन, विदय, रग्नि 
मतिःव्र, वायु, धरन्‌, परध, कुमारी शब्द कौ सिद्धिमें लूग्रनेवलि. एक ही 
स्था में पटे हृए-सूत्रो क्रोसमश्राया ( ३ ईवेंः पाठम 8) ५६ प-र० तक के 
पुरुष, सवं {सुव नामधन्‌ {नपु सकलिङ्ख) को सिद्धि-में -प्रविक्तुुः लगने" 
वाले सूतो-को सम ग \ भ्रागे ३४्वै पाठ में हमने नया कुछ नहीं किया, 
केवल. पहिले व्रताए्‌ हए सूत्रों को सममाते हृए पुरुष कै छोडकर क्योकि 
इसकी सव कद्ध २४ पा8मे पवने वंत चुके ह} दोष विया» चन, ध्रग्नि, 
वयु, वारि, मधु भति धेनु, सव, तथा कुमारी के रूपो'की सिद्धि केस 
सूरा को,.नौ ३२वें तथा ३२वे.पाठ मे.भ्रा चुके थे, कायं्प्‌ मे लगाकर उनं 
क श्रत्यक्ष ज्ञान्‌ शरौरं प्रह्व दर्लायाहै श्रागे ३५े श्रौररद्वं पाठ मे हमने 
लकारो मेँसामान्यतया^लयनेवाले सूत्रों का "परिचय कराप्राहै। उनमेसे 
कृ एक सूत्र.रेसे भी है, जिनका`उदाहरणमात्र दिया, रिद्धि श्रै कै लिंए 
छौंड दीद, जो ब्रम वश्य दीं श्रविगमी अमी केटिन पई्तीतत्ा$क इसकी 
चिन्तनेन धड़ ॥ न 

१.९... - => 1; ७ क = 


त च+ = =न्् * बुर = ड क ++ 















द 8}; 1 श = >‡.9 ष, ४ \ 


श ~ टि" ^ ˆ (४151. | रग १८१ 


सैतोसवां पाठ 


द ड १ १ 1 ६ (क) ॥ १ 


^, १ “ न्पिडन्त (१) प्रसद्‌ (म पः ` 7 ५ 
हम पहले सव लकारो मे लगनेवराले सामान्येसूर्र -३४वे तथा ३६बं पार्‌ 

मे असित बता चुके दँ यहां हम धरनेक हितं पियो के! अभ्रह से तिडन्द 
कों सिद्धि काश्रक्रार क धातुभ्रों वौ विशेषकर भूं ए को सिंद्धिका प्रकार 
सब लकारो. दक्षयि दते । सार्मन्यिसूत्रती दभ्र पठनं पद्‌ हौ चुके 
है, अतः उन्हं कुछ कटिनाई न होगो ५. 
अ "* (ल्‌ न. 
1“ इकवेर्तभरान कनं {लद््‌) भे पठति भवंति की सिद्धिं हमारा पठनार्थो 
१०. श्वे पाठे. षह चुकाहै! उवे वनः लिंखनेः की अवश्यकता नहीं । 
पठ्‌ शप्‌ तिप्‌ = पठति, भू शष्‌ तिप्‌ =भवति बनता "पच्‌ का पर्ति; 
पत्‌ का पतति, तप्‌ का तपति, वद्‌ काः व्दति, यज्‌-का.यजति- वनदही 


{ 121 


जवेगा। " ^" ^. 
१ + ४ रिद्‌, ५ र ति ५ 
॥ ६ => ;- ४ > ्हुन.. 1 10 4४ > प्न्य ष 
भू मुव्राद्यो घातवः (१।३।१), घातोः (३।९।८ £) श्ररोज्ञेःचिर्‌ 
क, , "(३।२९ १ ोद्रमरत्यय्‌;> पररद्व (३। ६५१०२), + 17 <~ 
भूलिद्‌, पूरव्रत्‌ पनुग्रदल्लुप्रहोकृर } “ ‡ „५ 
भूल्‌ लस्य ( ३।४।७७), तिपत (६१ (३।४।७८) आदि सूत्र वृत्‌ 
लगकर, 
भूतिम्‌ परस्मैपदानां गंलंतुधुस्थ॑लयुतणल्वमाः (३४६२) से तिप्‌ के 


र स्थानमे णल्‌ होकर, हलन्त्यम्‌ ( १।३।३ )भिल्‌, आर 
„ (९३७) सेण्‌ को इत्‌ संज्ञा, ्रौर (१,३६). ते लोप होकर 
धरद्धस्य (६।४।१) के अधिकारे भुवो वु लुडलिदो 
„ (६४.८८) से श्रंजादि लुड्‌ या लिट्‌ परं रहत वुक्‌ का म्मागम,.' 
४ भरा्यन्तौ टकितौ (१।१।४५) ते कित होने चे श्रतं भें होकर, 
भूवुक्‌भ ड प्रोर क्‌" की इत्संजाग्रौर लोषटाकर 
भूव्‌. + लाट धातोरनभ्यासस्य (६।१।८) "एकाचो. प्रथमस्य (६।१। 
४1६, ६८२ 'भूव्‌^को द्विर्वचन ह्‌।कर नः 








१५६ संस्कृत पठन-पाठन की नुभरुत सरलतम विधि 


मूव्‌ मूव्‌ श्र पूर्वोऽभ्यासः (६१४) से भभ्यास संज्ञा होकर, हलादिः हेषः 
(७१४।६०) से "व्‌' की, निवृ नि, मौर हस्वः (७।४५६) से 
हस्व होकर ^ \\ ^ “' 
मु भूव्‌ भ्र भवतेरः (७।४।७३) से भू के अभ्यासकोभश्च होकर 
म भूव्‌ श्न श्रभ्यासे चर्त( ८३) से प्रभ्यासके मल्‌ को जक्ष प्रादेश 
, ४ यत्‌ कतु टोकृरः भया % 


घमूव, , ; ; बुना ५ 


१ य, म " $ ~ > 4 
हसी-पकरार्‌ षरमूवतुः स भू-तस्‌ फो ३।४।८२ से श्नतुस्‌ होकर तुया. धूवं- 
षत्‌ सारे कार्यःलोकेरा- क्रुवतुस्‌ त= बसुवतुः बन गया + भू (मि, कोः(३11 
८२) से उस्‌ होकर बद्रबुःबन गया] ए! ` ~र # 
भू सिप्‌ = भर थल्‌, यहां लिट्‌ च (३।४।११५) से थल्‌ की श्राद्धं घातुक 
संज्ञा, तधा द्गाद्धधाुक्स्येड वन्नः {९।२।३६)}* श्रायसौ टरक्रितो,, (१११ 
४५); इद्‌ धूमम्‌ होकर तथा पूर्तरतू सव कार्य होकर पवश दर थतु 


* +~ 


४ 
|| चै 
^ ˆ "^ 


तवछूवियु नगर ज "~ १ ~~ ~, 
भु युन्भु परथुसस्=वनूब्युः बना १ =, ० „+ 


भू यभू भ्र, पूर्ववत्‌ सब कायं होकर बमुव बन गथा) भ 


1 

भ्रू मिप्‌ भ्र णल्‌ = बभूव । मू वेष्‌ = श्रू व=वभूव्‌ व, पूर्ववत्‌ इट्‌ का 
मागम होकर बभरूवित्र बन गया. । इसोश्रकार भरू मस्‌ भु मन््वशरुषहटम 
= बभरुविंम प्व्तहराया १६. /? ० `, ^; 
पट्‌ घातु ते पट्‌ णर दिध्चनादि ूैवेत्‌ होक? ् परद्र । ्रतः डप्‌- 
धाया; ( ७।२।१ १९ ) से वृद्धि होकर -पृषएट'बना 1 पच घोतु से पपाचं 

बनेमौ ग्र १५ र. ॥ि ^< ष 
. „प पट्‌ श्रतुस, यहां श्रत 'एकहल्‌ म्येऽना देशा? (६।४।१२९ ) से भ्रभ्यपुस्‌- 
लोप्‌ तुथ. एत होकर =पेटतुष =पेव्तुः पेदु; पेचतुः, पेचुः बून मया ॥ श्रागे 
मी.-यनि च्‌॑ सेटि, "(६।४५१२१) से एव, श्रभ्यासलौप. होकृर--पेटिय 1 
पठधु-येद, परमा ६१८ पेढिव,.पेदिम्‌ रूप पूर्ववत्‌ कन जागे णलुत्तमो वा 
(७1१ न सता. धुरपरका' णल्‌. विकल्प णित्वत्‌ माना जाता है। रतैः 
णित्‌ प्रक्षमे उधा-को वुद्धिं तयु मरे प्म -वृद्धिनर होक्ष्र पपाठ-पपठ 

दोर ~» ५ ~ चि ह &# = ०५, ५ ह पय 
दोर्प बने" रोप बनगे 1 न्‌ केःलिथः( सातुाियनृ ते १ वः ( जाइ सिय से ट } पपक्थ, पेचथुः, 


१. त्ती सदिस १(७।६।१३)* भूक यह्‌ किहं किं भौरदरान प्राग्रं 
के मत मे भनिट्‌ घातु के थल्‌ मे दटुःका मपय "केवत शका सन्त वादु ते ही 


-3 


र का वा-क न ~ 


(नवव 


गनी अ~ 





त ~ छ सतीसवां पाठ ८, १५७ 


पेच-! पपाच-परपचं, मे चिवः. पेचिम (क्रादि.नियमं ते इट्‌! )!+» ^ +£ 


* (५१५ ४ ई लद ~? ० ~न कतः 
भू _“ -भूवादयो० (३।६। १), धात्रोः ( ३।१।६१ | ्रनचतने,द्‌ 
१ र ११५); सिग ~ | व< ११ {~ 12६. 


भ्रुलुट्‌ लस्य भ्रादि पूववत्‌ सब सूत्र सगकूर 
शेतिप्‌, प्यतातो त्नुः. ३१/३३) भे नु ,( =लृट्‌ लड ), लुर्‌'परे 
रहत यथासंडः द्‌ कर स्यु तासि श्रथ होते है !.सो' लुट्‌ परे 


~ रट तासि.हीकर-- 

मू तासिः प्तिप्‌ः लुट परश्षभस्य डारौरस (२१४१५); से "लुट्‌ लकां के प्रथम 
पुरुष तिप्‌ के स्थानु मुष्टी, प्रादे होकर ` 

म ताषिडह्टभु तुम्‌ छा, यदू डत तामभ्यदिमुस्यापि लोप (६।४ 

¬ , १३३ वा.) इस वृतिर्कसे तस्‌ कैटि मामित नोप 


> ^ 


होकर 

मूत्रा श्रादधधातुके शेषः (६।४।११४) श्रा धतुंकस्येड बलादेः (७। 
२।३.५), भ्राद्यन्तौ टकितौ (।१।४५); 

भषट्‌ त्‌ श्रा सार्व॑घातुक्षा्धठ {७115४}; भ्रदेद्गुण{ १११२), इको गुण- 


वृखी ,( ९१३}, श्यानेऽन्त रतम ( १।१।४६} ६; 
भोहत्‌ श्रा एचोऽयवायावः (६११।७५) से भक्‌ द्रोकृर 
भविता 'ध्नवैना। „ + † ^~ दुहः 5 प 





होता है । ऋकारान्त चाग्रं के-श्रजन्त हने के. कारण ˆ अचस्तास्वत्‌ ०.(७।२।६१) 
से थलःकी "इ 'का निषेध सिद्ध ही "वाः पुनः'निषेव कां प्रपौजेन यैह है कि ऋकारान्त 
से भिन्न वतुम्रोंसे भरद्वाजके मत्‌ मे इट्‌ हो.जति-है। ^ ॥ 
> १. छृरभदेस्तदरत्र धर्वो लिटि {७1२ा१३) सत्रप कसा रादि कु प्रनिट 
धातुए' पदी ह । <न में "एकाच उपवेरशेऽनुदात्तोतं' (७२१० सो" इट्‌" का निषेव ने 
ही जताः कः कस.मु' श्राटि धातुर कासर निषेघ क्यो किया ? सो यह्‌-निदे्य 
होकर वताता है।क्कि निट्‌ भे क्रदि घतुभरों कोटरी दृद नही होता, भर्थात्‌ भरर 


भ्रनिटोँकोलिटर्‌में इट्‌ प्नागम हो जत्ताहं] यही क्रादि नियम कहताहै। 


२ इसक्रा यहं भावै कि भ्रल्मयों को हित्‌ करने कां एकमत्र प्रयोजन ण्डी 
हैः क्छिःउनके परे,रहते श्र'यंनक-ङ्गः कटि का न्तोष्‌; हो 1६मः संज्ञा "यचि भम्‌ 
(१४१८) ।यकार्‌.दिश्रुनादि स्वादि (६, १1१--५।४।१६० प्रत्ययो .ॐे परे, रहने पुर 
हीहोतीदै। कनीय प्रध्याय ङे प्रत्यय स्वादिमे नहीं श्राति । प्रतः उनके.परे शभ" 
संजा द्ागी ही नहीं, म्नौ टिलोप भी नहीं होगा" । 'हैषीं प्रेवशष्या मे" “हा कौ "हित 
क्यों किया? सो हित्‌करृण व्ययं होकर व्राता क्रि इडित्‌करणसाम्यं से षिना न्म 
कंज्ञाकेमोटिकालौपहो जाता दै 1 $ 





५१९५८ संस्कृत पठन-पाठन प श्रमुभूत सरलतम विधि 


पूर्ववत्‌ तस्‌ मेःभू तास्‌, ते, येहा भुटः -प्रथम्रस्ये डारौरसः (२१४१०. \ 
सेतस्‌ के स्थानभें रौ टीकरम्तथ-देतर -सु् कार्य पूर्ववत्‌ होकर--भवितास्‌ 
रो वना । अव्र यदाहि च ( ७।४।५१ ) सतस्‌ केमु कालोप होकर 
५ {१६.१५ 4; # ;£2 9 नं 
भवितारो बन शया । प्रवितीमे भ, यहा भी शि,कै स्थान मे २।४।८५य्े 
रस भ्नादेश होकर मविताप्र.र्‌त्‌, गा । पवत, सूक लोप, तथा रस्‌ के.मु 
कष ५, ॥ 4 भ 


को ५५ दोकुरुः--भि्तारः बनरगया1, ८ सवः ~ ,, 
भरू सिप्‌= भूं दूता स^ यहां, तास्त्योलपिः { ७४:५०) यद 
७ शेध सि "की धनुवृत्तिं श्रादौ हँ । अथं “वना|-सकारादि भ्रत्यय परे 
होतो तामू-श्रौर रस्ति कै सृकुारका लाप होवे पूर्वत ण इत्यादि.होकर 
भवितासि रन गपा । वितथः, -भवितृस्थ्‌ ' भवितास्मि, ` भवितास्वः, 
भवितास्मुः-मरादिममे कुछ मौ व्रिशेष' नदी है {हसी प्रकार प॑ का, पठितो 
,पटिनूसं पठिताः श्रा[दूःतथा पन्‌ क सक्तौ पक्तांस-पक्तारः श्रादि) व॑नेगा। 
पच्‌ घातुअनिट्‌ है। श्रतः ईट्‌ श्रागम नहीं होगा, त्थी चोः कुः (८।२।३०) 
ति चशे सष महो निष हमव न ' 
१९। ४ ४1" टु. प 
-भू.. + ठ (भमुवादयो्‌रतक\ धातोः, लृट्‌ हेष. च८३।३। १३), -, - - 
म्‌ लु ूर्वत्रतिप्‌ ! श्राकर सतासो लुचुटोः १(२।९५३३) से स्य 
प्रत्ययहोकर, >= "<, } सब 2 {1 1 
मूस्यत्तिप्‌ श्रार्धयातुक दोषः (३।४।११४) से स्य की ्राघधातुक्‌; सज्ञा 
7 < ५) ‹ होकर-पृव्त्‌ हुट्‌-प्रागुसरत्रथा गुणाकर 4 
मोड स्य त्रि एलोऽय्॒ायावः (६।१९५१)०८घ ्वेताप्रत्मयोः { ८।३१५९) 
भविष्यति से षत्व टोक्रःबत्ता+ + " ५८१५ (क) 
~ ^» अगे भत्निष्यतः मरिष्यन्ति (भविष्यसि मृद्रिष्यथुः, भूव्विष्यय । भवि. 
ष्यामि भविष्यावः स िष्याप्तः धूतं वत्‌ वन हीपजारन, ! प्ट षका, पच्यति 
श्च) दि,तथापच्‌ 1 पक्ष्यति पक्ष्यः -मौप्द 1 इट्‌, भरागम निषेध (७१२१०) से) 
16 ) भे | ९ ५ पगे ॥ ~ 
तथा कुःवृ (९,२.३९ ) हरर पूवं्त्‌ ही वनजायु 4९ 


+ कृप र “ 1 ¶~ ~ | --लेर ६ 9. प ग स्ह 
> 


"^ रैट्‌ लकारभ्कै रूपं हू्षीरीःजष्यद्यायोःप्रथमाव्रन्त र खं तेद्‌ लकार 
वे # ५ म्‌ 9. 9. = ९.१ भ्य + ~+ 4 भ मे 
वेद हीत. हरता यद्‌ क स्थं टमं ४८ पाक पृडच्त एक दिन 


१ 


त द ची काकं १ 
"पदाः मोरसममु दैत दै ससी श्रावज्पतास्नो नहीं „^ ~ न 
श्र क ४ ८८ र # 1 कि 1; ५४ ॥; 


१५ कट {‰ एहि १" 





----------- “~~~ ~~ ~ 


| } १ + ए = शः एत >) “ ११ 
ष १ = ४ ~ नः -2- = 
अडतीसवां पाट 
५ १ ३१९) = "~ ५ [ज] क च ४५ 
तिडन्त (2) । 2 
र ४ ~. +> ^ (व * 6 क 
च . ४, 49, 1 ) 
1 ४ र ् ९ लो ( # \ 
भू भुवादयो घातवः, घातोः, लोट्‌ च ( ६।३।१६२), 
भूलोद्‌ पूर्ववत्‌ "मंवि" कै मान सरि रत्र लगकर, च 


म्‌ शप्‌ तिप्‌ भवति, एरः(३।४,८६) सेतिकेडइकोउहीकर भवतु. बनी) 
> ~ < ५, पेक्ष तुह्योस्तातडान्गिष्य० (७, १।३४). ` सेतु प्के, तातङ्‌ 


" ५०. '“श्रदिक्ं हौकर--भवतातुन्मो चना + ५६ ४1 ˆ > 
भव्‌ ब्रह्तसै, पूववत्‌-होकर लोटो लङ्वत्‌ ( ३।४। ८६४) नेग लोट्‌. "को ; लड- 
~: वतेः श्रतिदरेश्ेः क्षिया।लोट्‌को लङ्वत्‌. अतिदेश्च होने भ्रौर इिनत्‌ 


= ¢ 


। होने' सेःःडित्‌ लकारो कोःकहै "हुए तस्थस्यस्िभरां तान्तन्ताम 
(३।४।१०१) ते ताम्‌ तम्‌ भ्रादि गादेशः लोट्‌ लकाररश्रएभी 
* ¡ ६ सहो गये एसो-यथासंख्य करके तसको ताम्‌ टदोरकैर 1 
भवताम्‌ ` £ वनगयैाः 1 ` 0०९ ९ ए ॥+ 6 ~ न 
भवं अ पि मवन्ति्यह्‌ भी पैः €३।४।८ ६) ' लगकर ्मचन्तुः बन गया. 
पूर्ववत्‌ मव वि बनकर सेद्यपिर्चं (६)४।८७गो-से सिप्‌ के.सि कीहि 
होकंर "भवःहि' हुश्रीन॑ श्रो हैः (६१२४) , यहां ०४ सेर्लुक्‌ की 
~ आती.है । भ्र्थं बना--श्रदन्त अद्ध से उत्तर हिका लुक्‌ हतां हैः 
प्रो लुक्‌ होफरभवं रहा । पक्षे मेँ ७1९३४ से भेवतोतिःभी वनेग 1 
भव्‌ शप्‌ थस य॑हां पवर्थ" ३।४। १४१२ त कोःतम्‌ होकर भवेतम्‌ व्नोः। 
भव्‌ शपथ यहांथकोत्‌-होकंर-भदतैबना । 
मव्‌ श्नमि, पूववत्‌ -होकरःअभडत्तमस्य पिन्रचः-(८२।४।६ रपस श्रद्‌ प्राग 
होकर 1 
भवभ्राट्मि मेनि (३।४५८६) सेः मिं कोनिः होकर, श्रकः सवे दीं 
(६)१।९६५) से दीषं टीकर भेवनिवर्ती | ~ ५ 
इसी प्रकार भव्‌ अश्रा वस्‌, भव्‌ श्र. मसू निरय भ ( ३।४।६९ ) 
सेसुकालोप्‌ होकर--भवाव भवाम पूर्ववत्‌ बनेगे । इस) प्रकार "पदर ते 








१६० संस्कृत पठन-पाठन को अनुभूत सरलतम विधि 


पठतु पठतात्‌ पंठताम्‌ः पटन्तु श्रादि 1 पच्‌ से पचलतु-पचतात्‌ पचताम्‌ पचन्तु 
पादि'सारे रूप पूर्ववत्‌ जाने । 
- इर अन्स्त, 


मू मूवादयो०, धातोः, श्रनद्यतने लङः (३।२।१११), 
भरू लङ्‌ पर्ववत्‌ प्‌ तिप्‌ "घराक्ररत्म्न 


भू शप्‌ तिप्‌ भूम क्ति, गुण दः श्मवादेंशं, मौर चुडः लड्‌ लृडश्ष्वङुदात्तः 
{( ६।४।७१) तथा आद्यन्तौ. टकितौ (१।१।४५) से अट्‌ भ्रागम्‌ 
लड. लड. तथा लृड्‌ लकार परे रहते ्रङ्ख को होतादहै' सो 
शद्ध प्रादिभिंहोकर , ऋ # 


= 1 1) १ १ ए क [ 
भ्रट मवति इतरं) २५से दकार का लोपृहोक्रर्‌ ~) 
भवत्‌ शना 3 = 7 ~ 


~ 1" शर्भव्‌]ध,तस्‌।य॒हां पूववत्‌ ३८४४१ से-त-कोःतामनहोकर श्रभवताम्‌ 
जना पूर्ववत्‌ श्रमव्‌ ग्र.अन्तिम ३।४१००.से इकार लोमतथा अतो गुणे 
(६1१।€४) सेःपररूपण्टोकरः्रमवन्त्‌ हुगाः+ हलोऽनःतद ० ( ६।१५७ )-से 
नः वं की संधोग सं्ना,+तथा सुप्तिङन्त पदम्‌-(११४५१ऽसे प्रद संज्ञा होकर 
पदस्य १(६।१। १). केर धिकार मनः संयोगारतस्य लोपः (८।३।२३) सेत्‌का 
लोपाहोकर- अभवन्‌ वना । ^+ = शा 2) ४ 3) 
अ भव दि श्ह पूवंवतुसि के इ काःलोपाहोकैर सको विसं होकर-- 
प्रभवः वना है । अभव यसू, यहां थसु को तम्‌ ३।४]१९१ से होकर-नभशरः 
वतम्‌ बना-\.श्रमव थःव्यहां-फ को.त्‌, होकर्‌-प्रभवतन्वन र अभव मिःयरहां 
मी1।४।१.० श्ये. मिप्‌ क्रो.खम्‌ द्रोकर-श्रप्तवम्‌ वना | अभवाव श्रभवान्‌ मं 
प्रतो दीर्घो००(७।३।१०१) से दीघं होगा, प्रर ३।४।६६ षे सु का लोप 
होणार विशेष हैः। ५ ष 
प्रयत्‌ श्षपरताम्न अपठन्‌ 1 श्रपठः श्रपठतम्‌ श्रपठत-। श्रपठम्‌ प्रप्‌टाव 
ध्रदाम--तुधरा-सच से श्रपचत्‌ प्रपचताम .श्पतन्‌ घ्यादि अनगे }- , 
१८--(क) विधिलिङ्‌ ¶ 9" 
भ्र ~प ्विचित्तिमस्वणप्मन्तरेणाभीष्टसम्प्रशनप्रार्थनेषु : लिड! ६३५३ 
१६१), ५. 
मूलि 7 -पूवेत्रतूःसव,सूव-लगक्र (१ ^ }, ` न 
भू शप्‌ तिपू यामु स्मे पदषु डिच्च (३।४);.०३), सुट्‌ तिभः 
( 4७ -, द, एतो नृ , ५. ॥ 
म्‌ ए्मसुद्‌-ट्‌ नि ड; सनोपोजुन" (५२।७ €), -यहा ७ारा७ 





२१ : ¬ , .श्रडुतीसवा-पाड्‌ ~ `^ - १६१ 


से सार्वधातुके को भनुवृत्ति भाती है सो सावंघातुक ति परे 
ग्रथ यास्‌ सू ति भरवस्था में रहते अनन्त्य दोनो सकारो कालोप हो गया 
< पुवं वत्‌-युण इत्प्रदिहोकर * , ' र 
मरवून्र याति भ्रतो येयः{ ७21८० ) ।सेोश्रदन्तश्चङ्घ-सेपरेया कोषय; 
+ ^्रदेश्होकर , =). ( "1! , 
मव इय्‌; ति» "ऽप्राव्‌-गुणः { ६१११८४) से गुण, भौर "एतऽ (३।५।११८.]से. 


इकार कालोपहोकरं {~ 7 ` {२९ 
मवेय्‌ त्‌ ` ^ "लोपो, क्योवंलिः { ६।१।६४) सने य्‌.को लोपः होक्रर ` 
भवेत्‌ “ ईब्र॑ना.। 2 कन, ++ 


शृूव॑वत्‌ सषारे.क्राग्र. तथा जंकूको, ताम्‌ (>.२1४।१०१}- होकर भवेताम्‌ । 
भव याम्‌ कि, यहां मेनु स्‌(३।४११०८) से ङि को .जुस्‌\+ होकर--भवेय्‌ उष्‌ 
= मवेयुः बनः ५ ,मृवेय्‌ सि, य्‌ लोप, इकार्‌ लोप, तथं, त्व -विसर्गुःहोकर 
भवैः पूना; अगे पूर्ववत्‌ भेदेतम्‌ भवेत । भ्रवेयम्‌, यहां मि को. ३।४।१०-१ 
९.अम्‌.होकर भवेम्‌; भवेत मवेम्‌ वना हैः५,-८ - $ । 


इसी प्रकार पट्‌ तया पच ॐ भी रूपं जाने । "पठेत पठेताम्‌, प्टेषुः । 
५४: . पठेतम्‌ पठेत पठेयम्‌ पटठ़वु पठेम । -पद्धेत्‌ पचेताम्‌ प्रचेषुः-.घ्ादि 
सनते ~ ~ ग १ 
१ ` ~ . उ-(खोचाशीरिड . >! 


भू ध्राशिषि लिडः ्नोदौ (३।३।१७३) से लिङ्‌, 
भू लिड्‌ = तिप्‌ लिङाशिषि (३१४ ११६) से भाश्ीसिड्‌ की. ्रारधघातुक संञा 
, ˆ होने मे-शप्‌ अत्रत्यग्र नही हुश्रा ।- पूर्ववत्‌ याबु भ्रौर मुट्‌ 
~ “ˆ होकर, क्बािषि (३।४।१०४.): से परस्मेपदत्रिषयक लिक 
) -+ल्रकार को जो याधुट्‌ का.म्मागम. डित्‌ कहा. हैःवह भाशीवदि 
५ र्थं मे, कित्‌ समना चाहिए +. इस से कित्‌ होकर कटति 
४) श्च (१।१।५ }-से गुण्‌ नही, हुमा. ~ „; 
मू ग्रसुट्‌ मुद्‌ ठ्‌ स्कोः संयोगाद्योरन्ते च (८।२।२६) मःय षुदट्‌ धीर सुट्‌ केः 
~, सकार क्रामी इख सुतर से,लोपःहोकर-- ५, 


भुयात्‌ ए -वन।गृया.॥ र) न ~ ~, 


भ्यस्ताम्‌-मूरयोचुः । + मूर्थाः सयास्तंम्‌ भूयास्त । -मूयातम्‌ -मूयास्व 
भूयास्म पूववत्‌ ही जाने । कुछ मी विशेष नहीं 1 इपी प्रकारः पट्‌ तथा पच्‌ 
के रूप भी पद्यात्‌ पर्षास्ताम्‌ प्ट्णासुः 3 पच्यात्‌. पच्यास्ताम्‌ पच्यापुः । 


1 





१६२ संस्छृत पठन-पाठन कौ ब्रनुभूं सरलतम विधि ॥ 
५ 4 
अ &--लद्‌ ॥ 
क ९ र + 
भू लुङ्‌ (३।२।११५)ःसे लुङ्‌ प्रत्थय॑ प्रवंवत्‌ हीकर 


भूःलुदुन ` >” +च्लि लुडि. (३११।५३) से च्लि प्रत्यय होती है ॥ श्रीगि-््िः 
-सिच्‌ (२।१।४४)-से च्लि के स्थानम सिचं हुम्रा । 
भू सिन्‌ नुड्‌, ) पूववत्‌. सं्ा होकृर ्ुदयुद्लुड्वंडेवात्तः ८ ६।६। 
७१) सेषट्‌ काभागमःहोकर `" +: .“ 
रट्‌ भ सिच्‌ तिम्‌ जग्र सू-ति, इतद्च, {31४1१4०} सै इकार का लो 
तथा गातिस्थाघुषाभूम्यः सिचः० (राणा) से सिच्‌ कास्‌ 
शुर होकर तथा भूसुवोस्तिि ((९]दा दं पे गुणं निषेच 
` होक्रर ्रमूत्‌ःवरना ॥; ष श भु 
आगःसु को-ताम्‌ (३।४।१०१) 'से हौकर्‌ शरमूताम्‌ 1 अभरवन्त्‌; यह 
भुवो वुगू'लुडनिर्ा (६४८४) भनादि नुड्‌ परे वुक्‌ होकर संयोभान्तः 
(२1२२३) से लोप होकर श्रभूवन्‌ बना 1 क्भूःश्मूतम्‌ श्रभूत ।” मिप्‌ को" 
म्म्‌ तथा पूवंवत्‌ वुक्‌ टोकरश्रमूवृम्‌, भमूव श्रभूमं डप्‌ बनतये। ,. 


श्प घातु से"्रट्‌ पद्‌: सिच्‌ त्‌' ठेसी श्रवस्था मे श्राद्धातुकस्ये?' (७ 
२।३५) से. सिच्‌ को इट्‌ भ्रागम होकर भ प्‌ः इट्‌ सू त्‌ टुभरा । श्रस्तिसिचो- 
ऽपुक्ते (७।३।६६) से श्रपृक्त सुावंघातुक् पतिः करे.त्‌.को ईद्‌ आगम, भ्रान्तो 
टकितौ (१।१।४५) से भ्रादिमेहोकर--अपषटदइस्‌ ईट्‌ त्‌ हरा 1 इट ईटि 
(८1२२८). से" टु से उत्तर ईट्‌ परे रहते सिंच के सू का लोप गया । इसमे 
दा२१२३.से लोधः+की भरनुर्ृत्ति मतीः है 1 पर्चप्त्‌, रकः सवर्णे दीर्घः (६)१। 
९७) पै & कर दीपे होकर भ्रषटीत्‌ बना । वक्ष मे श्नतो हलादेर्लघोः (७।२। 
७) -से विकल्व से शट्‌ के लधु अकररिकोः वद्धिःहोकरै.पालीत्‌ भी बनेगा । 
श्रपटिस्‌न्तस्‌'तसूःकोः ताम्‌ः टोकर श्रपटिस्तीम्‌,। श्रादेशभ्रत्यययोः (८ ३।५६) 
से षत्व, ष्टुर्न ष्टुः ( ५।४।४०)से त्‌ कोट्‌ होकर रश्रपविष्टाम्‌, बना । श्रपटिप्‌ 
यहां सिजभ्यस्तविदिभ्यदचं (३४११६) सेशसिच्‌ः से उत्तर जो मि उसे 
जुस्‌-होकर, चुट, (१।३।७) से ज्‌ की त्‌ घञ `होकर--भ्रपट्िष्‌ उस्‌ बना 
सत्व विसर्गं होकर श्रपषिघुः वते ग्या । शर्ेटीः ्रपेषिष्टम्‌ शरपरटिष्ट.। भ्रप- 
हिम, श्रपटिष्व, श्रपेठिष्म पू्वैवत्‌ बन ही जायेय 1 वंदि पक्ष मे सारे कूपो 
भ .मप्राठोत्‌. अपुा्ष्टाम. -श्रपा््षुः \ जपाठोः -सुषाटिष्टम्‌, श्रपारटिष्ट । 
अपठाल्षिम, ध्रपाटिष्व अपाठिष्म सूप चलेगे। =} + 

पं घातु से.श्रषाक्नत्‌ नेमा » यहां चोः कु) (१३।३०) से कुत तरथा 


~ श 





श्रङ्तीकषव पाठ १६३ 


ट्‌ आागम का निषेव यही पिरेष है । धवत्रजहलन्तस्याचः (.७।२।३ ) से 
हलन्तलक्षणा नित्य वुद्धि हौ जायेगी. । भ्रये के. रूप भ्रपाक्ताम.--क्लो कलि 
(८1२।२६) से सिच्‌-काः लोप होतारह.1, -चपासुः-। भपाक्षीः. परपाकम, 
प्रपाक्त । भपाक्षेम्‌, धपा श्रपाक्षमं वनंगे 1 ` 


9 ५ १, # - 
१०-- लृं 


[क । 


भ भूवावयो ०, धातोः; लिद्निमित्ते लृड्‌ छरियातिपत्तौ (३।३। 
१३९) से लृ ५ 
भुःलृडः>*६ " › स्यतीसी लुलुटोः {३।१,३३.) से स्य प्रस्यय “५ 


भू स्य लृड्‌ = तिप्‌ पूर्ववत्‌ इट्‌ भागम, तथा सावंातुका० “{ ७।३।८४ } से 
>" गुण, -लुड. लङ्लृङ्क.क्वड्वात्तः (६।४।७१)से भद्‌ का भ्राग॑मः 
रट्‌ भो इट्‌ स्य ति एचोऽयवायावः (६।१।७१५), -भादेशप्रत्य्नोः (८।३। 
° १९), इतन (३।४।१००)का कायं होकर--भ्रमदिष्यव्‌ ४ 
घ्राणे प्रभविष्यताम्‌ घ्षभ विष्यन्‌ । घ्भेविष्यः प्रभविष्यतम, भभविष्यत । 
ङभविष्यम्‌ ्रभविष्याव प्रभ विष्याम । दसी प्रकारः -घ्पटिष्यत्‌^ ` भ्रपरष्यतै 
प्रादि भीजने। । 
विदित है कि' ल्‌; लोट्‌, लद, विधिलिङ्‌ श्न चार लकारो मे लकारं 
सार्वधातुक होते है ! लिट्‌ च; लिङाशिषि (२।४।११५,११६) से लिद्‌ प्मौरं 
्रासी लिङ्‌ आंघातुक ह । शेष घ्रेन्यो मे भी सिच्‌स्य, तास्‌ विकरण प्राषे- 
धातुक है 1 सलिए 'उपयुःक्त * सीवंधोतुक्रं लकारो मे. ही शम्‌ प्रत्यय होगा, 
प्रन्योमेनेहीं॥ ` ४ 9. 9 


% ॥। 1 


7 8 ह 7) 





४ 
1 


{^+ ५} „~ ९ }\ ५, % भः त 
च न # -- (7४5५ ॥ि न * ह # ४ ‰ # १ ५ 
--> >` .उनतालीसवां पाठ ` (“~ ` 
[; द = ` = 1 [ 

तिडन्त (३). आरास्मनेपद (एष) 
१८५.१ फ 71 - {~ १--खदू क =° 
एष भूवादयो धातवः (\१।३।१), उग्दरे्ेऽजनु ० (१।३।२) तस्य 
;{* };* लोफः-{१,३।६) "1, 5 , , 9 
एष्‌; 5 घिः, बत्तमाने. लट्‌ {३।२१ १२२३) + प्रत्ययः, परश्च, तड 
-*-\ . +नावात्मनेषदम. (*१।४।९६)४) ॐ 


एष लद पूववत्‌ सब सूत्र तथा, अनुदात्तडित्न प्ात्मनेपदम्‌, ( १।३। 

„ „ ~+ १.१२) से+श्ात्मनेषद्ःहोक्रपैवृत्‌ शप्‌ श्रौर.त _ -* 

एष्‌ शएपूःत,. „_ प्रचोऽनतृादि.टि.{ ११९२ ), से.त्‌ङकेश्र कीया 
होकर । न 

एघूभ्रत्‌ टित्‌.शराटप्ननपुदुना देरे. (३४५७६ नसेटिकोए्‌' होकर 

एधते - बना " ४ ४ (न वि न. = ~ 

एष, शप्‌ प्राताम्‌ पूववत्‌ कायं होकर, सवेधातुकमपित्‌ ( १।२।४) ते डितवत्‌ 

= „ ~ शकर, श्रातो डितिः (७।२।८१ ) , यहां ऊपर सूत्र ते श्रतः 
्रौर्‌ दय्‌ की प्रनुवत्ति है । श्रथं हुजा-- अदन्त रङ्ग से षै 
जो । इत्‌ प्रत्यय का आकार उसको इय्‌ भ्रादेश ही । सो इस 
श्राम्‌" के श््राःकोडदय्‌ होकर 

एष्‌ भ्र इय्‌ ताम्‌ श्रचोऽन्त्यावि टि ( १।१।६३ ), टित आत्मनेपदानां टेरे 


चः 


{ ३५७६). 
एष दय्‌ त्‌ ए श्राद्‌ गुणः .(३।१।६४). लोपो व्योवेलि | ९।१।६४) होकर 
एषते बना: 


एष्‌ शप्‌-फ=एषू अ भन्त, टित घ्नोत्मनेदानां टेरे (३।४१७६)से एत्वे होकर 
एषन्ते ङ्य गया । 

एष्‌ शप्‌ थास्‌ भासः से (३४५८०) से थास्‌ को ^से' होकर-- एसे बना । 
एष्‌ छप्‌ भ्राथाम्‌ पूववत्‌ प्राताम्‌.के समान सारे कायं होकर 

एष्‌ भ य्‌ घाम्‌=एषेष्‌ ए= एषेये बना । 


[काः रत्‌ प पा अ 1 
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एष्‌ अध्वम्‌ पूरव॑त्रत्‌ टि कफो एत्व होकर--एुरुध्वे बतः । 
एष्‌प्र इट्‌ =एष ए,.तो गुणे { ६।१।६४), से 'प्ररूप होकर -एषे 
एष्‌ श्र वहि, एष्‌ भ्र महि \२३।१० से दोषं, त॒था पृवंवतरूटि को एत्वहौकर 
८ ज-एषिद्रहःएवामहे उना, ~, रर 
इसी; भरकरार्‌ यज्‌ का, यजने" यज्ते. तथा.पुतर्‌.का +;(यज्‌-क्नौर पच्‌ धातु 


पर म्रप्रदीः है") पचते.पचेते श्रादि,रूप.बनेगे + ¬~ - ^~ न 
५, +> | न २ क्लिद्‌ कक रं 1 १ 
एष्‌ भूवादयो.घातवः, चेतोः,परोक्षे लिद्‌(३।२।११५),ग्र्ययः, 


| + ~ ५ 


परश्च (३।१११२्‌) 
ए६्‌ लिट हजादेश्व गुरुमतोऽनुच्छः; :(1द.1१।३६) "यहा से भाम्‌ 
भीर न्निटि की अभुवृत्ति है। अर्थ ु्रा-- लिट्‌ लक्तारुःणे हो 
` : "र, इजाद श्रौर गुमान्‌ घातु से प्रभूः प्रत्यये हो, ऋच्छ. को 
छोड़कर | एष्‌ इजादि है ही, दीर्घं च' (९४1४२ )* से"गुरु 
सज्ञा होने .से गरमामू श्रीर्ह ¶{सो शभराम्‌" होकरः ` - 
एष्‌ आम्‌ लिट्‌ श्रः ( २।४८१) चे आम्‌न्से उत्तर प्रत्ययमान्रका लुक्‌ 
> होताः है । सो लिट्‌ का लुक्‌ होकर ° ` 
एषाम्‌ फञ्‌ चानुप्रयुज्यते लिदि ( ३।१।४५.} से कृञ्‌" का अनु- 
। प्रयोग, तथा पुनः लिट्‌ भाया । म्‌ क भित्‌ होने से 
एषाम्‌ क लिट्‌ स्वररितृत्रितः क्च निप्राये ( १।६।९२) इससे भर॑मनेषपद 
तथा पूरस्मंपद दोनो प्रतयुध पूर्य तु ब श्राभ््रत्ययेवत्‌ सोऽनु 
भरयोगस्य,(१।३१६३) ने कटा क्त म्‌ प्रत्यथ. जिससे क्रिया 
है" उसके-संमान ही अनुप्रयक्त्‌.धातुं से भ्रोत्मनेपद हो । सो 
एध आत्मनेपदी धी, अतः कृञ्‌ "से मी -भ्रोत्मनेपद ही हुमा 1 
पूर्ववत्‌ सव सूत्र लगकर 
१.जौ उभयपदी धातुए होती ६, उन से जन्‌ क्रियां प्रपने ही लिये की'लाये 
(क्रिया का फल कताःको ही मिले) तवं श्रात्मनेपदं होता ह । जसे--द्रेवदत्तः यजते" 
देद॑त्तः प्रपते लिये यज्ञ कृ रता दै, 'देवद्रत्तः; पचते" देददचः भरपनेः-खाने के सिये" पकता 
है ।'जब.-क्रिय) दूसरे के लिये की जाती है" तब परस्मैप्रद होता है ।' "देवदत्तः. यजतिः 
देवदत्तः किसी-यज मारना. यज्ञ करता-द । दिवदत्तुः पचति"देवदत्त भ्रपने स्वामी के लिये 
पकातु है .+ ग्रहे श्रयोगाभेद च्यान.मे रखना चाहिये, र 
२ सूत्रम कृम्‌- से ५।।६० के "छ' से, ेक्रद५।६।५८के. घ्र "पर्यन्त, भ्रत्या- 
हार ग्रहणं, किया है। भृतु: यहां कृल्‌ धै प्रत्याहारे 'प्रहण होने के कार्ण कृ भू भस्‌ 
तीमों घातुभरों का प्रहरण है! सोके से ध्न तीरोःका्हीम ष भरम्‌ प्रत्यन्ते 
हृभा करेगा । त्‌ सेधाम्प्रत्ययवत्‌" से भात्मने द. भोर शेष दोनों से. पर॑स्मपद्र- होगा । 


+$ " 


1 

















#। 


१६.४६ संस्कृत पठन-पाठन को; रनुभूत.सरलत्म विधि 


एषाम्‌ क त॒ लिटि धोतोरनम्यासस्य (द) ९८), पूर्वोऽभ्यासः (६।१।४) 
एवाम्‌ कर ङ त उरत्‌ {७५६६} सं भभ्योख के ऋक रिम्की अत्‌, परोर.उरग़ 
ै ए ° |] र क्ष र र ९ 
‡ रपरः (१।५०) सै रवर होकर शग (= । 
षाम्‌ कर्‌ क त हलादि शेषः (६।४।६०) “कुहो (७५४६२) 
दरणम्‌ च ऋ त. पलिटस्तकयोरेशिरेच्‌ (३।४।९१) से त को ए होकर 
एषाम्‌ च कु एश्‌ इको यणचि (६।१।७४) से यणेदश, तैरथ -अनुबन्धः लोप ५ 
एधाम. चक्रं मोऽनुस्वारः" (५।३।२३१, भरनुस्वारस्य ययि परसवणेः, वा 
र (८; ,' यद्ानतस्णः (स ४।४७,६८) से न 
एघाज्वक्र, एधां चक्त 'विकल्प से परसवर्ण हञ्ञा ! पक मे अनुस्वार ही रहा । 
, अगेएषान्चकरति) एषुकचक्चिरे"( मः क) ,३(४५११ प्न इरेच्‌ होकर)? 
एवा्वकषेः. एवाल्वक्रा्रे । ध्वम्‌. र दण: षीध्वं जुडलिदरा ° (८।३।७८) से 
मूर्धन्य आदेश होक एवाञ्चकदरवे यह्‌.सृप चनतेगाः नागे .एषान्चकरे, एधा- 
च्त्वक्वहेःएषाञ्चक्षमहे शेम. रूपे नेग । + "2: 
जब एषाम से,.भू करभिनूप्रेयोग होगा, तो एधाम्बभूव एवाम्बमूवतुः 
एषाम्बम्‌वुः -एधाम्बम्‌विथ शएष्राभ्बमूवघ्रः एषाम्बभूचद । एषान्ब्रभूव्‌.एधा- 
म्बभूविव एधाम्बभूविम, सप्र बततेगे । लिद्‌मे भू .घातु की ।सदधिदिखादही 
श्राये है-सो उसी प्रकषर-भनुघ्रष्गपतैशीहोगा" „~ ` ८ 


पिक क 1, ॥ 

५, शस्‌ का, अनुप्रयोग, होन प्रर ४५ रस्‌, प्तः मादेः (७1४) 
७०) -प्रभ्यासजके मादि-धकाटर कोद, हो एवमस एषमोसतुः एषा- 
परासुः, एधामासिय -एधामासथुः एधामोप्र । एषामास एधामासिक एषा- 
मासिप्न रूप.प्रवृत्‌ बन जा्येगे-) इत्‌ श्रनुप्रयुक्तश्र॑स्‌' का अस्तेभू :( २।४।५२) 
४ ८, हौ स ^ 
ते-भू.भादेश् भनुभ्रगरोगृ-सामध्यं ते नूह होता } 

जो जो इजादि तथा गुरुमान्‌ घातु होरे, उन सव फ लिट्‌ लकार में 
सकती तीलस्पवने१-  " „ , 

रच्‌ घातु -ते चिद्‌ मं द्विव्वावि; पू्द्त्‌ होकैर "प -प॑न्‌ त,,अत्‌.एक- 
हृल्मष्ये ९४ ^~ ५2. सलोप >; ५ +| 
1 0 ०५. (६४१२०) से भस्य तथा एत्व होकर परच्‌ त,-३।४।८१ 
० 3 


8 =-= छन्न 


श्रातिपदिकः स्न होकर रु" माता है--"एषाम्‌ सू" हन्नेजेतः' { १।२।१८) से एषाम्‌ 
५ ३ + ८ = ५ >, २9 ^ ‰ 


की, ९ -हेकर {भृव्ययावाप्ुप्‌” ( २।४।०२). सृ सु का लुक्‌ होकर प्रत्ययलक्षण 
शि पदसंज्ञा होतीष्षै। *" <? । म, ‡ 


[ 





वि १ ~ 1 प ~ 


~ ~=. ~ 


उनतालीसरवां षाठः १६७ 


न एश्‌ होकर पेचे बना 1 भ्रगिः पेच्वते पेशिरे ! (क्रादिनियमसे इडागम 
होकर) पेचिषे पेचाये पेचिध्वे, बेचे पेचिव पेचिमहे सूप बनेगे 1. 
¡` न 
गुण श्रौर भ्रात्मनेपद को छोडकर सारे कायं भूधातुतन "विता के 
समान्‌ होकर एषिता एधितारौ शवितारःसड्भे नरनेगे । यास्‌ मे थासः से 
(३।४।७०) ते थास्‌ को से होकर एधितासे एषितास्‌ श्रायाम्‌, यहां टि 
भाग को २।४१७६ से एत्व होकर एधितासाथे बना । 


एषितास्‌ ध्वम्‌, धि चच (८।२।२५) से घकारादि प्त्युप परे रहृते-तास्‌ः 
के्‌ का लोप-होकर.एधिताध्वे बनी.)  . ८ ८“५. नः 
एषितीास्‌ इट्‌ टित प्रात्मनेषदानां ठेरे (३।४।७६) से -एत्व 
एषितास्‌ ए हएति (७१४।५२) से एकार.परे रहते तास्‌ केसक्रारकरी 
१५ ८" नष हु होकर * श ४९ $ । ०४ ध श्च" १ 
एषितोह्‌न्ए एधिताहे बना ५. ' ` 72") ¢ 1 “५ 7 + 

भागे .एधितास्वहे, एधितास्महे रूप पूर्ववत्‌ जानं 1 ” 

पच्‌ धातु.से पदता पक्तारौ भादि हसी प्रकार रूपुब॒नेगे । पूववत्‌ इट 
भरागम निषेव तथा कुत्व री विश्चष है 0 8. 

= # १ {क्ट + र वि 11 क ~ 

छ-- सुट्‌ १॥८ ¬ # 

, लृट्‌ लकार में पूरी सिद्धि भचिष्यति के सरन जां 1 केवल यहां टित्‌ 
प््भनेपदानां 2२, थासः से ही (विशेष है 1 एषः इट्‌, स्य त एधिष्पते,एधि" 
ष्येते (श्रातो डितः ७।२।८ १), एषिष्यन्ते । एचिष्यषदे,एधिष्येये,एधिष्यध्चे 1 

एविष्ये, एषिष्याषर,."एविष््यामहे यद -रूपःवचरेग-1 पच्‌ के पक्ष्यते पक्ष्यते 
श्रादि रूप बनेगे-। सिध दसी प्रकार है। इट्‌ श्रागमनहीः होग,- यही 
विशेष दहै । च. ध. ह ` ध र 


५-केर्‌ (बन्दमे ही प्रयुकहोता है >+, 








५ > (ति ० 
` ` चालो पठं `“ 
"+ ४९ छ ~५। त प क्न 
9४ ४५ + तिडन्त (४) श~» +» + ग. 
५ व 0 क ध ~ ॥। ०“ १९} 
एषं क्रि श "पूर्ैव चि † 3 1. 
एष्‌ शप्‌ त= एषते, श्रामेतः (३।४।६५)- स लोट्‌ ` सम्वरी ; ,ए-को त्राम्‌ 
होक्रर \ १२ क्छ „ भसे प 
एत्‌: ्राम्‌- 77; = एषति वना । + =, 1948 २ 


.एष्‌ श्र श्रातताम्‌ पवत्‌ होकर श्रातो डितः (७।२।६ £), रित्त श्रात्मनेपव्‌ा ०, 
एष्‌ घ्र इय्‌ त्‌ ए आमेतः (२।४।६०), घ्नाद्‌ गुणः, लोपो व्योवैलिं ~,(६।१ 
६४ ) एषतपन्‌ # ५ ~ = ¶५ 


१ 
>, 81 ( ५ 


क मि म पूर्ववत्‌ एषन्ताम्रू.बनेग । 
एष्‌ शष्‌ यात्‌ -यासः से (३।४।५० से) पूवेवत्‌.से होक्र्‌ 
एषूप्रसे सवाभ्यां वामौ (३।४।६१) तैस्‌ शे त्तर एकी वहोकंर 


एधस्व बना । > 

एष्‌ भ्र श्रायम्‌ पववत एवेभामदना॥ \ ' । भ ~~? 

एष्‌ भ्र ध्वे =-एषष्वे, ` यहां सवाम्यों वामौ (३।४।६१) सेए कोरम्‌ होकर 
एषध्तरम्‌ वनं 1 ॥ = ५ 


धृ श्र इटु>" “ श्रदुंत्तमस्य'पिच्च (३।४।९२.) से.भ्राट्‌ आगम होकर 
धू श्रा द्रद्‌. टित अ्रात्मनेपदानां टेरे (३।४।७९) से एत्व ह 5, 


एषश्राए प्त. (३।४।६३) सेएकोएेहोकेर 1५ 
एषप्रादे श्रा (६११।८७) से वुद्धि होकर 
एष वना। 


एष. बु भा वहि =पूत्वत्‌ एधावहै, एधामहै वना । 
पचक रूप भो पचताम्‌ पचेताम्‌ श्रादि इसी रकार बनेंगे । 


७--लङ्‌ 


एष शरनेद्यतने लड्‌ भादि पूर्ववत्‌ स मूत्र लगकर 
एष्‌ शप्‌ त॒ घ्रोडनावीनाम्‌ ( ६।५।७२ ) से लुद्लडलदकष्व० का 





५ 





य्य य ~~) 


& २ ४ > घालीक्तैवां.पाड » - . १६३ 


३ अपेवदि भ्रजार्दि परङग्‌ कोशो घ्नागम होकर 
आट्‌ एव त श्रारञ्च (६ १।८७) से वद्धि एकादेश होकर 
“ ¦ ("हेत प्बति क, 4 
भ्राट्‌ एष श्राताम्‌ यहां भी पूवेवत्‌ श्रातो. डितः, लोपो श्योवंःल लाद सूत्र 
श्लाक्तिर्‌ः = ल न्वः = त 4६ चन 4 
भा एष इ ताम्‌ =एेषेताम्‌ वना , ) 4) ए १६१ 1. 


: रागे ैवत्त।पेषश्रा-देषेथाम्‌ पष्प । रेषे एेप्ात्रहि.रेषामहि रूप 
बरनेगे ।"सवन्र श्र्खच से.“्रा' भौर "एः क्रो वु द्धि }एकष्देश दहो जायेगा 1 

11 पन्‌ घातुको; शु आगन ( ६।४।७-१ सेगहोकरचपचत.अमपचेताम्‌ श्रपः 
चन्त 1 .भ्रपचथाः प्रपचचेयाम्‌.्रपचध्वङ १;प्रपचे श्रप््चकहिः धरपचामहि खूप 


-बने,। अ, 2. 


८-- (फ). विधिलिङ्‌ 
एव्‌ लिङ्‌- † पूववत्‌ कि होकर तथा ^ -पूदेवतु.दाप्‌ त होकर लिङः 
सीयुट (३।४।१०२), भ्रान्तौ देङ्नि्नो ( १1१४५) 
एष्‌ शप्‌सीयुद्म्तःसुट्‌ तिथ ( ३।४१०७) लग्रकरठ त ॥ 
एवश्‌) सीयुट्‌ सुट्‌ तं =न८ध,श्र.सीय्‌ स्‌, त, लिडः सलोपोऽनन्त्यस्य - (७।२) 
७६) > द्ने-सकार्‌। कारो होकर 
एधईयू त प्राद्‌ःगुणः-(ई1 ९८४); तथ; लोपो.व्योव्रलि. लगकृन्‌ ८ 


.एषेत बना। 1 {जह षषे म र 


एध्‌ भ्र ईय्‌. श्रातामूः पूर्ववत्‌ बनकर श्राद्‌ गुफः-(६। ११८). लगकर 
एवयाताम्‌ बना) 1५5 ज @2) 
एष्‌ ईय्‌ भ भस्यरन्‌ (३।४।१०५) सेःफकोरन्‌,. तथा लोपोभ्व्योऽ 
~» ~ श्राकिं लगकर 'एषेर्न्‌ बनाः#+-: । *} + ~~ 

धागे एव्‌ श्र ईय्‌ थास्‌ एषेश्राः एषेप्रायाम्‌, एषेष्वम््‌ (य्‌ -लोप पूर्वं 
वरत्‌ होकर.) ङ्प शूर्ववत्‌ बनगेः। । 
एष्‌ अ ६य्‌ इट्‌, दगोऽत्‌ (३।४।१०६).से इट्‌ को भरत्‌ होकर , 
एषेय्‌ भ. .- ल्=एषेय.्रूना । +. 4 

श्रगे एध ईय्‌ वहि = एषेवहि एषेमहि रूप बनेंगे । । 

इसी प्रकार पच्‌ से पचेत. पचेथातोभू-पचेरन्‌ श्रादि हूप जर्ने । 


~ ` `. ` (ख) आशीतिः ८ 9 
एष्‌ लिदु; वृत्‌ सीरयट्‌ सुट्‌. भादि ह्योकर ९ | 


१ ) { "षु 


१७२ संस्कृत पठन-पाठन. की श्रनुभूत सरलतम दिवि 


एष्‌ सीयुट्‌ सुरःत लिडाष्रिषि -(-३।४१११६) से श्राल्लीलिड्‌ के. भावं धातुक 


गहोनेःतेःशप्‌ प्रत्यय नहीं हुमा । "9 > †, 
धूसीय्‌स्‌ त भरार्घघातुकस्येड्‌० (७।२।३५); प्रादेक्प्रत्यययोः (८।३) 
ष £ -" {५९ ~*: >"? २ +, फणि, - ५; हष 


एष्‌ इट्‌ षीय्‌स्‌ त्‌ लोपो व्योर्वलि, तथा पुनः षत्वादि होकर 
एषिषीष्त ष्टुना ष्टुः (८४1४०) = एिषीष्ट्‌ । ~र == 


[~ 


ण शग राधशातु् लक्ारहीनेः र लिडः सलोपोऽ से सक्रार्‌. प्लोष नहीं 

हुभ्रा । सोहविषीवास्ताम्‌ एधिषीरन्‌ःरूप बने. थासुम्मे एष्‌ इम्सीयुट्‌. सुट्‌ 

थति द्टैतवीदि-होकर एविंषोष्दाः बन्धः) स्नपो एषिषीयास्थाम्‌ एविषीष्वम्‌ 

एषिषीयें महटोऽतोनहोकर, एधिदीवहिएयिषीममहि रूप पूवंवत्‌-वनेगे 1: > 
१च्‌ के पक्षीष्ट, पक्षीपास्ताम श्रादि रूप जानं। 


। + 7. & ट्‌, = 
धे › ्ूरववतु डः (३।२।११०), च्लि खुडि च्लेः तिच्‌-( ३१९। 
2 र) दद # ^" [५ ९,८।९ 5 9 
एध्‌ सिच्‌ लुड्‌ श्राडनादी्तीभे. (६८७२ } श्रादि सक्यवंवत्‌ः लगकर } ˆ 
ट्‌ एषृ ददुर्‌ तै" = जा एष्‌ इ तट्‌ भ्रदेशप्रत्यययोः से षत्वतथा ष्टुनाः 
ष्टुः (लू ४० सेत कोष्टृ.होक्रर्‌ 
भ्रा एिष्‌ टै , प्रीह्वच से ृद्धिएकादेशरेधिष्टाबत्रा+ £ ^) 


एचिस्‌ आताम्‌ =-एेधिषाताम । १ , 0 
एेषिस्‌ क“ ¦ श्चात्मनेपदेष्व्नत्‌ः (७।९।५}- से भक्तो श्रत'होक्रः , 
एेधिस्‌ श्रत == एेधिषत बन्‌ । ४ ~ 

रेधिप्‌ यंसि 1 *ष्टत्व' होकर रेिष्ठा!ठेधिषाथामः + , 


पेधिस्‌ ध्वम्‌ धिच (८२।२५१ से संकार लोप एेिध्वम बना 1 
प्रागे एेधिषि; रषिष्वहि,देषष्महि. रूप वनेगे 1” = + 
पच्‌ धातुसेश्रट्‌ प्चस्‌त, चोःकुः पेकुरैव, तथा सिचूकेस्‌ कालो 
कलि (८।२।२६९) से सोप होकर श्रपक्त, प्रपक्लाताम., ध्षपक्षतं । भपश्याः 
भ्रपक्षायाम्‌ , श्रपरध्वम. 1 श्रपक्लि, प्रपक्वहि ्रपक्ष्महि यह्‌ रूप बनेगे.1८ ? 


+ + ~ ११ 
न 
भल, =", 


ॐ श $ 
एष्‌ लुङ्‌ पूर्ववत्‌ स्यतास-दृलुटोः (३।१।३३) आदि लगकर 

एधू स्यत श्राडनादीनाम.आ्ातुक्षस्थेड्‌ बलादेः, प्राच्न्तो टकितो 
पाट्‌ एष्‌ इट्‌ स्य त श्राटदच, आदेशप्रत्यययोः लगकर रेधिष्यत बना" : 


= ‰ 
म ल 





ल~ ~न 


छ 


५ ~~~ 
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भ्राट्‌ एष्‌ इट्‌ स्य भ्राताम्‌ भ्रातो हितः (७।२।८१) लगकर पुवंवत्‌ 
देधिप्येताम 1 

आगे एेधिष्यन्त द ; एेप्िुथाम्‌ -ेधिष्यध्वम, । एधिष्ये 
एेधिष्याचह रेषिष्यार्माह प्रादि रूप्र बनेंगे । 

पच्‌ घातु मे श्रपक्ष्यत श्रवक्षयेतामन्‌ श्रपक्ष्यन्त । भ्रपक्ष्यथाः श्रपक्ष्पेथाम्‌., 
भरपकष्यघ्वम._ । प्रपक्षे श्रपक््यांवहि द्मपक्ष्यामहि रूप बनेगे । 
विशेष अ 

., इष प्रकरण को सुप्र तेने पूर ्रगे.घ्रातुशों केःरूप गणो मे; राख्याः 
तिम^ (वेदिक यन्त्रालय प्रजमेर मृद्रित) से सदहायतालेकरस्वृयं भौ बना 
सक्ते ह । सूत्रो-को मूल प्रष्टाध्यायी परसेसुमफने.का यतन कूरना चाह 


जो रवृ कर्दिन नहीं दै 1 संस्तर्मे लिखने के लिये दधो गर्णोके दसौ लकार 
धोमासमे रार किये जिसके हा: 


॥; 
1, ५ ५ 


नै ॐ १५५६) 


१,२. {५ 7) ~ <. ०59 {र + र र 


४ न्ये 2 [> 
। * निन 
= ^ 1 # १ ~+ ॐ १०८ 
ह वि ॥ गदर 5. ४ {= प [र 1/1 < ~ ज क 
१ न 1 क \ (~ ‰~ "+ १ प्ट > 
> = > „+ { ९ ५ १ 19 91 मे 1 न 
भ # > > ~ # . 90 ४: १. ए क र 


2 ^ भ 1, ज ह ष्ठ = ^ क ` ४ १, 


------- ~ 





१. यह ध्यानःरहे कि, भारम्भिक पठनाथिणो कौ द्ष्टिेश्रू एषु की इन दस 
लकारो कौ िदध्या दर्शी है । इनमे शंकासमावानि द्वारा पधक भी सूत्र'लग्‌ सकः 
ह । परन्तु यहु द्वितीथावृत्ति का विषय होने ने द्रष्ट्म्मिक्‌ छं शके ये वहुत. कठि 
होने के कुधरण'लग सकने्वलि संव सूत्र वार््तिकादि जानकरदही हप्र नहीं दशयि ह। 
धातु का विषय विचर्दतया मपर उन्द्‌ इस विष्य काकी भोधुदहो जवैणा । प्रभौ 
समभामे.मे भति फन नि के कारण टी नहीं दिर्वा्पा। ` .^ 

२. धव दषं ग्रन्थः का द्वितीयं भाष छप-गया ह}. उस्‌ में भी प्रख्यात प्रक्रिण 
अता गई है| प्रत, सरलतम विधि से पदनेवालों पौ द्वित्तीय माग का आ्राश्रय 
लिना चहिये 1 यु? मी 


# 


॥ श. ध 4 ॥,) 


“"इकतालीसवा पठ , 


॥ नश. ॐ , 1 * प्रक्रियायं व 
£+ #< 3 = द 01४ ध = ~ ~ 
व्याकरण मे १० प्रक्रिथाये होती है- 
--णिजन्त २-- सनन्त ३-~यङन्त ४--यदलुगन्त भ-क्तुवाच्य 
६- कर्मवि ७-- भाववाच्य -८--कम्किर्ता € -प्रत्ययमराला 


१०--नामधावु। ५ अ" 


इनमे-से ध अंक्रियाये तौ.लगमग सेब. वृातुत्रों (-२.०९९) से.वनती 
ह॑ रौर दुं विशेषविशेधष धातुप्रो से बनती. इनमे णिच्‌ = णिजशत्‌ 
. धक्रिया की सिद्धितो चुरादि में "चोरयति'( १४ पाठ)के समाने सव-समक 


लेनी चाहिये । सो भ्रागे अधिक काम॒.म श्रानेवाद्रे सनन्त ओर यडन्तके 
सूत्र बताते टै । 
सनन्त-प्रकरिया 
सनन्त = पटितुमिच्छत्ति न कहा, पिपरिषत्ति कह्‌ दिया 1 सो इसकी 
सिद्धिमे धतु को द्विवचन होतार, क्रौरदो वार घातुर्षज्ञा होतीदहै) 
पट्‌ इस कौ भूवादयो धातवः (१।३।१) मे धातु संज्ञा होकर धातोः 
कमण समानकत फादिच्छायां वा (३१।७) से सन्‌ प्रत्यय होत। टै 1 सूत्र 
का एरच्छेदादि-धातोः ५।१ कममणः ६।१ समानकतृ कात्‌ ५।१ इच्छायाम्‌ 
७।९१ वा भ्र०। भ्रथं- कर्मणः समानकत काद्‌ इच्छायां वा धातः सन्‌ प्रत्ययः 
परश्च (भवति) = कमं के (अवयव) समानकनुक धातु से ईच्छा प्रये 
वकल्प से सन्‌, प्रत्यय होता है.ग्रौर वहु प्रे होता है! जेते-- पठितुमिच्छति 
मे "पठितुम्‌" इक्छरतिकाकर्मषै। सोडइसु कमं' का श्रक्यवहै पट्‌ षां 
समनिकंतुक "प्र॑थति "पटितु ओर !इच्छति' का, एक ही कर्ता है), इस्‌ ड 
इच्छा श्रं मे विकल्प करके सुन्‌ प्रत्ययो जाता है. (दुस्तरे पक्षम "पवू 
च्छति" एेसा वाक्य भु रहता है ।} पद्‌ सन्‌, श्रार्धुधातुकं शेषः (३1४) 
१४४) ते सन्‌ कर.श्राधधातुक संज्ञा होकर आर्धधातुकस्येड्‌ वलवैः (७।२] 
३५) से इट्‌ श्राचन्तौ टकितौ (१।१।४५)-से भ्रादि मेँ हौकर- पट्‌-इट्‌. सन्‌ 
(१।३।३,६) से इत्‌ संज्ञा भौर लोप होकर पद्‌ इस, सनाद्यन्ता धातवः 


(३११३२) से सनादि (प्रत्यय) जिसके श्रन्त में हो, उसकी घातु संज्ञा 


च 
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होती दै । दसर्ते "ठह स' कीं पुनः घातु सन्ना होकर प्नन्यह्योः ( ६1१।६) यदुं 
एकाचो दर प्रथमेस्य (६६), तथा भ्रजादेद्धितीयस्य (६११२ को; तया 
लिरि धातोरनम्वासस्य।( ६।९।८) से "धातोः क्री अनुवृत्ति टै ।सूत्रका अथं 
वना- सन्यडःत॑स्यं धातोः. प्रथमस्य्‌ एकाचः दरः (मवतः) ्रजदेहितीयस्म = 
सनन्त ओौरश्रङन्ते घो के प्र॑थमेनटुकाच्‌ को द्विवचन होता दैः भ्रौरभ्रजाद्नि 
धातुके द्धिनोधष्एकाच्‌.को। इसये प्रधम एकाच्‌ कौ) द्विवंचन-होकर प्रद्‌ पट्‌ 
इ स । पुर्वोस्यासंः (६.१४) 'हलादि शेष्‌ः(३।४ ६5 } होक दे पष्‌ इस, 
सन्य॑तः (७।४।७६) से द्मभ्थ्रासं के प्रकार को इकारुरहोकरा-पिषद्‌ द्रम्‌ 
चना \ अव्र श्रादेक्षप्रत्ययथीः (८।३।५९) ' सष होक र--पूप्ररिष क्नरा1 इम्‌ 
को धातु संज्ञाने ते पर्ववत्‌ धातोः, वतमाने-लैट्‌.आादि सव्रसूत्रै लगकर 
पिप्रटिष ज्ञ्‌ तिप्‌ =पिपटिकर्भ्रति, ` श्रतो गुणि -(2६,१८९४) सेदव परके 
स्थानमें परस्प अ होकर7पिपरिष्ठति( = पढना चाहता. दै) प्रूपं बना 
म्रागे सव रूप 'पठत्तिके स्मनेहौ च्लत हैः) .यह्‌-हूमने सेट्‌ घातुकारूप 
वृतया ¦ ॥ । 

। पवतुमिच्छतिनपकानु. चाहता. है । पच्‌ कधातु, -श्रनिर्‌ दै, इसूमे.द्‌ 
(७।२।३५) से प्राप्तु होत्रा है ।"सो एकाच, उपदरशेऽतुदात्तात्‌ ` -(७।२।१९] 
इस सूत्र मे-उसक्राःनिषेष हो जाता, हैः। पिप. ननो; कूः, (६।२।३०) 
ते" वरव , श्रो र अ रेउ प्रदः ( ८।३।५.९)) त्ि-षट्र द्रोर्‌ पिपर घातु-त्नी। 
उसमे पूर्वत्‌. तिव्रादिहोकर पिषिक्षु शप्‌ तिप्‌ पिपक्षति बता ।; रोष, सूत्र 
पूववत्‌ लग्रत्टै । अ) 

र । °“ म्यैरन्तर्रक्रिथी 

पुनः पुनः पठति गर र.वार पदता हैदसु अर्थं मे पापर्यते रेता प्रयोग 
बन्‌ता दै । इममे पठ्‌ भूवादयो धातव {१।३।१}. से धातुसं्ना होकर घातोः 
रेकाचो. हलादेः क्रियासममिहपरे यड्‌ (३,१.२२) से यङ प्रस्य होता है। 
(ध तौ: ५।१, एकाचः ५११, हलादेः ५।१, कियांसमभिद्‌ रे ७११, यङः १।१) 
प्रथ वना. - एकाचः हलादेः घातोः क्रियासमभिहारे यड्‌ प्रस्ययः परः 1 
(स्वति) = (एकानः) एक ब्रचूवाले (हलादेः). जिसकरेश्रादि मे हल्‌ टौ 
रेन (घन्तोः) धतुमे (क्रिषातममिहरि]'क्रियाके बार-बार होने पर्थ 
(ड्‌) यष्ट प्रत्यय होता श्रीर्‌ वहू परैप्हौता 1 सो "पठं यद्ध" बना 
हनन््धम्‌ न दत्‌ संजा, नीर लोपटोकरं "पट्‌.थ' रहः इसकी सनाद्यन्ता 
धातव (३।१,३८) > पुनः घातु संज्ञा होकर सन्यडनैः ( ६।१।६ ) से 
प्रथमं एकाच क द्ित्व होकर पर्‌ पट्‌ःय बना। पूर्वोभ्यासः (६१४ ) 
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हलादिः शेषः (७।४१६५)-से पपट्‌ य, दीर्घोऽकितः (७।४।८३) से प्रभ्यास् 
को दीधे हो(दीर्घंः १६) मकिर्तः ६।१1।) भम्धाप्तत्य कौ-(५०.य).तथ॒! भ्रट 
लुकोः की (८२ सध प्रनुवृत्ति श्राकरःसूतरका अथु, बन -यड्लुकोः कितः 
अभ्थासस्यःदाधिः मवति यड वा य्रड.लुक-षरे होः, तोः श्रत्‌ अभ्यास ऋ 
दीधंहो।सो 'पौपटूर्यःबनार। धातोः, वर्तमाने लट्‌-श्रादि प्रक पतरैतत्‌ एषते 
केःसमानःसव.लगते हैँ । - पापट्य लट्‌+यडःके हत्‌ होते से; भ्रतुदत्तडित 
भ्रात्मनेपदम्‌ (१।३) १२) (घातुपाठ मे, पदी हई }-अनुदात्तत्‌ -घातुग्रो तथा 
डित्‌ (जिनका इत्‌ हो उन) से भात्मनेपद होता है । इससे प्रात्मनेपद्‌ 
होकर “त्तिप्‌" न होकर त हो.जाताहै ! पराप्ररेय क्षप्‌ त,.(६।१।६४).से पर- 
रूप एकादेश होकर यहाँ टित प्राह्मनेप्दार्नटरे (३)४)७९) सेतकी 
टि=श्रको.ए होकर प्रापदयततै बना! यह्‌ ध्यान रखना चाहिये कि श्रजादि 
घातुभों से यड्‌ नही "होता 1 
॥ : नामधातु कयचच्‌-क्यङ्‌ 

श्रात्मनः पुत्रमिच्छति, इसं प्रथं मे पुत्रीयति वनता है। यहा शुष 
श्रारभनंः क्यच्‌! इ १।द६)' से पुत्रं सुबन्तं से वयचे प्रत्ययम्राताहै। ( सुप 
५।९, मात्मनः ६1९, क्यच्‌ ९११)“ इसमे कमं: दच्छायो"वा इन तीनों कौ 
अनुवृत्ति ऊपर कँ (७) सूतःसे श्रती है । अथं बना--कर्मणः श्रात्मनः सुप 
हरुछायां वा कयच्‌ प्रत्ययः परश्च (भवति) `= कमं का (अवयव )जो आत्म 
सम्बन्धी सुबन्तं उससे इच्छा रथं में विकल्प'करर्के क्यच्‌ प्रत्यय होता हैः। 
भ्रात्मनः पृत्रमिच्छति = स्रपने पुत्तकी इच्छा करता है, इस अथं मे पुत्रो, 
यति बनता है । पुत्र श्रम्‌, से सुप-श्रात्मनः क्यच्‌ (३,१।८) से वयच्‌ होकर 
पुत्र +श्रम्‌-+-क्यच्‌, यहां सनाचयन्ता धातवः (३।१।३२) से धातु संज्ञा होकर 
सुपो घातुप्रातिपदिकयोः (२।४।७१) से सुप्‌ का लुक्‌ होकर पत्र क्यच्‌ = 
पत्रय} क्यचि च (७।४।३३) में ३२ पूवर से शधरस्य' की, ३१ से ई" 
तथा शङ्खस्य, की भनुबुत्ति क्नौर श्रधिकार श्रता है। सूत्र का अर्थं 
त्रना- प्रस्थं श्रद्धस्य ई क्यचि च न=ग्रकारान्त श्रद्ध को टकार होता है.क्यच्‌ 
परे रहने पर । पुत्रीयकी धातु सज्ञा होने से श्रागेः पवंवत्‌ पूत्रीध शष्‌ तिप्‌ 
६।१।९४ से पूर्वरूप होकर पुत्रीयति. बन जाता है । 

कथ. मे-प्रण्डितृ इवे -ग्राचरति = पण्डित जैसा प्राचरण करताहै। 

यहां कवु : यङ. सलोपहच (३।१।११) मे उपर ८ से सुपः" ओर १० सूत्र 
से "प्राचार" भ्रौर.'उपमानात्‌' की श्रनुवृत्ति घ्राती है। (कतु: ५।१, क्यङ्‌ 
१५१, सुलोपः १}१,- चु.भ्र०) । भयं बनाः--उपमानात्‌ छतु : = उपमानवाची 
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कर्ता सुपः == सुवन्तः से श्राचारे=श्राचार अथं भः ष्यङ्‌ = क्यङ्‌ प्रत्यय होता 
दैरोरसक्रालोपभी,हो जाता (जह स्‌.टो.बुहां) । पण्डिते इव प्राचःरति 
=प्रण्डित +सु ~+क्यड्‌, धूवेवत्‌ सनाचन्ता पां 4५ २।१।३.२) से घातु संज्ञा 
भौर २।४।८१ से सुँप्‌. का नुक्‌ होकर--पण्डितः। य्‌, यहां श्रकंत्‌सावधातुक- 
योर्दाधः (७।४।२५) भेदी होता्है 1 उट्‌ (भए) से धि भौर कडिति 
की -अ्नतृति श्तौ है.+ सूत्र का भरथः वन्‌ श्रकृत्‌सावंधादुर्योः यि किडति 
धरज्गस्य दीधः ,( भर्वति) रग्रृत्‌ (कृत्‌भिन्नः)- सर श्वस विघौतुक (सावे- 
धातुक भिन्न). कित्‌.डितन्यकार परे-रहने परं अङ्ग फो दीव होः जाता हैः} 
भ्रव "पण्डिताय की धातुसंज्ञा"होने से “घतोः; वतंमोनेःलद्‌ आदिःपूर्ववत्‌ 
होकर श॒नुदात्तडित प्रात्मनेषदम्‌ ` ( १।६। १२५) सेश्रातेमनेषद, होकर 
"पण्डितायते' बनता! है । पण्डितायते देवदत्तः = देवदत्त प॑ण्डितो जंसा.्राच- 
रण करता है ! पण्डित तो नहीं दै, प रन्तुःपण्डित बनता है \ रेता ब्राचरण 
व्यवहारः कर्ता ह, क्रः जैसे पण्डित करुते, ह 1 पोथा बडा, सोटा बड, 
पण्डितः पडा बड़ा" \ पण्डितायते कां श्रध र्वतो ्षमभूमेश्रा.गयान ? 
र दविवंक यवहार मे. मी -पण्डित वते ही. बनृता है ~ । 
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६ ‰ + १ ४ ण्य ५ 
१ „ ! भवनमे-कत्‌ प्रक्रिया (लकार) ^ ! '; 
१ 1 ~प ^ = 


प्न कर्त्री तिया का प्रधिकरपु ,(श्रभिषेय वा वाच्य), एक्‌ 
(संमा) `हो, तौ "वह -क्रिया "कत्‌ त्राच्य' कहातौ है;+ क्व. कमं भौर क्रिया 
का. प्रधिकरणे (अभिक्िप्एक(समगन) दो, तो वृह ककृर्मवाच्य'त्रिप्रा कहातौ 
है! जव मात्र, (धात्वरथं ) (हः क्रियापका अकरण (अभिधेय), हो, तोः वृह 
"भाववौच्य' ज्रि कृहलुत्नीहै । + , ; | 3 ऋ, ५1 
(^ कतु चाच्य > १ 
८. तड समानाधिकरणे, प्रथमा. (महाभाष्यं ३३1४६ वा०), यवा 
क्रियासमानाधिकेरणे प्रथम्‌, ईन दोनों कांप ही.अभ्निप्राय है" तिड.ी 
क्रिया के साथ जिस (कता याकेमं) कासमानाधिकरणहोगा, उस 
प्रथमा विभक्ति होगी । "देवदत्तः वेदं पठति" में पठति श्रौर देवदत्त का भ्रधि- 
करण (भ्रभिषेय) एक. ही दै, ब्रत; यह्‌ कतृ वाच्य क्रिपा है। इसलिए कर्ता 
मे प्रथमा चिभक्तिदहो गर । क्रिया ने कर्ता'देवदत्त कोःकहा, इसलिये देवदत्त 
== मिहत = कथिते == उवत है । सो भ्रभिहित में प्रथमा आती हे । क्योकि 
पठति श्या ने देवदत कर््ताको कहा, इसलिए वहु भमित हूम्रा । उधर 
कमं "वेदम' को "पठति" ने नहीं कहा, अतः वह्‌ क्रियां से भ्रभिहित ~कथित 
उक्त नही भ्रा सो यहं नं श्रमिहित अनभिहित कमं हं । श्रनभिहित 
वर्मं मे कर्मणि द्वितीयो (२।३1२)मे द्वितीया विभक्ति होती है । क्योकि उसमें 
ध्रनभिहिते' ( २।३।१) का श्रधिकार है। श्रतः सूत्र का अथं बना--्रनभिहिते 
कर्मणि द्वितीया (भवति) =श्रनमिहित कर्मभे द्वितीया विभक्ति हौ जाती 
है ' इसलिए देवदत्तः वेदं पठत्ति' में "वेदम्‌! कमं में द्वितीया विमक्ति हुई । 


कर्मवाच्य 
क्रब^देवदत्तः वेदं पठति' इस कतु.वाच्य को हम कर्मवाच्य बनाना चाहते 
६1 कमंवाच्य तथ बनेगा जब क्रिया कमं को कैग; या कमं ओरक्रियाका 
समान (एक) प्रधिकरण होगा ! जब क्रिथा ने कर्म को कठा, भर्थात्‌ कर्म 
भिहित कयित = उक्त हो पय,तवे कर्म मे प्रथमा विभषित हो जाती ह्‌। 
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क्योकि ^तिङ्समानाधिक्ररणु प्रथमा" _ या शुनिहिते प्रथमा" का एक ही भयं 
8 । वेदः पठघते देवदत्तेन, यह कमंवाच्य क्रिया र्न गई। वेदम प्रथमातो 
उपयु क्त रीति के, होः गई \ देवदत्त मे तृतीयौ. कतु करणयोस्तरतीया ( २३1 
१८) से होतोरहै.। सूत्र मे-्नभिहिते का प्रधिकारहोने से.म्र्थंः बना ` 
प्रनर्भिहितयोः कत्‌ करणयोः" तृतीया .{ मवति) च्अनभिहित ` कर्ता गौरः; 
करण मे तृतीया विग्रक्छिहती है 7? सो यहां देवदत्त को क्रिया ने.नहीं कहौ, 
या देवदत्त.कर्ताप्काःक्रिया के साथ.-समानाधिकरणु नहीं है, कमं क साथै, 
तो कर्ता भ्रनिहित हो गया .सो अनभिहित कर्मर तृतीया विभक्तिहो 
गई 1 वेद" पठघते देवदत्तेन क्द्ैवदत्त के हारा वेद पदा जाता है । यहां “पढ़ा 
जाता दै" रौर वेद" इतर दोनों करा अधिकरण (वा प्रभिवेयु) एक दै ही । 


भ्र समे रही "पठयते" की शिद्धि; सो भाववाच्य श्रौरेः कर्मवाच्य मे 
चार तें मौर धिष होती है ६) प्रासमनेपद. (२). यक्‌ (३) चिण्‌ 
(४) चिण्वेद्‌नाव " सो^पट्‌ +- यक्‌ + त = पद्यते बर्न 1.“हसक्ती सिद्धि निम्न 
। वकारहै 1 ५ ध ै { ‰ॐ> व 
पट्‌ की मुवादयो धातवः ( ११३९.) से घातु स्ना होकंरं, धातोः 
( ३।१।६१ } से घातु का भ्रेषिकार, वतमाने -ल्ट { ३।२।१२३ ), भत्यः 
परश्च से “पट. द संज्ञा होकर पठ्‌ ल्‌८। लः कमणि चे -मावि चाकमं 
केभ्यः (३।४।६६) से लकार. कमे मे होकर लस्य' ( ३।४।७७ ), तिप्तस्‌म्छि 
--"महिढ (२।४।७८ }, लः परस्मैपदम्‌ (१।६८), ` तेडोनोवएटमनेषदम्‌ 
( ११५६९) ,तथौ भावकर्मणोः 71३१३ माव शौर कर्मने घातु से श्रात्म- 
तपदं इसे अत्मिनेपृद टोकर तिङस्त्रीणि, च्रोणिं -प्रथममृष्परमोक्समाः 
{दारः १०९) + जेषे श्रश्रमः"( ६४1१४९७), तान्येकवन्ननद्वित्रचनबहुवचना- 
प्यक. (९४१०१), चे कयोद्रिवचनेकव चने {-१।४।२२) सेद्‌ त'वना । 
तोर्वघातुके यक्‌ (३।१।६७मे मावकमंणोः की .भरनुवृत्नि कर्यं बना-- 
धातोः भावकर्मणोः स्ा्वेधातुके यक्‌ प्रत्ययः परश्च (भवति) = घातु से यक्‌ 
प्रत्यय होता दै^माव प्रौ र-कमेवृाची. सावंघातुक प्रत्यय यदि परे हो तो। त" 
की तिडशित्‌ सावंधातुकम्‌ (३।४।११३) -से सावधातुक. संज्ञा है-। भ्रतः उस 
के परे रहते प्र॒ "पट्‌, यक्‌ त्‌^=“पट्‌ य त" बना । टितं श्ात्मनेयदानां ठेरे 
(३।४७६) से त कौ. दिको ए होकर "पद्यते". बन ग्या # =, भ 
सौ हमने वेदः८पठधते देवेदत्तेल' कर्मवाच्य त्रिया के इस्‌ वाक्य के त्रीनों 
शब्दों मे प्रथमा; - तृतीया, } भातमनेपद्र, भौर यक्‌. कसेः हए, प्रद्‌ सृव -द्ां 
दियाः॥ ५ ¶*: ~ 9 1 = = 


4 र 
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1 मे वचन-न्यवस्थूा ह 1 +. 
००1 वैदः प्र्हयते देवदत्तेन यदां यह तो मकम भ्रा गया. किंकर्म. मेःतिडः 
समानाधिकरणे थमा (२।२।४६ महाभोष्य के) वचन सै भ्रथैमा विभक्ति 
होती है, ्ौराकतुःकेरणयोस्तृतीया (२.३१ १८६). से ग्रनभिदहित क्षता द्वैवदत्त 
मे -तृतीयाःहो जाती है"।-माव श्रौर कमम यक्त ओौररः्रात्मनेपरदे भीमम 
पे श्रा्गया ॥ अव,हुमेयहःसमर्फना है कि वचन की-क्या -व्यत्रस्था है 7? 


1 २. 


४ 31 


1 


४०५ ति करटाःवच्यि + कंम्बिाच्यःः, ˆ , ध 
देवदत्तः वेदं पठति वेदः पटधते देवर्दत्तेन † `". । + ( 
देवदतः वेदौ पठति ~ वेदौ परध त'देवदसन ¶ ;? , ॥ 


- देवदत्त तेदान्‌-पटति = वेदः परठअन्ते देवद््त-५। १।-५ 
+ (देवदत्तग्ज्ञद्रत्त वद्र, पदृतु> = वेद ५ देवदतियज्ञद्रत्ताभ्पाम्‌-। }- 
“, .देवदत्तगर्ञद्त्तौ त्रो परत; = वेदौ पठचं ते देवद्ुत्तयज्ञदत्ताक्याम्‌ 1 
देवदत्तयज्ञदत्तौ वेदान्‌ पठतः = वेदः पठश्चन्ते देवदत्तयज्ञदत्ताभ्याम्‌)२॥ 
देवदत्तयुज्न्त्तत्रिष्णूमित्राः वेदं पठन्ति = (कुतू वाच्य). 
१५१ .{ {१ 11, वेदु;पद्ते-देवदत्तयज्ञदततविष्णुपिष्रौ (कमंत्राच्य्‌) । 
¬ -देत्तयजञदतनत्रिष्णुमित्राः वेदौ. पदति = (कतु वाच्य)१,, १ ~ 
- „८. ~.५+अवेदौ पठ्येते देवदत्तयंज्ञदत्त विष्णुमित्रः .(कमत्राच्ु) । 
>. देव्रदरत्तयज्ञदत्त विष्णुमित्राः वेदान्‌. पटन्ति = (कत्तु वाच्य) । 
=, वेदा; पटने दुदत्तगरजञदततत्रिष्णुमितर; (कर्मवा््थ ) 4 ३॥। 
 क्कमिवीच्य्मे क्रिया कम. के अनुसार रहती है । इसलिये- क्म का जो 
वृरुबं हीभोःःवंही किर्या का (तिडन्त) प्री रहेगा । वचन भी "कमे 
+ अनुसार ही होगा । सो जब कर्यं प्रथम पुरुष क्रा न होकेर मध्यम `पुरुष-तथा 
-उत्तमे धुरंष होगा, तदक्रिया मे मी मध्य पूरुष तथा उत्तम्र पुरुष .होगा । 
यथा-- `> { >. १ 6 ॥। कनर 
' । सवं वुद्यसेःमया 1 धां दृश्येधे मय। । ' यूयं दुश्यध्वे भया । त्वया श्रह्‌ 


"दुष्य 1 त्वग्रा दुय । त्वया वयं धुश्यामहे1 " क 
इन वनो पाठक देखे कि सपरवाच्यं क्रियः है 1 क्रया का कर्मके 
साथ समानाधिकरण है ।'सो ओं वर्चत रौर पुरुषं कभ का होगा. वंहै वचन 
भौर पुरुष क्रिया वा तिडन्तःकान्भीं होगा-~वेदः पठचतेश्रेदी पठथ ते} वेदा 
पटच्न्ते होगा । देधदते देवदत्तयक्ेदत्ताम्याम्‌,"देवदत्तयज्ञदततविष्णुमित्र 
तीनों के वचन में काई मेद नहीं) क्रिया का वचन्‌ चाहे बदलता रहे 1४, | 


ए ` कका ह 1 2 8 वा क चा 1 1१ 


---~--~ ++ 













वयालीक्षवौं पाठ । १७६ 


भवबाच्छ 


भाव धात्वथं का नाम ह। जव माव (=धत्वार्थ-मात्र) ही क्रियाके 
द्वारा कहा जाता है, कर्ता कृमं नहीं “क्रहे जाते, तत्र बहे क्रिया भाववास्य 
कहलाती है › कर्मक धातुर रो: हो किया भावर्वाच्य होती है 1 सकर्मक 
ावुभ्मो की. क्रिया कर्मयाच्य होती.है ¦ श्रकमेकः घातुभरो, काकर्म के साथ 
सम्बन्ध नहीं होने -सँ उनको क्रिया कंभवाच्य नहीं होती "जैसे घ्ास्‌ अकमक 
वातु.है'सकी कृतवा क्रिम्रा श्रापते देवदत्तःहै । इसकी भाववाच्य क्रिया 
ठ. गरहः बनतीः है । इसी, प्रकार्‌ "हस्‌", भकमंक-' घातु का 
दति" देवदत्तः; क्ता म ^अरौ र । "हस्यते देवदसेन' यह्‌ भाववाच्य क्रिया में 
बनता है) न 2 क, 

) त्यतः माव == धत्वं एक ही होता है, - इसलिये. भाववाच्य्‌, क्रिया में 
सदौ एकृवृचन ओर प्रथम पुरुष ही रहता है + क्ता चाहे एक.हो$दोहों 
भ्या बहुत होः।- जंपर--देवदत्तयजदत्तविष्णुमिवर,हुस्यते देवदत्त युदत्त शरीर 
चिष्यूमिक्रके छरा हंसा-जाताः- है 1. ~ - - न 2. >~ । 

" ` यहां तक्‌ हमने लकारो कौ कर वाच्य,.कमंवाच्य) आर माव्रवाद् 
क्रियाय बतोई है । श्रव हम कतु वाच्य्‌ करमवाच्धःश्रौर्‌,-< भात्रवाए्य प्रत्यग्र 





तक्ति) । {. र =, "छन. द 1 3 
2 ~^ ( ४६ = कीः 5 
मि "5 "१४, 4 ह ~ ˆ“ (1 त न + 
"1 ् ~~ + न्ता २.18 १ 
रि, 1} 5 , ०५} 1 क्‌+ + , १, ` ॐ 
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 :.- * तेतालीक्वा पठि". 

[| ध {न ह, [0 ॐ ५ ८ क + स्यथः 1 ~ <, द्व. 

„> '-कयाच्य-वरमसय अर मलवाच्य कत प्रत्यय 
भसौ प्रह ध्रौन पं रेखना वाये कि जिं प्रकार लद लिह्‌. मादि लककरि 
की कमं र -माव- तीनो र होते है, दसी शोर कत पररय मीन तीनों 
र क्ता चे, कमं मे पौर भाव मेहो है । सोःभव हम रघोदीरहुरण बता्ेगे 
कि कौन-कौन प्रत्यय किप-किस मे होता हैष + 
। मि मर तय धीत ह षपू कक ह- 
(ष) ति (२)-शत्‌ (३१ शेय (ददतगंत)। सो इनके सृ लिखते ह 
११८ ¦ (१) कतरि कृत्‌ (२५४६७) यहां घातोःप्रत्ययः.परदच कौ धिकार 


म 


ि 


४ 


है 1 घातोः दत्‌ प्रत्ययः कर्तरि परश्च भवति = घातोः८धातुसोत्र (२६७६) , 


त्ते परत््ःकत्ताममे होतेह 1 सं तयम से कृत्‌ प्र-यय सुव फे ` सव कर्ता 
मे हो तैन प्यहं सामान्यः निथमष्ै 1 ~ म + एन 
(२) लः कमणि च मावे घाकर्मकेभ्यः (३।४।६९) यां ‰।४।६५७ से 
"कर्तरिः की श्नुवृत्ति, तथा श्वातोः' का प्रधिकार है । स्थं बना--षतोः 
लः कर्मणि क्तरि च (भवन्ति) - घातु से लकार कर्ता श्रौरकमं मेहते 
होर श्रकर्मकेम्यः भावे करसरि च (भवन्ति) शकमंक धातुम से भावभौर 
वर्ता श्रथंमे होते (शर्थायत्ति से सकर्मक धातुओं से कर्ता कौर कमम 
होति ह, यहः प्रथं निक्ला)। इसरूत्रकोव्याख्याहम कई स्थलों मे कर 
चुके है इसु प्रकग्णसे दस सूत्र का सम्बन्ध समन्ना है,श्रतः पुनः लिखा दै । 
सो यहां सकर्मक क्षौर श्रकभंक धातु की पचान मी समम लेनी 
चाद्विये । जिस घातुके साय क्म का सर्म्वन्ध होताहै, वह सकर्मक है। 
जिसके साथ कमं क्रा सम्बन्ध नहीं होता, वह प्रकर्मक है) पठति, खादति 
सकमक है कोक उनके सथ वेद या फल कर्म॑का सम्बन्ध है, "देवदत्तः 
खादति" मे फलम्‌ शरारदि कर्मं लुप्त है, सो यह्‌ क्रिया सकर्मक ही कहलायेगौ 1 
-देवदत्तः श्रास्ते' ; "'देवद॑त्तः हसति" देवदत्त बैट रहा है, या हंस रहा 
ह । इसमे कमं का सम्बन्ध नहीं है, भौर नाही हो सकता है । प्रतःयेः दोनों 
घातु अकर्मक । 
सो दस लकार सकमंक धातुश्रोमे क्तत भौरक्ममें होतेह प्रौर 
अकर्मक घातु्रों से क्ता भौर भाव मेहोतिदै। 


[ 
[ब कि प पा 1 = १ 


न ~~ न 





[~ 1 -तंतालीपुवाः पाठ, „ \, १८६ 


(३) तयोरेव त्यक्तखसर्थाः (३) ४।७९)न-हत्यःत्यमू क्त भोर खंलयं 
(लल्‌ प्रत्यय के प्रथं मे होनेवाने)-ये तयोरेव ककर्म-प्रोर व बरही होते 
ह । म्र्थात्‌ सकर्मक घातुभ्रोचि कमे मेधो अर्क घातुप्नो से भाव में होते 
है । यहां यह्‌ ध्यानम रखने योग्य है किङ़ृत्य भः प्रतयप्रो, के . मन्तर्गठ 
ही ई। ~ ~ ८ र +, छदिः 
कृत्य-प्रत्यय--तन्य, अनीयर, यत्‌+ णयत्‌. ;; 

अव पट्‌; पच्‌, चि, नौ घातुग्रं सेरत्ःमादि के रूपःवताते ह~ 

पठितव्यः वेदः देवदत्तेन =देवदत्त.के दारा.वेदपढां जाना तचाहिये । 
यहां "देवदत्तः वेदं पऽति' = दस क्रा परे "वेदः व्दति, क्रियो का कमं' है। 
पठति क्रिया सकर्मक >, ग्रतः इससे"तन्य ˆ भरत्ययेकंर्मम्े प्रतरैगा-। भर्वात 
तव्य (कत्य प्रत्यय ) का वेद फमं के सोथ सर्मानिाधिकरण्है 1 भ्रतः वेदः 
पठितव्यः देवदत्तेन" मे वेद कैम को $त्य्रैतययः तव्य केत्साशर समानाचि- 
करण ह! ईसी सैध्यह व्य प्रैत्ययुःकरममं है, एेतीं ` कृ जायेगा "अत एव 
वेद॑ मे रथमा विभक्ति हैत प्यहां पठन "श्या काकं्तीदेर्वदत्त अनमित्र 
है । श्रत -.एवःउसवे तृतीया विभक्ति हो जात्ती है) ईसीःपरकीर "पत्तयः 
प्रोदनः देवदत्तेन; नेतव्यः समाजः देवदतेन इत्यादि । धिकं भावमें-भ्रास्‌ 
धातु श्रकमंक.है । इसे प्नासितव्यं देवदत्तेन = देवदत्त के द्रा बेठा जाना 
च।हृए॥ ` । 4 

| क्--भावि-कपेन्म । ८ ४ ८ 

क्त प्रत्यय भी दप्ीप्रु्के नियमं से माव ओस्‌ स द्रोततादै । कमं 
म प्रत्ययं होने पर उसके लिङ्क कन लिङ्ग वचन्‌ क रनुसार होगे 1 
भावम प्रत्यय होने पर नपु प्तकलिङ्ख-ञ रुकवुचन टीम ॥ 

देवदत्तः वेदं .बप्राट)त्‌.का कर्मा मे =पद्रितः-वेद; देकदततृन्‌ "बना ! यहां 
प्रपाटीत्‌ क्रियाके कर्मा वेद काक्तप्रत्ययान्तकैः- साथः समुुनाधिक्ररण है, 
पर्थात्‌ यहांक्तके द्वारा कर्मश्रमिरितन्=कथितः-=उक्तनदैः.मो त्रेद मेंप्रयमा 
हई, भ्रौ र देवदत्त अरनभिहितःकर्ता मों तृतीया विरक्तिर्‌ ४ 


वेदः परितः देवदत्तेन । 13 

वेदौ पठितौ देवदत्तेन । = ~ 

वेदाः पर्ता: देवदस्षेन ।। १॥ ध नर 
वेद पठितः देवदत्तयज्ञदत्ताम्याम्‌ 1 ¬ ^ -* 


वेदौ पितौ देवदत्तयज्ञदत्ताभ्यम्‌ 7 
वेदाः पठित, देवदत्तयज्ञदत्ताभ्याम्‌ ॥)२)। ˆ 








| स क | ८२ संस्कृत पठन-पाठन को घननुभूतं ' सरलतम विधि 


> । वेदः पठितिः ञवदततेयज्ञदतविष्णुमित्रः । ३. 
वेदौ पठितौ देवदत्तवेलदत्तर्चिष्णुमित्रैः। ', , ४८, 1 ) 
^ वाः पठिताः देव्दत्तय्॑ञदविष्णुमित्रं?'॥1 २१) ?` - 77 १,,+ + 
"~ एवेद परितिःस्समेया" द्र 1" , 


वेदी पठितौ रमया । 1 ६ 


वेदाः पर्टितिदयथा पी ~ ह > ~ ८ 

-र-देः परित्तःस्मानिर्मन्नाम्यान्‌ ;-, +.) न 
+ ` गेविदौ पठितौदमाजि्मंलाभ्याम्‌ 1 ३. 

हकेदाः पठिः रमरानिमंलाभ्याम्‌ 1 ~ +-3 ^~ = ~ 
ब वेदः पठितः रिमा-निमेला-का्लामिः " + " हभ.) काः 
+ , वेदौ परसितौ रप्रानिमला-कान्ताश्चिः.।> „1 भार ~) र 
~>, -वेदाः प्रहिताः प्स्पानिर्मलाकान्ताभिः ॥ ६५ = 4, , ~< > 
गू यहावेदकरम,पुःत्लिङ्ख है ःअतः-क््रत्ययात्तः शितः, उक) षू ल्लिङ्ख 
ष्टी है! वचनः भी वेदवकमे'के धनुसार दी दै । अत्रह्पू सूक. लिङ्ग रल" कम 
कपप्र्मोगमदेखियेशयः + भग क १६. ४0, २41 


> फल. खादितं देवर्दतिन ॥ ,, ^ 20 जति ४ ° । न्मे „+ 
~ग फलि खारितरःदेबदसेन ! न ~ क >४-५,,) दतिम् 


फलानि खादितानि देवदत्तं न ॥७॥। ध क) 

फलं खादितं देत्रदत्तयजर्दत्ताश्याम, ^ ॥ 
४. ५ फले खादिते देवदत्तयज्ञदत्ताम्याम्‌ 1 

` फलानि खादितानि देवदतत्थजञदताम्यांम्‌ ॥ ८ 

पलधदादिते दर्वदत्तयजद्तविष्णमि्रः। 1. 
फे सादित द वदत्तयज्ञश्तेविष्णुमिर्त्रः"1 * " “४ ` 71" > 
फलानिं खादितानि देवेदत्तयज्ञदत्तविष्णुमित्रैः ॥६1*~ ~ “ 
फंलं खादितं सुवचा 1 ह ॐ 
केने ।लोदितं वुवर्वामून्‌तौभ्याम्‌ 1" `  ' ^ + ३८ 
फलं खादितं .मुव्चािनतार्विमलाभि 1१०। 17 7 ४ -1 ~ 
फने खादिते सुवचंया ! 7 =, 
फले खादिने सुवर्वासूनृताभ्याम. । 4 # ^ 
फले खादिते सुवर्वामसूनृताविमलाभिः ॥ ११ > , 
फलानि खादितानि सुवचा ` । ६ + 
फलानि खादितानि सुवर्चामूनृतौभ्याम्‌। ° ` ˆ 1 
फलानि खादितानि सुवर्वासूनृताविमलाभिःपाशरा', 1. 


१५ 4 
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भ्रब स्व्रीलिङ्क्‌ "पत्रिका! कूम कौ(्रथो देखिये~~ “ । ` :*^ 
पत्रिकां पठिता देवदत्तेन । क 8 
पिके पठिते देवदत्तेन । ~ ,). ~ ध 
पत्िकाः पटित्रा देवदत्तेन १३११. स 
पत्रिकृःपं न वतरदलीताम्‌ [0 
पत्रिके पठिते देवदत्तयजञदत्ताम्यामे ५.1“. *: ” ` "1 
पत्रिकाः पठिताः देवदत्तयज्ञदत्ताभ्याम. ॥ १४॥ | 
पत्रिका परिता देवदत्तयज्ञदत्तविष््‌म॒त्रं ् 
परिक पठिते देवदत्तयज्ञदत्तविष्णुरभिर्; 4 ।८ > "7, ` " ^ 
पत्रिकाः पठिताः देवदत्तयज्ञदत्तविष्णुमिर्! \) १५) 

पत्रिका पठिता सुप्रया) ४ ॥ 
पत्रिका परिता सुप्रभासुमेषाभ्याम्‌ \ +` ८“ ‡ , > 
पत्रिका पठिता सुप्रमासुमेघार्निमेलुांमिः 11 १६॥ नि 
पत्रिके पठति सुप्रभूया ॥ = 1 
पत्रिके' पठिते दुवसे न 
पतरिके पस्ति सुप्रमासुमेषानिमेलािः (175४ `. ' 
पत्रिकाः पठिताः सुप्रमया।,., ` 4 
पच्चिकाः पठिताः सुप्र मासुमेषाभ्याम्‌ 1 `!" 7; ` 
पत्रिकाः पठिताः सुप्रमासुमेषानिर्मलार्भि। १२? 1» १० 


यहां पाठक देखे.कर्म का जो, मी लिङ्ग जर वचनदैःवहीःक्तश्रव्ययान्त 


काभीदै। ५ 
करवतु--कः भै . 


। प्रापने देखी $त्‌प्रत्यय सामोन्यतयो कर्ता मे होते ह! भागे इनके 
अपवादं ! कत्य्त,खलर्थं-माव कमं भे 'ही होते है। लकार सकं्मेक श्रातुभों 
से कर्ला बरौर कर्मं मेः तथा प्रकमंको से भावं भोरकर्ता मेः होते है । निष्ट 
मदो प्रत्यय होते है -एक "त, दुसरा "क्तवतु" 1 सो क्त तयो भाव.प्नौर्‌ करं 
मर हता है, सके! उदाहरण हर्मने ऊपर” दिये (कहीं-कहीं कर्ता मे; कटी 
म्रधिकरण॑ में शभी श्रता दै, यह्‌ म्मा्गे बतविगे ) 1" शेष र्द गया क्तवतुः सो 
यह्‌ कतरि कत्‌ (९।४६७) से कत्त मे हीगो + इसके उदाहूरण7-, . › 

रणवीरः वेदं प्रितवान्‌ ¦ न 2. 1. 
रणुवीरः-वेदौ पठितवान्‌ { ~ ` ! 913 1 > ९५ 
रणवीरः वेदानि पर्दितवान्‌ |१६। ए ष त ? 


9 
= कः 


१ १ 





£ संस्कृत परठने-पाठन ~क .नृभूते सरलतम विधि 
रणवी रविजयकुमारौ वेदं पूष्टितवन्तौ । 

र + ` ,„ ५९१. हितवन्ती „~ ~ ५ "ए 
रणवीरविजयकूमारौ वेदौ प क 
रणवीर विज्ञयरकुमारौ वेदान्‌ पठितवन्तौ 1 
रणवीरविजयकुमारसुबोधकुमा रुः वेद्‌ परितवन्तः # ` 
व राः वेदौ पठ्तिव॑न्तः | 
रणवीरविजय कमारसुतो धर 6 1: वनि पधरठितवन्तः २१५. 

5 तको क." 
प्रज्ञा वेदं पठितवती 4 +} ५ ~ का " 
प्रज्ञा वेदौ पटितवतौ,॥--3, > + ~ „क 

स ` [र 12 = 1 
रज्ञा.वेदान्‌ पटिवती ५९२२ ; ` ति 8 
प्रज्ञा सुमेध वदरं भृटितवद्यौ (१ 

> रि त्यी १ ५ र 
$ङ्ञाभुमेषे वेदौ पठितवत्यौ । व, 

[य प ५ 7 शः १ च 
्रजञासुमेषे वेदान्‌ प्रठितवत्यौ १1२३१. रि ट; + 
-अज्ञासमेधानिमंला, वेदं परितिवंत्यः ॥ ^ * * - (१, 

सुमेध ि क ५ 7४3 हितवत्य $ # ४३६६६ ५ 
्ज्ञासमेवानिर्मलाः वेदौ पठितवत्यः । , ; ४ 
र्ञासुमेधानिभेलाः वेदान्‌ परितवल्य ५ 
उमिला फलं खादितदृती 3 ^, ३ प ५ 
उ्तिना फले खादितर्वती ! , ` ' | (1 


मकि), 


1) द्र १ ॥ न 
„ उम्िला फलौनि श्वादितवती ।२५॥)..,.. 9. 2५०१ 
0 ८ 1 9 
~, -लयशोदा" खादेव! ८ ए ः 
समिलीर्यशोदे -फलानि'खादितवत्मौ ॥२६) ` €. च 
[हिः 1 


उर्मिलायश्षोदा सरस्वत्यः फृलं ` खादितवत्यः । 

उमिलायशोदासरस्वत्यः केले चादितवत्यः । 
, -- 'व्मिलायक्षोदेर्रस्वत्यः फलानि खादिप्तवत्यः 4२७15 =, 5 
16.कडरक दलं यहा कर्ती. निग (मोर वचन्‌ दै'"तवतु" प्रत्ययान्त 
कामो वैसा दी,लिङ्ख प्रर दरचन्‌त्रदृलता^नाता हयो कमं के “नमितं 
होन सैँउसमे.कोई भेद नहीं होगएचाहि एक दो या प्रनेक्‌ 2, सारःयहां "यु 
कि यंदिःकत्‌ं वाच्य, तिडन्त हैतो उदे व्रचन,.- श्रौर यटि कतु.वाच् 
कृदन्त; तों उसमे लिङ्गं वचन्‌ ऋौर-विभक्ति उस कर्ता, कै, अनुए्र-होगी । 
तिंडन्त में लिङ्घु.भेद नहीं रोता जैमे-सुधाःपृठति श्रौर्‌ वाजपतिः 
पठति सुनीतिः आगच्छति, बृहस्पतिः श्रागच्घुति,फल्‌ं पतति दनम तिडन्त 
मे कोई लिद्धभेद नही होता । परन्तु कृदन्तं शब्द्‌, भं"लिङ्ख भी कर्ताके 
मान ही होता है । यथा-सुब फलं खाहितवुत) ऽ त्ाचस्व॑तिः फस खादित- 


बन्‌, श्राहाणणुलं फलं खादितयत्‌ । यह्‌ कतुताच्यः क्रिया या" कतु वाच्य 
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प्रत्ययो की व्यवस्था है । 

कमवाच्य कृदन्त येकम्‌ केस करो कुमः दोगा, उसमे निश्वय ही 
प्रथमा चिभक्ति होमौ । कमे "का वेंचैनः जीओींधदलता जायगा, क्रिया 
(तिडन्त) का वचन भी वही-वही बदलता जायेगुा । कर्म कालिङ्गं चषहिजो 
हे, क्रिया (तिडन्त) मे को ई-मेक्छःन- होगा) परन्तु कमवाच्य कृतूप्रत्ययों मे 
इतना.भेद है.कि.कमं काजो लिङ्क श्रीर्‌ वचन. होगा, कृतूप्रस्ययान्तौं का 
्ीवही.लिङ्ग शरवचन होता.जुेगा 1 कमृ ति की याप्रत्यषों मे, 
कर्ता का विद्ध प्रचनः' चौद कु मौ रहो, करिया -व प्रत्यथी के लिङ्क गौर 


वुचन भेकुछ.मो भेद नदीं पडता | ० ६, 1 


भाववाच्य क्रियायाश्र्ययो मेःमावके एकःहोने-से एकंव्र्वन एही 
रहेगा, गौ रक्ताभे .तृतीयाःवि मति होगी1 कर्ता -काःलिङ्ख वचन चाहे -जोः 
भीहो-उसकी क्रिया शरीरः प्रत्ययो रपर कोर प्रभावन होगा । हार भाववाच्य 
कृदन्त मे नपु सकलिङ्ध- ट्म होताः है, यट्‌“विकेष है.। जेमन */ । 
" श्रारितब्यष्देवदत्तैन.। "“ श ४ = 2 २ | 
~ -धासितन्प्रं देवदत्तयज्ञदत्ताभ्याम्‌ 1 «^ ˆ 2) ` « 
भ्रासितन्पं देवद॑त्तयज्ञेदत्तविष्णभित्रैः 11२६-8; 


नै 


इनमे "असितव्यम्‌" मे कोई मेद नहीं श्रायेणा । यहं कतप्रत्ययान्तों 
मावरब्राच्य -टोने पर्‌-नपु सृक्रलिदङ्ख तथा एक्तवचनुग्ही होत्राहै + - - 


॥ 
नुवा ररते" समभ "सायं हीयर्‌ भी व्यान॑रखेन^शराहियै कि कन्तु - 
"च्य हौ "या. कर्मवाच्यशह्येः दोनों जो विज्ञेदण कर्ता-के' होगे," उनके 
लिद्धः वचन श्रौर विभक्तिक॑र्लाके श्रनुसारहीगे ` शरोर जो विशेषणे कमं 
के है, उनके लिद्धः वचन श्रौ र' विभक्ति'कम्‌ के लिः वचन -परोर' विभक्ति 
फे श्रनुक्षारहोगि। 
दस्र प्रकर्रण्ये है बात छात्र के हदय मेटींक्रब्टोकः वडा देनी चांहिये। 
इसका अभ्यास. शच्छ तर्हु कराना चीर्हि । जो ३-४दिनिंमेही हो जातौ 
कुख कठिन नही 1 ४ ^ 
` इध श्रकरणं प्रं परस्परं उत्सर्गः्रपवादं सव सर्फ तेने चादिये ^ भ्रनु- 
वाद में इस्का"वहुतं उप्र्योग ह ^ एक वार संम लेने से'श्चनुवाद भें श्रुल 
न्‌ होगी दिनक श्रभ्यांप अवकशष्य करना चाहिये ॥ संस्छरतःपर प्रधिकार होने 
ई लिथंर्यह्‌ मूलभूत प्रकरण है क. 


~ ९०6 म --:4;- 9 पष 
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< १२९६. 1 चत्र म 7 सवां पाट > 1 
५ 1 ५ 3 १ नकन ^, ‰ ५ [ 9 
+ द] = र 3. श्ट ए + 


(। 
न" = ^ रसपद योर +आत्मनेपद्‌, " ¬ -- । 


1 ख 


1; व्‌ परस्मा भाटमनेगद त विरज $ शते , । ` घातुषारं 
मे सर्वतरु-वर्ग के अदिभ-यह लिख दहता.दैकि शग, (नोच ) पदी हई 
इतनी धीतु परमपद है, इतनी आत्मनेपृदी । ती प्रकार" प्रत्येक. तगं ,के 
घन्तमें भी उतर पदी गई धातुएं उवात्तेत्‌ हिव वा -भ्रनुदपेत्‌ 
(आत्मनेपदी) है ¡ सार्थं ही ग्रह मी लिखो रहता है! "कि कौन.घातु उदात्त 

सेट्‌ है, म्नौरःकोतु-बुकत = अनिट है 4४घातुपा मं जितैनेत्धातु {(लगमग 
२००७).पढ़े है, देएसव यातोः पररस्मेपदी ह या आ्रात्मनेपदोः गौर कुछ“्नतिु 
उभयपदी (परस्मपदी. श्नीर श्रात्मनेपदी, (मी) होते है पेरस्मे काः प्रथं 
दूसरे के लिये, श्रात्मते का ग्रथं है श्रपने लिये । यह, बीत उभ्रयपदी -घातुग्रो 
मेही घटती है'सव्‌ प्नंनहीं । जेसे--पचत्ति यजति कार दै-ऽद्ुरे के लिये 
पकाता है, दूसरे के {लिये यज्ञ कर गा पत्रे," यजते < क्यं वर्धं है-- स्नपन 
लिषए्‌.पकाता ह, भ्रप॒ने लिए यज्ञ करता है 1_जो किसी >े कुछ (दक्षिणादि) 
दिया, तो "यजञति"टोना"चा हषः जो श्रपते ¶क्टंधाण के} रविंए ` यज्ञ करता 
8, तो "यजते" देशं प्रयोग `सीमान्यतसथां होगा, । पश्न्तु धह ' संर्वतरिक  निंधम 
नहीं । यद्वि एेसा.निवम -होता,. तो सब्‌,घातुठोःते पस्मेपद ्मौद- मात्मनेषद 
दोश १६ -होरनस्बाहिये ये, -स। र नहीं 1-पट्‌. घातु से^प्रठत्ि श्रौ र "पठते"दोकं 
प दोन चा्िये+पर्‌-एक पटति" हो होता है, "पदरते" नृ हो सकता 
क्योङ्गि ब््दिनकालपन एसा ्रयोरत्रही होता; ऋषि-मूनियो मं के. कसते 
प्रयोग नहं किया । जसे- गच्छति को भ्रथं जाना है रोना नृ, पठति. का 
अथं प्रकाना-हैःान्‌-नहीः। यह्‌ नियम श्राद्‌ कालस चला ञ्जा रहा है, यही 
ूर्बु्म्मत ग्यवस्थु है| -इपलिए पाणिनि सत्रि ने अरपत्‌ धूलुपाठ. में- भथ 
दवरगीयान्ता एधादग्रः कत्थान्ताः षटुत्रिक्ञदार्मनेभाषा;, एसा लिख] । -पर्थात्‌ 
यहां तवर्गयृत्त- एधसे कत्थु. प्य्यन्त्‌ छन्ती स श्रात्मनेपदूी धातु. '्रया- 
पतदयः शुद्रहता)श्रष्टातिशत्‌ परस्मेमाष्य बर्थात्‌ भत्‌ से तेकर सुरव 
-पयत्त ३९८. रमषदूये धातु- >+ ठेसो व्यवस्था, ‡-1 सो (जो पठनार्थ 1 नानृ 
चाहं कि कौनसा घातु परषुमेणदी, कौनसा ्ादूमतपदरी है वह्‌ -वावुधठ््रः 
जानलें। सुगमता पि जानने केलिये रामलाल कपुर रस्ट बहालगद़य। 


) 


















। 








| ।  चवीलोसवों पठि `“ ` ष्ट 


दैदिक-यन्त्रालय श्र््ेरमे मृद्रित्‌ घतुप्राठ)की त्री देवलेते सः तच्छ. 
पता लग्र जताः३,क्िःकौत्र धातुं परस्मेपदो हैः कौन भ्राटमनेपरदी 1 धुंठ- भी 
विवार वी 1 ~ ~ 4 । १ (व "म 

-त्यदि को पूकेकरि श्रमुक धातु परस्मे पदी धानपरतिमपदीबयो हैःतो 
पाणिनि पतल्जलि भादि ऋषियों ने शब्द प्रथं सम्बध तीनों. क्रो नित्य 
मानाद्ै। सो यङगःसष्टिकेश्रादिसरे चला था रहः दै, श्री रप्यश्रापूवंमकत्पः 
धत प्रहिने भ. एेसा रहाश्रागे प्मी एेसा हेमा । प्राचीनः सब भ्रापःग्रप्यो का 
यही सवंसम्मत सिंद्ान्तःदै। इस नं शंका को भ्रवस्नरनहीं ६८, , ~ ' 

¦ प्रव धातुपाठ से कौन श्रातु आत्मनेपद 8, यहे )जात्रकरर घ्चागे भ्रष्टाः 
श्थरायी पैः जो १,३५१२।से ७१ तक सूत्र है, यहु भतयनेधदः कारप्रकरणः-हे 
समे बताया है किः किन-किन घातुप्रौःमे कवक श्रादमनेफद-हौ जाताष्दै। 
घो शषनुदात्तडित भ्रारमनेषदम्‌ (१३१२ } --जिनका.'अनुदात्त इत्‌-होत है, 
रौर जिनका “दत्‌ होता है, उन घातुबों से भ्रारमर्नेषदम्‌ =्रात्मनेषद केः 
तड न € प्रत्यय) होते हसो धातुपाठ पे श्रात्मनेप्रदी धातु श्रदही द्री गई 

ह । यह ग्रात्मतेपद काःसामान्यविधायेक सूत्र हैः1 भागे-वातुप्राठ 'मे'प्रस्मपंदो, 
पटो हुई धोतुशरो से भी, धादमूनेपृद नरव ब-होता, ह्यह्‌ प्रकरण है! सो 
धातुमात्र से भृगवकर्पणोः (३११३) प्रात -परोर्‌ः कमं मे श्रस्प्तैपृद हो 
जाता है । नेह्विक्षः (.९ ३1१७) -- (नेः ५।१०बिङ्घ;;५। ४ विशु 
(यहभ्यर्सेपदी धरात्‌ है) से आमने दौ । आगे ७ .सूष्‌ तक दषा ही कदु 
गया दै कि.अगुक परस्मपदो धातु पः. स्थिति. होन पर भ्राःमनेप्द -हो 
जता हं ६४१ & ॥ अ १५९१ { 1 ~ ष्ट ध 

- ~ =, ग्प्रस्पेपद-प्रकरण ,.-~ , +, 

. भरव शेषात्‌ क्तरि परस्मे एदम्‌ ( ११३।७८) प्रे ९३न्तक परस्मेपद.का 
प्रकरण-ह । इस उपयुक्त मूत्र का-मरथ यह्‌ हे कि, द्ेष्ात्‌=देष (वचो) 
हुई (जो धात्मनेप्रद रही) धातुप्रो से क्तरि कृतता मं^परस्मरवम, = 
¦ संस्कृतभाषा के जाननेवान्लो को सुणमताके लिये पंकारादिक्रम से एक 

संस्कृत धातुकोद' नाम का म्रन्य प्रद्मशितः सधमा है । इक -अ्फेक धातु -का पाणिनि 
"मूनिःप्रदशशिंते पयं ( संश्कत में), त्मना प्रादि कायं होकर वने षतुका 'प्रपोगादं 
ल्व, गण का निदश्च, घात्मनेपद रादि का निर्देश, प्रौर लट्‌ लकारम्के प्रथम मपुख्षरके 
एकवर्वैन का खंप-देरूरोरस्कत मे लिक घात्वर्थ का हिन्दीमिं भरथं दिप्रा.है। साप 

ह विश्चिष प्रथोग में प्रानेवालो घातुभ्रों के साथ उपम्नगं सम्बध होनैः पर स्मे, घर्यान्तिर 
हो जता है, उसका भी. निदेश कियारहै यह ग्रन्थ संस्ृत्‌-पठनार्वियो+के तिये 
बहुत उपोप है । यु० मीर ४ १ मि, ऊ 

















श घो संरकृत पठन-पोढुन की भरनुभूतं सरलतम 1 


परस्मप्रद हय जाती ह श्रागे ्नुपरास्यां फृजः(१1३८६)-यहां भ्‌ः घातुसे 
७रेसूत्रसे उभयर्वदप्राप्तहं। सो ईपनेःकहा क्श्म (ःश्नौर परा-दकते परे ञ्‌ 
घातु से परस्मेपदहीहो।रेसेहीश्राग्रेभीया तो उमयपद प्रप्ति धाया 
श्रत्मनेपदी हीः धातुथी, यहां उनसे. परस्मैपद कहा सो" यहः श्रीलमनेपद 
सरःप्ररस्मेपद दो पुथक्‌-पृथक्‌ प्रकरण हँ । बौघे मे७२, ते एधाः तक. उमेर 
(दोनो कग्रकरणःहै ; रवरितलितः कत्रंमिप्रापे;(क्रयाफले ( १,२.७२} 
"स्वरित जितः = स्वंररित,जिनका इत हो, तथा. जः जिनका इत्‌ हो जातः हो 
उनं से कनं भिप्राये, क्रियप्फलेःशजो क्रिया का-फल.कर्ता-के लियेः ,हो, तवं 
भ्रात्मर्नेपक्ष्ोता 'है ~( नदीं {तो ' परस्प होता है,व्यषः अर्थापत्ति से 
निकला) ¢.जे पे -यजते+ कर॑ते ः==का श्रथ, हं अपने लये यजन करता है, 
भ्रपने लिये (करईकाम)-करताह्‌ं । सो-श्रेतौपरवे छंत्तोसवं पाठम. वता 
चुके हैक श्रात्मतरेपदःपरस्मेपद में सिद्धिकरं) \मन्नःभिस्त होती है. 1 वश्च 
द भकरणको-समभकेयोग्य मुख्य नात इतन हीह; आगे इतं -परकदणं 
कोष्तोन चारः पूस.सममा जा सकता हैः कुं भोः कठिन नटीं 


भर्थं उदाहरण मात्र सम्मतेन स्दिम्तोःजानदीली ह 4, 
॥ ॥ 


से ४५ -पठा"फा सिहदपलोकन ˆ ^ "-" ४ 
` प्पाठप्रौरम्भं कर्ने पूर्व हमने मृहामूनिंपाणिर्नि का मृह्र-~-श्रष्टः 
ध्यायी कैः पठन-पार्खन को प्राचीर्मता-प्रक्रियाग्रथ- व्याकरणा^्वी सरलता 
का स्वानुभव” सर्छतररकैःश्रघ्ययनन्े-लोग "ग पो. जाते है-्रष्टध्यायो 
क्रम को विदोषता--सस्करृन'पटनेवालैःकींश्रेणियां- स्कल अे<श्रषटाघ्यायी 
ठति का श्रनुभवनप्रौढोंका विनारटे सकृत ष्ठुग का सरल पाट्यक्रम-~ 
प्रद श्रेणी मे पठनार्थी की योग्यता--प्र्ट। "मे रस्कृत पद्नेवाल" के भेद-- 
प्रध्यापक् अचिक्र सरलता ० ऊर्बतयारह्ो सकने. है द्रेध्यावेक की भ्रपे- 
क्षिकन्योग्यना-प्रध्छपरको ङ{लए आवश्यक निदंश--परठन-पाठनं-सरम्वेरधी 
निदेश --लगभग' डुमरा {ठ दिन) वणपृटुय-्त्रमदरलोया । इतने विषयं 
पर श्रध्यापकःध्रर. पदनवान देोनोःकलात्र क, दृष्टि स.उघ्नु त्तसत्र लि्ठा 
गरंया है ॥ अगेःपाहो.का भ्रारमभहातएहै- ५ . 7.1 
- ४५९ पाठः र्कैलमम्वतत्मादि उच्चारण, भद संस्कत चार्‌ :प्रकार 
के शदो नामे, श्राख्यात, (पश्रग, श्रौर निपातंके मेद तश्रा, उनका स्व- 
रूप व्नायान्योयाः रौर नाम कै म््दश्रर विभक्ति वताई गई । कारककां 


स्वल्पुः शरोर "काक दाते ह्यह्‌ वताधान्मया । १ 
रेपठः- सूषा लक्षण श्रौ -उस्केभेद्र4श्रास्यातक्ते दश गण.श्रौर 
दश्च लकार (भेद) सोदाद्रणष्हे गयेः। ८ =» ४ ४ 








। चंबालीरर्वा पाठेः „ ॐ ४२४ 


१. पाठः-्धिकारमूष- क्का लक्ष भरौर.भेद; तथा पद््रह मौटे.मोटे 
धधिकारोंका परिचय प्रौर चिल्ल, श्रौर लाल पेसिल.से, ह , विह्ख ,+ लगाने 
की विधि, अ्रधिकार श्रोरुभ्नुवेत्तिकृ-भेद्‌ । ५ =, ~ 17 ० 


४. पाठः-संनोमूत्-के कुठ उदाहरण) सेषं द प्रकारके सूत्रों क 
लक्षण ्रौर उदाहरण । 1 - - * 

४५. पाठः- वर्णोच्चारणःस्थानि भ्रौरेश्रयत्न का सं क्षपक परिचय सवणं 
क्ञनकेलि' ˆ?) / ग, ॥ ४ €" 

६. पाठः-सूर्रों के अथं करप का प्रकार--दस लकार >; दष सूत्रों 
का अर्थ,तथाअ्रन्य कुछ सूत्रों का'भो" सामान्यतया सूत्र के भ्रथ के-सम्बन्ध 
म~ परिशेषे निदेश, , “पैदच्छंद-विभेक्ति- संमास-प्रनुबरति-अयःउदा क 
सिद्धि का स्वरूप-निदश । सुत्रं में विप्रदित देखकर श्रय करने,कौ विधि। 
६ पाठं कौ.शिंहार्वेलाक्न ।' 0 - 


७. पाटः--सुशण्‌ शब्द के रूप गौर्‌ उनको पिद्धिः तथा"२० प्रकार के 
नन्तं शेष्दो के रूपः स्वयं -उना तेना, विनेएट किसी क सहायत्ता के । 
† ` भ्टः प्डः--हत्‌ सज्ञा का स्वरूप ( १३५२ १६ तक), श्रीटों शूत्र पूरी 
तैरह,सैममः लना + +" 
६. पाठः- वाच्‌ शघ्दके रभीषूणों कौ पूरी सिद्धि; तथा सिद्धि लिखने 
काप्रकार , प्पुरषः" ज्ञब्द की ।सद्धि\ 
१६ पाठः पटति कौ {सिद्धि सच मूत्रोसद्धति। ;* \ + 
११. पाठः --पठन्ति, पठानि, भवति, भवामि अआदिको सिद्धि तथा 
७से ११पाघठो करा प्िहूवनोक्रन 1 , ~, 
1 ,१२.१.ठ.-न्दीव्यति, तुदति ुनोत्नि-कौ सिद्धि ?,- 
१३. पाठः-- तनोति, क्र^णाति, ध्रत्ति.जुहोति, जुह्वति कृ" "सदधि 
> १४.-पठः-रणद्धि, सन्डः, चोरयति श्चाद्रष्पो का निद 
११ ते ष्ढदिनोंके षरठोंका सिदरावल।कन, तथा १४.दिनकेषठे का 
द्व \ शूल्छृत पस्तु श्रदान-के सम्बरन्व मेसंक्रत। - 
¡ १५. पाठः-काग्का-विभ्तिके दमार्‌ मूत्र) 


1 


1 द. पाठटः--कारकके-लेप्भ्राठसूत्र' ६: + 1 1 
१७. पठः-समात का लक्नरण.उकरु ५ भेर ; ग्रौर उनके लक्षण डदा- 
हरण तथा समास क्री हदि क्रः प्रकार । शः 


१८. पाठ -(संजेपर्रकरणं। प्रर मदन्‌ , सजा पर्यन्त ३० संज्ञा 
सूत्रा कः व्यास्यान + भि, 











नु 


ए र्र--रप्‌ 


१६० संस्कृत पठन-पार्तं कौ श्रनुभूत-पषरलतम'विधि 


~ * १६. पाञः-शेष ३५ संज्ामूत्रोः को वप्रयाः. अन्ते मैः कूं भग्यं 
वज्ञ का परिचय । > ~“ ( 
२०. पाठः- प्रिभाषा के १३ सूत्रोको च्याख्यं। ` व 
२९. पाठः ~यो १९ परिमीघ्ापूत्रो कीत्यष्या.ः - 1 
२२. पाठः-प्रच्‌-सान्वि के मुरपं ७.सूत्र । षड ६ + „+ 9 
२३. प्राठः--भ्रच्‌ःसन्धि के-दोष & सृत्र+ \* , 
२४. पाठः- पुरुष शब्दके प्रथम >. एकवचन से रने पतव ष्पा कौ 
सदधि । न ष #; र 
+ २२१. गिठः--हलृसन्वि तथा 'विसमसन्धिकि मुख्य-मुरूप्‌ १०-१२ सूत्र । 
~ ^४.२६.पाठः7कृदन्त प्रत्ययो मे मृषप्र विषय, गुण प्रौरू-गुण करा निषेध 
,तथा सैट्-ज्रनिट्‌ विचार, 5; \ "५ ड (4 
२७-२६. पाठः प्रत्ययमाला, दु धातुओं से खन्द 'त्ययो |मे स्प 
-पध्ौ.र-उनको सुद । :श स्ते २६-पठांक्‌ा सिंहावलोकन्‌, 1 
२०..पाठ-स्त्रीःप्रत्ययतम्का प्रकरण; -भौ र उसके कु मृख्य-मूरूप 
रों 'पर प्रकाश ।जैप्नेश्रजा, ब्राह्मणी-। यह्‌} -पभ्रज से अजा सवणदी्ं 
होकर वनताहै, भ्रौरब्राह्मणसे ब्रह्मणी ब्राह्मण +इीष्‌ होकर -यस्प्रेति्षि 
(दा ४१४६) सिःश्रकार क्रा लोप हाकरम्बनता है। 


३१. पाठः-तद्धित-प्रक्रण, तत्सम्बन्धो कुछ सूरो पटःप्रकाडा +“ क्षीर 
कु शब्द (मारतः, कत्सं, दाधिक्रम्‌. स्वरु क्लालीयः) की सिद्धि पर 
7विचार\) +] हि ५ ।१् 1 + ़ 

३२. पाठः--सूवन्त-प्रकरण (७।३।१०१ से ११२ तैक)}५ 

३३. पाठः - शेषे सुबन्त का प्रकरणं (७।३।११६- १९१६) तक, तथा 
हुवंःका ईसं वरंकरेण{३। १।९-र तक) २५ सूत्रः! 

३४.पः- सुबन्तं मेःधन, विद्य, प्रर्नि, वारि पति, धेनु, क्रमारी 
सर्वं इनकी. सिद्धि । 1 व. 

३५. पाऽः--१० लकारो के सौपरान्य सूत्र (३।४७ 0१ ०१} 

३६. पाठः- डेय "लस्य" प्रकरण (३४१०२ १८८); तथा द्वित्व 
प्रकरण (६१११ ये ११ तक्र) । व्पुम्प्रात-प्रकरणे (७1४५८ से ७९ तक), 
तथा २९ से र्पाठीं का प्षिहावलोकन # "7 ४९४ 

३७. पाठः-तिडन्तसिदि-म्‌-.(लट्‌ तेलिट्‌.तक)} । ? ^“ 
, ‰ स -पा्वः--तिडन्तसिदधि-भ्रूः {-लोद्‌ से लुङ्‌ तक). ^- 
३६. पाडः --ध्रात्मर्नेपद एष - {लट्‌ से तेद्‌ तक} । 


क 


1 2 ^" 4 


५ 
~~ „~ ~+, 


= {क हो ~ ~ 
"1 7 हेव ६ मासका पाठक्रम ० १९३ 


४०. पाठ! भ्रात्मनेषद.एषव -(लोर्‌ से लृङ्‌ तक) ' 1 9 
४१. पटन-परक्रियायेञसनन्त--पिपण्िष्रति, यडन्त ~ पैापटञ्ते,व्यच्‌ 
प्रत्ययान्त प्रीयत, क्यड्प्रत्ययान्त-- पण्डितायते की सिद्धि घौर सूत्रों 
कैष्धदिताः ~" ` 18 =^ ॐ "ए ^ ~ -3 
** 9. पाठः-वाच्य--कैतु वाञ्पर, कमंवाच्य,गमोववाच्य1-तिडन्तः श्रौर 
उनके लिंद्वचन क्री व्यवस्था = ^५" १" एए, > 
४३. पाठा--कतू वाच्य कर्मवाच्य" भोर भविवाच्य, कृतूपरत्य्यो- को 
व्यवस्थाः । कतु वाच्य 4क्तवतु' "परः विचाद 0 र 
` ४४. शाठः-परस्मेपदखौर आत्मनेपद कौ सामान्य व्यवस्था, तथा 
सवं प्रथप्र पाठोंसे पूवं भूमिकारूप वक्त्य.के मृश्य नदन तथा १ से ४४ 


-पाठों का.सिहावलोकन ॥#* „न ५ व 
न, ~ ब ` कनी < ^ + 5 
॥ ५1 श, षट) ४ ८ 
. } ^^ न्ह ~ १ न्म कः =+ रर इ 
॥ ॥ शेष दै “क (क ^ पालक्रम क) 
. , "शेष. मासका षलक्रम `` 
नए" |, । 


9.1... + 
॥.. ५“ - शा सम्पूरं छष्टाध्याप्री कणएटस्थवराज् त्रा करं 1. 


1) 


` -्रगे हे जव हे भासः का शेप पार्क देना षै इतस परं हमारा 
भीन (१४.७.५५ कों )हो प्रकारं कृ विचार हों याहे । पहला विचार ^है 
कि सामान्य निर्देश'कर दिया जावे ५ श्र्यांपक (जहां भोश्राप्त हो) प्रौ 
पठनाधियो को हमारे दे निद के श्रनुसार पड़ देवै) जहां कठिना हो 
शू लेवें । दूसरा यह्‌ विचार है कि ६ मासके पूरे पीठ्यक्रम का एक-एक 
दिनि का पाठ लिखा जावे , यह्‌ वात शरभो (११-१-५८ का, तथा ६.६-६२ ) 
भी विचार कोटिमे है) हमारे इनं पौठौ ते पेठना्था महानुभावं कहाँ तक 
लाभ ठाति है.यह जानकर इस विषय मँ अन्तिम निश्चय हो सकेगा 1* 
पमी विशेष परसङ्ग बीच में लाने ्रावद्यक है । एक तो उपयु क्त 
६ मास.को दद परठिधेक्रम, श्रौर दूसरा ४४ दिन के.पोठो के. साथ संस्कृत 


१. इम ग्रन्थके लेक श्रावार्यवर श्री जिक्नमु जौ केस्वर्गेवास कं पश्चात्‌ 
धी पंर्वरमानगेजी के दाविप स्यानं पर्‌ सगाई जानिर्वाली रेणौ फ पैठनाधथियों 
दाराश्रगतै पाठ्यक्रम कीः विशेव माग होने पर प्रन्यकार दरा दिये मे निदेक्ोनूर्सार 


इस प्रथ का "द्वितीय भाग लिखकर हमने छग्वाया है । यु० मा ्, 








९९९ ~ संरक्त पठन-फारन को अनुभूत सरलतम विधि 


की पूस्तक पद़नि-वरप्रसञ्ञःरम र उसकी प्राठचक्रम-व्यवस्या यहं उपयुं कत 
।रोरनों {विषय लिखने पर ही हमारा उठाया हभ्राप्यह्‌ रङ्ग पूर्णं कहा जा 
सकेगा "प ^~ - ह = 3 
पर श्रव एक आवदयेक प्रसङ्क यह भीष्टैकि जो प्रष्टाध्यायीः कण्ठस्य 
कर ले-धान्करःसक) भ्रौर्‌, म परन्थो के धोद विदान्‌, नना चाके है'मरथात्‌ 
६ मास के पीले सम्पूणं श्रष्टाध्यायी, कण्ठस्थ-कर श स्त्रो .के, सहस्य तक 
पिहुंचनात्ाहते दै प्रभु निन्दे रेसी सुवचा त्रुभीता वा-साघन प्रदान क्रिये 
ह, उनकी उन्नति श्रागे स्क न जवतेः इसलिये "पुणं्रष्टाध्यधिो -कण्दरस्थ-कर 
चृकनेवालो को "कंपे वरयाकरणः पर -श्रधिक्गार करना चाह्धि,ल्सो कु 
-महानुभावोकेश्राग्रट्‌से लिखते-ह {7 _ -' ~ , ~> भ 
यह विदितं रदे कि श्रौ पूज्य महात्मा अमु श्राश्चित जी" कैशिष्य भक्त 
देमचन्द जी ्नायु ४६& वष, श्रपने पूत्र श्न व, पत्री दो--६ वषं ओर चार 
दषु, तथा धर्मपत्नी सव का पालन करते हुए ५ मभस मे लगमग १०-११सौ 
सूत्र पदच्छेद-विभक्ति-समास-अनुव्ति-प्र्थ-उदाहुरण-सिद्धि (सव सूत्रों 
.सहित) पढ़ चुके ह ।-दूतनः हीरनदीं7-विद्वानो दारा भरीक्षित -हो$र उत्तीणं 
हो चुके दै) जिन्ोने इसी ५ भास र्मँमूर्बश्रष्टाध्ययी सम्पूर्णं मी तीन दिन 
पूवं ११ जुलाई १६५५ को समाप्त कर ली है, प्रव प्रथम्‌)वुत्ति- सत्यन्त 
परिम से पद्‌ २३ ६। रीर बहुत सफलतापूर्वक पठ्‌ रहे हं । सम्भव है२-२॥ 
-वषं मे महाम्पषटय तकं पहुंच जावे, यदि वुद्धि.टीक रहे, -कीर,को्ई-विघ्त्‌ न 
(धावे (गह-निरन्त्र दस मास्‌ ब्रहृत छक रहे -मौर्‌फिर भी.्रौज महाभाष्य 
का दूरा अध्याय पदु रटे हैः ) 1 ४ जुलाई १६५५ कौ बात (वै क्रि एक 
ध्राचीनः व्यकरणृचाश्र<जो- प्रथम शरेणी, मेँ प्रथम. राये, बहुत दी योग्य -लौर 
तेजस्वौ, विदधान है; उन्दने वेम॒चन्द जी से २ सूत्रोका श्रयं पूछा टक 
वताम, ततो बहे श्रसन्न हए \ सेषृचन्द जी ने-कहा मने लगभगः-११०० सूत्र 
ही पदे र पर श्रष्टाध्यायी,-ह लौ,इतनी वैज्ञानिक प्रौर सरलतमदहैःकि प्राप 
चार हजार सूतो श्र्थात्‌ सम्पूणं श्रषटाध्यप्यी के सूत्रों मे.से किसी भी पू 
कषा म्रथं मुभ से पूष सक्ते द, जो मैने ्राज^तक नहीं पढ़ा ] हाः भ त्र कां 
उदाहरण नदीं बतं स्‌ गाशोकि नि.उदृिरंण सव शरी १ नहीं बता सुक्‌ गा्योकि यने उदुाहिरंण सब श्रम] तीं पद्‌. 1 उक्त 
„ हन कास्वनवास हो चुका दै 1 --. ` 





~ ~ - २. श्राज ६-६-६२ तक .यहु. सम्धूणं महाभाष्य -उनि़्त -दर्शपूणेमासपडति--- 
र.१्ष्युद्‌ तक्र मीमांत्रा न्थायभाषय-न्यायवात्तिक प्रहस्तपादम्नाष्य+ सास्ययोगवृत्ति 


माप्त कर चुके ह । ल क 








। 1 धिष ६ मासका पाठ्यक्रम १६३ 


पण्डित जी नै 'लर्भग १५-२०पू्रो के घर्थ-यूधिजौ लेमवन्द जीते विना भ्रटके 
भ्रपनी मूल अष्टाध्यायी की पुस्तक हाथ मं लेकर भट-मट वता दिये । वहू 
व्याकरणाचायं तो एकदमश्वकित -रह गये - कि कौमृदी के सूवर प्रौर उसकी 
चीगुनी वृत्ति को रटते-रटते छात्र हताश हो उठते ह । प्रतिदिन उसका पाठ 
करने पर भी श्वह येदं ` नहीं रह पाती । "इधर श्रष्टाध्यायी कण्ठस्य 
करनेवालो का यह हाल हैकि बिना.र्टे सूतवे का प्रथं पट-पट करते चले 
जतिदहै। ` 1 7 

गजल बातहै। साथही प्रक नौवेषं की धायु के ्वे,को, 
जिल सम्पण श्रष्टव्याथी कण्ठस्य है, एक मास से पदृना श्रारम्भ भिया, उस 
छात्र (सुचयुम्न, .सतना~नि्वसी ), ने, -जब स्यानिवदादैशौऽनत्वषो ' (*९।९। 
५५) सुतर काः पदच्छद्‌-वि मक्ति-समास-श्रयं-उदाहरण, पुरुषाय को पूरी सिधि 
सब सूरो सहित षटीकंर वर्ता । भीर शरनेस्विधि में धोः उदाहूरणः मे 
धल्विधि. (अल्‌ कि परे विधि) होने से कंसे प्राप्ति'हौकर स्थानिवत्‌ का 
निषेध हो-गय], यृह्‌-सव ब्नताया, तो उक्त व्याकरणाचायं जी स्तम्ध्‌.रहु गये । 
यह भी म्र. सम्पूणं महामाष्म्र दक्षंपौणेभ्रासृ-पदढति कात्यायन श्रौतसूत्र पूवव 
भौर निरु -६-घध्याय कर चुका दै, भव दरितीयावुक्ति श्रादि पदाता है \यह 
हमारे लिये कुद, भी श्रार्चयं मही, केवल -्ष्टाध्यायीः का चमृत्कार दैश्रौर 
कुछ. मी नहीं ।.ददसमे हमारा वे रिष्ट्य कछ नहीं । हा, ठंग अवष्य-है । - , 


तिद्ानौँ को देखना चाहिये कि अष्टाष्यायी-पद्धति की रणता कां यह 

किलना नग्नं सह्य है, भरौर कितना श्रकाट्य पर्क्ष प्रमाण है ¶ दुपरारे प्राय 

सब्र छात्र इसी तरह बता सकते है, रौर इसी तरह पटति है। `“ “= ˆ 
३ ५ वि ^ ¶ ६० ह 


` यहा सबं देखकर हमारे प्रेमियों की प्रबल प्रेरणा है-कि भाप, श्रष्टा- 
ध्ययी `मुल-सम्पूरणंः कण्ठस्थतालों के लिये मी मामं दर्॑न अवश्य करट । सनो 
प्रष हेम यह्‌ प्रकरण -उठति हँ । यहुःुरः ह४जाते पर शेष जो ऊपर कटा 


~ 


है लिखेगे । पाठक -घब रर्ये नहीं ॥ + क 
+ 


ॐ ४ # ८ ५ १० 


अष्टाध्यायी का स॒ख्य वा आदशं पालक 


+ ^ ज » ्याक्ररण -कासम्पूरं ज्ञान ^ "५ 
= 1, न ढ़ 


व ; -प्रथमावृत्ति से मृहाभाष्य पर्यन्त ४ यष मं न 


शरव प्रथमावृत्ति का शुद्ध मूलभूत प्रकार उपस्थित करतेर्है- 
ट हमारे विच्छरमे श्रष्टाध्यायी का ्रादशं वा मृष्य पौट्यकतम्‌ वह्‌ है, 
सम संस्कृताध्ययेन-अध्यापन कै सुम्बन्ध मे अष्टाध्यायी श्रौर महाभाष्य 
@.दाह्ा सम्पुणं व्याकरण का, जान्‌ -बालको को €-१० वषं को आयुते मल 
श्रष्टाध्यायी घातुपाटादि कण्टुस्य कराकर कराया जाताहे। अपने गत ४० 
व ॐ श्नमव, से हम यहां अरति क्षेपं से निदमर लिखति ६ । विस्तार 


पनः कमो लिखा जायेगा ! ध 
ध 4 री कम ॥ न ४ [1 न र 


+ प्रवेशार्थी से {२ वषं कीश्रायु तंकंका, हिन्दीमें कमसेकमः५ 
श्रेणी तक की. शरोग्यतावाला ह+ शेष "यातो पहले घर पर लीक मन्व 
गद्य पद्य श्रादि कण्ठस्य कर राये हों, -शब्दख्प धातुरूप तथा संस्कृतका 
सार्धा न्ञान करा लिया गया-हो, "या पविष्ट होनेपर कुं समय अर्थात्‌ 
२-३ मासः के समय लंगा नेना चाहिये । साय में उच्चारण शुद्ध कराकर 
अष्टाध्यायी मूल कण्ठस्य कर्ये ! प्रायः एक वषं प्रवेशिका मे लगता है, 
कम मींहो सकता । कण्ठ करनेमे पांच्पाच या दस-दसं सूत्र. एक साथ 
कण्ठ करने में सुगमता रहती है ॥' उच्चारण ्रारम्भूप्ते ठोक होना चाहिये, । 
सूत्र मे किसको किसके साथ मिलाकर उच्चारणं करना है, यह ज्ञान होना 
अ्रावहयक है ।धातःकाल एक घंटा प्रतिदिन पिछले पाठ को विना पूस्तक के 
आवृत्तिं करना । मध्याह्व वा रात्रि परे प्रतिदिन श्राधा चण्टा सूत्र सुनाकर 
्नभ्यास.करना चाहिये । हमारा. यहमनुभूत्‌ श्रौर दृढ सिद्धान्त है कि सूत्रों 
(चाहे वहु व्याकरणकेहोंया दश्ंनादिक्ै) को कण्ठ क्‌ लेनेसे आयुभ्रर 
के [लये श्रत्यन्त लाभ होताहै। पर १६ व्षंसे ऊपरके छात्रों को विना 
अथं ज्ञान के स्मरण कुरने मे कषिनाई होती दै । मैट्कि प्रादि प्डोंकोतो 
सूत्र कण्ठस्थ करने में विशेष कठिना प्रतीत होती दहै । हां यदि कोई करले; 
तो वंडालाभदीतादहै) 
नियम यह्‌ है किप्रौद्‌ व्यक्ति विवश होकर कोर सूत्र कण्टस्थन करे । 
स्वेच्छा से जब उसे लाम प्रतीत होने लगे श्रौर सामथ्यं भी हो, इच्छा प्रवल 





वि प्मष्टाष्यायीकी प्रथमावुत्ति १४१५ 


| उठ, तब भले ही कर ले । भ्रौर वह्‌ भी जुव सूत्र समभमे ध्रा जवं 
तमी करे, तो उसे सुर्गेमता रहती है । २५वषं सं उपरवालों को ६ मासका 
क्रम पद्क॑र स्वयं ही. कण्ठस्थ -करने की इच्छा उत्पन्न 'हो जातीदै, एेसा 
अनुभवमे आया \ भर्थं सममे म्राजाने"पर सूत्र सवयं याद' होने 
लगतेहैँ। , । 

संस्कृत मे पाणिनीय व्याकरण की समता अंगरेजी व्याकरण (ग्रामर) 
से कदापि न करनी चाहिए । दोनों मे परस्पर भारी भेदहै, यह्‌ बात कभी 
न भूलनी चाये! ` - 
अष्टाध्यायी कण्टस्थ होने के पइचात्‌. पदच्छेद-विभक्ति-समास-श्रधिकार 
“वे भ्रनुवृत्ति-सथं -उदाहरण-सिंदधि (सव सूत्रों -सहितं)^ की प्रथम {पहिली ) 
भ्रावृत्ति (पठ्नां ग्वा पांरीर्य॑ण) क रना.प्रथमावर्तिं कहलाती है । चाह बालक 
पढ़े, चाहे प्रौढ, पहने सम्पूणं- श्रठों भ्रध्यायों की प्र॑थमावृत्ति पठ़नी चाहिये । 
इसके प्रत्युदौह्रंणः शद्धु- समाधान से सम्पूणं सश्टाध्यायी पढना द्वितीया- 
वत्ति. कहैलाती है 4 +~“ ५ 

* ` भ्रव हूम प्रयमावृत्तिके विषय में चिस्तारूसेश्रपना..वक्तव्य मारभ्म 
करते ह “प्रथमावृत्ति श्चारम्म करने से पूवं क्या-क्योा जान लेना भ्रावहयक 
है, इसन सम्बन्ध भें लिखते दह 


~~ =^ 


“ अष्टाध्यायी "की प्रथमादि ` " 
९ „ श्रयमावृत्तिसै पहले, ! ` .“* "` 
सर्वप्रथम छा को कहीं से, भौ .१०-२० -सूत्र पूछकर परीक्षण. करलें कि 
¢ भरष्टाध्यायी कण्ठस्य परी है कि, नहीं 1 एक भी सूर पूर्ने पर श्रूलन्ना न 
चाहिये ! जो सूत्र पदे उसमे मागे. दस पूर सुना दे 1 कटी -पै.पूे द्र सूत्र 
सुना दे, तो समना चाहिये कि मुल श्रष्टाध्यायी मेँ उत्तीणं है । एक भूल 
तो क्षन्तग्य है। अतिदित्न प्रायः एक्‌-षण्टु विना पुस्तकके स्वयं पाठ करे, 
थाकिसी को सुनाव्‌ं.वा सुनें । द 
जब मूल श्रष्टाध्यायी कपठस्थ हो जावे, तो छात्र को -२-३ दिन में यह 
परिचय क्रा देना चाहिये कि प्रष्टाध्यायी में कितने प्रकरणरर्ह,ओरवे 


१. एष निर्देश के श्रनुसार ग्रल्युकारं स्व° श्री प° ब्रह्मद्ल.जी जिज्ञासुने 
सम्पूणं भरष्टाष्यायी की प्रथमावृत्तिः मी लिखी है ! यहे तीन मागो मे छप वृकी है । 
२. सव ध्रकरणों फो हमने पएरिशिष्टनं०२मे दर्शा दिया है, पठ्नार्थीषछोटेथा 
भरो दोनों ही उरे प्रवय देखे! '' ॐ: 


॥। 











प द, ॐ श 
१६६ संस्कृत पठन-पाठन को अनुभूत सरलतम विधि 


। । . ~ ॥ 1 1 
कहां से कटां त्क 1 यद्र-धधिक समय का काम नृही। इसका प्रकार यह ह 
कि.टमे छात्र कोःबता देना चाहिये कि पूत्र७ प्रकार के है-( १. प्रधिकृार 
{२) सज ( ३) प्रिभाषा (४) विधि (५) निषेष (६) नियम {-७)भ्रतिदेश्‌ । 
यह्‌ बातं हम ` दूसरे `तथा तीसरे दिन के पाठम भीं वता चूके ई । भ्रष्टा- 
ध्यायी , कण्ठस्य कुरनेवालो ,कौ वुष्टि-से स्पष्टता. के लिय. पूनः भी 
लिखते .-- ५ भ , र 1 १. 
१-भ्रधिकारसूत्र वह्‌ दहै, जिसे यहे भधिकार( भ्राज्ञापत्र या परमिट) 
मिल जाता,है कि वह-्हां से.जेहां तकः कि..उसकां सधिकार है, वहां तक 
के सर्वे सूत्रों में जाक्ररः बैर. जाये ।-जं से त्ययः, परश्च (२।१।१०२ } इनका 
धिकारः यहा (३१1९२). ठे निषरव्राणिश्चु" (५।४।१६०) सूत्र तक 
जाता-है + इसका प्रभिभ्रा्र यह हैःकि,१८२९ सूतरो. (तृतीग्र प्रध्यायुत्-६९३७ 
सूत्र-+ षतुयं =प्रध्याय ६३० +पञ्चम प्रध्याय ५५ १८२९ सूत्र) में 
"प्रत्ययः, परश्च' ये दोन; जाकर बैठ जाते ह । दूसरा धरधिकारः धातोः(३१९११ 
६१) कहै, यह छरदस्पुनयश्रा( २।४।१ १७) तक ५४० सूत्रों भं जाकर 
बैसता-जयेगा। , द ` 1" ~ 


"प्रत्ययः इस श्रधिकारमूत्र के ध्ारम्भमें लाल षन्िलिया गेषसे 
मोटा चिह् -प्रारम्म मँ (")*उलटा कामौ-तथा.५।४।१ ६०्की समाप्तिमें 
सूत्र का श्रं कंसे बना,यह्‌ समाना है सो छात्र से पूछना चाहिये कि वर्त 
माने लट्‌ (३।२।१२३) मेः ऊपर से किठ.किसं का अधिकारश्रा रहा है1 वह 
द्विरदः “धातोः न तीनों सर्वौ का मधिकार भ्राता है । सो यहु तीनों सूत्र 
परण्च, घाती । सो छात्र को समरन चाहिये कि अव इनको कहो कि 
बैठते तो हो, पर ठंग से वैटो--धातोः वर्तमाने लट्‌ श्रत्यंयः परश्च ।*^ श्रव 
लगो-दो । संत में भर्थं बन गया-ॐ< घातोः वैत्तमाने लट्‌ प्रत्ययः; `भवति 
वरक्व = हिन्दी-मे अर्थं बृन+गया- प्रातुःसे- चतंमान (कालु) में स्ट; प्रत्यय 
-अधिकारक्नौर श्रनुवृ ति, (छोटे श्रधिका टृ) -से, भथ करनेःमें कितनी .सुग्मता 
होती दै 1 भ्रधिकारसूवर उत करते है, जो पतर पूरे कृ्रूरा भ्रागो^केः पूत्रो 


सीघा कामा (") एेसा लगवाया जाते किदुरसेदी दिखाई देता रहे ! प्रव 
छात्र र्तं पैस्सिल केः ८७ को देखकर बता देगा कि इस सूत्र में “्रत्यय 
करे पदसृत्र से श्नागैः्राकर वंठ गये, तो श्रं बन गया--वत्तमल्ने लट्‌ प्रत्ययः, 
इसके भ्रा भवैति-भवेत्‌-मुवि्यति ध्यात श्रीद मसे कोद भीः क्रियापद 
होता छैःमौर वह परे होता -है।, छरात्र.के हृदय मे बिठा देना चाहिये-क्रि 
भे वैरुताह । श्रमुवृत्ति उसे कहते है, जो किसी सू्रकेएकया प्रनेक पदं 


[कवक का 1 [गा अ श 1 अ १ त 
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प्रागे कै सूर्रो मे जाते ह (पुरा सूत्र न जाता हो )।जैसे--!हलन्त्यम्‌' ( १,३।३) 
भे उपदेशे" "इत्‌" की, गौर चट्‌ (( १।३७) मे “उपदेश” 'स्यंयस्य प्रादिः" 
इन पदों की भनुवृत्ति भाकर "चुटू" के प्रागे ये पद बैठ जति है। सूत्रका 
रयं वन गया-उपवेशे प्रत्धधस्य भावी चट्‌ हर्ती ' (भवतः) । मवति के 
स्थान में दवचन होने.से "भषतः" ठेसा पद धन्त॒ भे लगा देना चाहिये! 
मर्थात्‌ उर्पदेदा भे प्रत्ययं $ मदि~आरम्म के चु=चवगं (चचछज कत्र्‌) 
प्रर द्‌-=टवगे (ट ठ ड ढ ण) इत्‌सं्ञक (दत्‌ संज्ञावाले) होते ई 1 भव 
तस्य॑ लोपः (१।३१९) निकौ दत्‌ संज्ञा (नाम) हो, उंसका' लोप हो जाता 
द = भवकशन्‌ सोपः ( १।१।५९ } -भर््रात्‌ शदे व = हट जाने को"लोपः 

सो भ्रधिकार प्रौर भ्रनुवृत्ति से भर्थं करने-की "विधि छात्र के द्ुदय पर 
भ््धितिकरने केलिये कुछ (सव न 4 श्रधिकारमूत्र.बताने चाद्ये । छात्रौ 
को निम्नलिखित धिकार प्रारम्भ मँ ह बता देने व्ये . ॥ 


( १) प्रत्ययः, पर्वृ (2) १।१२ पे ५।४।१६० तक) 
{३} धातोः (२।१।९१ से ३४।११७ तक} 
(३) भूते (३।२।८४-ते ३1२।१२२तक) - 
(४) इश्चापप्रातिप्रदिकात्‌ (४।१।१ से ५।४।१६० तक) 
(५) तद्धिताः (४।१।७६ से ५४१६० तक) 
(६) संहितायाम्‌ (६,१।७० से ६।१।१५१ तक) 
{७} श्रङ्खस्य (९।४।१ से ७।४।६७ तर्क} य ह 
(८). पदस्प्र (८। १।१६ सेः ८।३।५४तक) `: 1* 
{६} पवात्‌ (८६ १७ से ८।१।६९ तक) > 

; (१०) संहिताम्‌ (८१२८१०८ से' ८।४।६७ तक). 

~ (१.१) इतप्रकणः ( १।३।२ से,१।३1६ तेक) ५ ५ ॥ 
(१२). स्त्रियाम्‌, (४।१,३ से,४। १८९ तक) ५ ˆ. “ च 

„ (१२) आत्मनेपदम्‌ { १३।१२ से ७७ तक्‌) ॥ 
{ १४) पररहमेपवम.-+( १।३।७८ से -९-३ प्तक) 
(१५) कारके [ श४२३'सेन्ध्ष्‌तकःो `? 

- (१६) निपाताः" (१४५६ से ९७ -तक). , ; 

` (१७) समासः (२।१।३ से २।२।३८ तकः) » 
(१८)..भन्‌िरिते ( २।२।१ से ७३ तक) 
(६६) शूत्प्रत्यय (३।.१।६३ से ३१४1११७ तक) 


१६५ संस्कृत पठन-पाठन फी भरनूभूत सरलतम विकि 
, (२०).कुत्यप्रत्यय (३।.११६१५ से १३९-तक )' १, 

.(२१) भविष्यति-(३।३।३ से १७.तक} 

-यहां हमने भ्रद्यवदयक-अधिकार श्नोर अनूवुत्तियां दर्शाईद।श्रागे जव- 
जबक भी सुत पदं वा पढते, उसके -अर्धिकार भौर भरनुवृत्ति प्ररं लाल 
पे न्सल से सुवं ्रषृमृ. चिल्ल. करं -तथो. करावें । 'दुस ध्रकार यह संग्रह घरे 
धी स्वयं बत्‌ जायेगा. | र 


1 


क ५ 


-॥ ) ५ 


, न्प्रथमावृत्तिमे १ पदच्छेदे विभक्ति ३ समासः४ ध्रधिकारया भनु, 


वृत्ति भुश्रयं ६ उदाहरण ...७'सिद्धि, ये सात्‌ ब्रं शर्येक सूत्र के समने 


हीति है यद्यपि ये सातं बातें श्नौर इनका स्वरूप हम पैदिले हौ पाठ. ६ 
प८्ठ ४१-४३ पर कट्‌ चुके है.। यहां कण्ठस्य करनेवालों के लामाथं पूनः 
लिख रहै \ एषा. ही रागे सममनो 1 १." 4 ॥ 


ह लं 0 ह 
(१) पदच्छेद--पदो का छद शर्थात्‌ अलग-अलग करना (रजसे वृद 


रगदैच्‌ (१।१।१) सै वृद्धिः । राव्‌ ।\ श्रदेङ्‌ः "गुणः (१।१२) मे श्रदेड्‌। 


१. £ छ 

(२) विभक्ति - वृद्धिः ¦ ५ 1" (अर्थात्‌ प्रथ॒मा विमक्ति का एकवचन्‌ । 
इसी प्रकार श्रागे भी समरन) श्रादैच्‌ १११) वुद्धि कन्द इकारान्त स्वरी- 
लिङ्कवाची.है ¦ इसके रूप "मति या "रचि" के समान चूते है। "घादेच्‌ के 
चकारान्त वाच्‌ धाग्द $ समान रूप समर्भने चदय । सुग्रहं करके धातुरूप 
शब्दरूप का पहिले थोड़ा ज्ञान करा लेना हौगा 9! । “ ^ 


(३) समास --लिसमे नेक पदों का एक पद,.भ्रनेक विमक्तियां की 
एक विभक्ति, श्रौर श्रनेकस्वरो.का.एकरस्वर हो उसे समास' कहते ह 1 
यह्‌ ( = समास) चार प्रकारका होता.है-- १. अव्ययोभावः २. तत्पुर ३. 
बहूव्रोहि, मरौर ४. ह्ध एहनमे पूर्वपदार्थग्रवान श्रव्ययौभाव कठलाता दै। 
्र्थात्‌-जिसें पिते पद के अथंका श्राघान्य हो। उत्तरपदाथेप्रघान तत्पुरुष, 
| अ बहु्रीहि, तथा उभय (दोनो) पदां प्रचान द्वन समास होता 
हे । इसका उदाहरण राजपुरूमानय = राजपुरुष को लाभ्रो ! इसमें पूवं 
(पिला) पद दै राज, उत्तर 7{पि्ठला)}ः“द है पुरुष. सो, “राजपुरुषं को 
ल्ोः इतना कहने पर पुरुष द्या जाता है, नःकि' राजा ।\न्नतः यह्‌ 
तत्पुरुषसमास है । लम्बकणंम्‌ श्ननय = लम्बे कानवालि करोनलाभ्ो । यहान 
लम्बेकोलाया जौतादहै, नक्रनि को 1 ्नपितु इत दोनों से भ्रन्य (भिन्न) 

१. शब्दरूपौं का संप्र ` ट चन्त क संग्द श्यावः धुत्त के नाम रा० ला० क धुस्तकं के" नाम" सै रा० ला° कपूर ट 
त पृथक्‌ छपा हृश्ना मिलता । उसःसेस्ाभ उर्गाया ना सक्ता है । \ “ 








| ए 
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लम्बे कानवाले व्यक्तिको लाया जाता है । भ्रन्य जिनका समासत' टभ्रा 
है, उनसे भिन्न पद का श्रथ प्रधान दोन से यहं वहुत्रीहिसमास होता है। 
तत्पुरुष समास नौ प्रकारक होता है--द्वितोया तत्पुशष, तृतीया; चतुर्थी, 
पञ्चमी, षष्ठी, सप्तमो, तथा कर्म॑घ्रारय (विशेषण-विशेष्य समास), नम्‌ 
नोर द्विगु 1 न्द्र भीदो प्रकार का होता है-- समाहार न्द्र (एकवचन मे) 
तथा एतरेतरद्न्ह समास (रामलक्ष्मणौ) । ` ५ 

समास का इतना ज्ञान आरम्भे ही करा देना चाहिये 1 श्रत: भ्रात्‌ 
च्‌ = प्रादेच्‌, यहां एकवचन होने से समाहार इन्द्र समास है" 

() प्रधिक्ार या भ्रनुवृत्ति-सूव्र का अथंकरने से पहने यहं 
देखना-चाहिये. कि इस सूत्र मे ऊपर के किन-किन पदों का.अधिकार या 
भ्नुवृत्ति श्रा रही है ।.जषे-;किडति च' ( १,९।५) सूत्र मे इको गुणवृद्धी 
( १।१,३ ) पूरा सूत्र, तथा न घावुलोप श्रार्वधातुके (१।१।४) से "न" को 
अनुवत्तिभा रही है" सो रागे बैठ जाने पर्‌ अथं वना-- डति च हको गुण- 
बुद्धी न(भवतः) पसे ही परोक्षे लिद्‌ (३।२।११ ५) मे ऊपर से ३११।१,.२ 
से प्रत्ययः,. परश्च की, ३१९१ से धतोः की, तयु] ३।२।८४से भूते की, 
२११११ से श्रनद्यतने का अधिकार प्नौर भ्नुवृत्तिं भरारदी है! सोभ्नागे 
देठने पर रथं बना-- परोक्षे लिट्‌ प्रत्ययः परश्च धातोः 'प्रनद्यतने भूते । 
सो यही शब्दयो .बन गये-- धातो; भ्रनद्यतने परोक्षे मूते लिट्‌ प्रत्ययः परइच्‌ 
(अवति) -भर्थात्‌ धातु.से.मनद्यतन | प रोक्ष भूतकाल भ लिट्‌ प्रत्यय होता 
ह, श्रीद वह्‌ परे होता है 1 नुवृत्ति. ओर्‌, अधिकार कृ जञाने प्रत्येक सूत्रम 
श्रावर्यक. भौर -निवायं है 1 + 1. 

यह धनुवन्नि श्रौर भविकार का स्वरूप छात्र करो भ्रवद्य समा देना 
चाहिये 1.इनमे पहले, तो मृख्य-मृख्य ही २०-२५ भ्रधिकारसूत्र बता देने 
चाहिये, जिनका भ्रधिकार दूर तक्‌ .जाताहे। जंसे हेम इती प्रकरणम 
पहले बता -चुके है । नि । 

श्रागे धीरे-धीरे सूत्र काम भे भ्राने पर इनमें अनेवाने भ्रषिकार गौर 
भनुवृत्ति का ज्ञान तथा परस्पर भदज्ञान मी धीरे-धीरे संचित होता रदेगा 1 
यहं विषय हम तृतीय दिनं के पाठ मे.लिख चुके है । वहांभी देल नेना 
चाहिये ति. ४ 

इसी के सोथ छाश को यह्‌ भौ वृता देना चाहिये कि सूत्र सान प्रकार 
केहोते है, जसा कि पहले बता चुके हँ । घधिकारःसंजा-परिभाषा-तिधि- 
निंषेध-नियम भ्रौर "रतिदे । सो अधिकारका स्व्ररूपर्श्रोर उनष्टग्ण तरो 
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ऊपर दिखा नके है 1 शेष ६ कै स्वरूप प्रर उदाहरण बता देने बाह्ये, जो 
हमः प्रपने चतुथं दिनके पाठ में दिखा, चुके हँ । उनम मुष्य-मुद्य संज्ञाय भौर 
परिभाषादि का. स्वरूप. छात्र को सृमरा देना चाहिये । यह्‌ घ्य समभने में 
बहुत. उपयोगी है । ५ 

(५) श्रये- (क) अनुवृत्ति या भ्रधिकारे आये पदो को.सूत्रकेष्मागे 
विठाकर पी उन्हे व्यवस्थित भर्ति ढंग से वरिटाने के पर्चात्‌ शन्त. मे 
केदल भवति, भवेत्‌, भविष्यति, स्यात्‌ इनमे से कोरईसा पद लगा देना 
चाहिये) उनका श्रं छश्र से हिन्दी में कराना चाहिये । विना समाये अथं 
रदूाना महामूखंता है, चाहे वहं हिन्दी मे हो या संसृत भे.हो । हा, छोटे 
बालको को पदिले स॒माकर्‌ धागे उनसे बार-बार सुनकर्रभ्यास करा 
देना चाहिये. बिना समाये उनको भी (कँवल रटानां नदीं चाहिये । जेसे-- 
दिति, च (१।१।५)इस सूत्रम ऊपर ते दको गुंणर्वदधी (११११३) साराः 
सू, तथा न धातुलोप ्रार्धधातुके ( १।१।४) से "न" इतने ' शब्दों की श्रनु- 
वृत्तिश्राती दै ¦ धर्थात्‌ ये शब्द इस .दिडति च ( ११ १५) सूत्रे वैठ गये! 


इनका स्पु.बन गया--क्डति च इको गुणवृद्धी" न ( भवतः)' 1 अर्थ हुभा-ः 
{गत्‌ कित्‌ दत्‌ को मानकर जो इत -लंक्षण, गुण वृद्धि प्राप्त हौ, वै न हो । 
यहा परु-"किङ़ति' प्रर सप्तमी नही, श्रपितु निमित्त सप्तमी है ! धर्थात्‌गित्‌ 
कित्‌ छत्‌ को मानकर' ेसा अथं है । सूत्राथं करने का ठंग जानने के" 
लिये लेट्‌-लिदट्‌लुट्‌-लृट्‌-लेट्‌-लोट्‌-लड्‌-लिङ्‌-लूङ-लृड्‌ इनके विधान करनेवाले 
तरौ पर्‌ श्नुवत्ति शौर भधिकार' दशति हये रथं“ स्वयं सममः ले, वाः 
परध्यापक समभा दँ । जिससे कि छात्रों को भ्रथं की प्रक्रियाका अच्छी तरह्‌ 
सेश्ञान हो जाये 1 जैसा किहम छठे पाठ मे बता चुके है, वहां से जान लेव 
यद हम उको भूतःलिखने कौ भावश्यकता नहीं समते । - 


(ख) श्रधिकार भ्नुवृत्ति तो एक ही दै, केवल पूरे भधूरे का-भेद" है । 
सो अधिकार या अनुवृत्ति तथा र्थं मे वास्तव मे कुछ भेद नहीं । हमने. 
सधिकार या श्रनुवृत्ति को चतुथं संख्या (चौथा नम्बर) पर जानं कर्‌ रखा 
है ।.पांचवां नम्बर अये का रखा है.) सूत्रसे सूत्र का प्रथं मधिकार वा 
अनुवृत्ति से होता है । इसी को स्थ शब्दो भे कट दना, (वाक्य बुनकर 
पिमारजित रूप भे कह देना) श्रथं कहातः है ¡ वस इन दोनो मे इतना ही 
भेद सम । भ्रधिकार समर लेते के पीछे ही भ्रथं विस्पष्ट होगा ¦ । 

(ग) सूप्ौ.का भयं करनमे यहं भी समभा द प॑स्वमी. विभक्ति 


जहां होगी, वहां ते प्रे" धथ करे 1 जेसे--षात्नौः = घातु से. 4.) "जर 





न च 


1 का 
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षष्ठी विमक्तिहो (भौर सम्बन्ध कटहींन लगताहो). वहां केस्यानमे 
एेसा रथं करं भ्रौ र. जहां सप्तमी विभक्ति हो, वहां के "परे रहने 'पर्‌' एष! 
जथ कर । जैसे -हइको यणचि (६)१।७४)-- (इकः ६।९, यण्‌ १।१, प्रचि. 
७। १;यहा' अचि का अयं होमा श्रचि परे =श्नच्‌ परे"रहने पर, इकः षष्ठी टै 
इसश.भरथं होगा “इकः स्थान ' इक्र ङे. स्थानः मरे; यण्‌ न=यैण्‌, प्रवति 
होतादहै¶ ,2 = "क. (ड 

सूत्रम प्रायः चार विभक्तियां आती; है पन्त्रमी,षष्टी, प्रथमा.ओौरः 
सन्तम । {इनका मोटा-मोदृाःभर्रं दस प्रकार है- पञ्चमी "का श्रथ ऽते 
षष्टी का कै स्यान मे", प्रथमा कृ {श्रमूक होता है सप्तमी-काके परे.रहनेः 
पर'अधिकेतर होता है । सप्तमी तीन प्रकार की होतो दै,यह्‌ हम लागे बत 
रहे है। 

परमौ. विभक्ति ३, ४, ५ अध्यायो के सूत्रों मेभ्रवश्यः रहेगी । तीसरे 
अध्याय. मे “धातुःसे परे", चतुथं पञ्चम्‌.श्रघ्याय में श्रातिंपर्दिक सेःपरेः । ` ` 

षष्ठी क्िभिक्तिं की यह्‌ ध्यवस्था है कि "जिसका सम्बन्ध कहीं भ्रौरं 
प्रकारं सेन जुड़ता हो, उसंको प्रनियतयोर्गो"षष्ठी कहते ह, बर्थात्‌ जिसका 
सम्बन्ध कहीं नहीं जुडता । षष्ठी स्थानेयोगा ( १।११४८) सूत्र उस भ्रनियत- 
६८ षष्टी कु स्थानेयोग] कहता .है। देसी षष्ठी. का- "कै स्यान स भ्रथं 

ता 
अव्‌ रहो रथां विभक्तिकीवत्‌.। इसकृ भयं शषुमुक होता दै 
ठेसाहै। जो तीसरे चौथे पुवं भरध्याय मेत प्रत्ययः परश्च भदृतिके सायं 
जृड़कर'य परक प्रत्यय होता है, भ्रौर. वह परे टोत- है'हस खूप मे.परिणत हो 
जाता है । रोष सेवंत्र मी भवृति" अध्याहार मँ सम्मिलित होक श्रमुक. 
होता" दै, एेसा र्थं प्रथमा विभक्तिका वन बाती है। 

सप्तमी के तीन प्रकार केब्र्थ हु, या सप्तमी विभक्ति तीन प्रकार की 
होती,है -- ` ॥ 

क) परसप्तमी जेपे--इको यण्‌ अचि (६।१।७४) में “भ्रचि".का 
ध्रय है-श्रच्‌ प्रर रहते पर। 

(ख) निमित्त-सप्तमी-जंसे--क्डिति च (१।१।५), यहां “किडति 
यह निमित्तसप्तमो है, भ्र्थात्‌ गित्‌ कित्‌ लित्‌ कौ निमित्त मानकर जो हक 
के.स्थ्रात॒मे गुण वुद्धिप्राप्त होतेहैवेन दहो, यह्‌ सूत्र का भ्रं बना। 

(ग) विषय-स्तमौ -जैसे-संहितायाम, (६१७०) का प्रथं है 
संहिता के विषय भ; भाद तुके (२।४।३५) == पाद् घातुक का, विषय 
होने पर देसे हीं वर्तमाने लट्‌ (२।२।१२३) , मे प्रसथयः परश्च श्रातो 
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हन पदों .क].भर्धिकारं वा भ्रनुवक्ति प्राने परःसूत्र का प्रथं -धातोः र्तम्‌ 
सद्‌ प्रत्ययः परश्च (भवति) = घातु से वत्तंमान कालमें लट्‌ प्रत्यय होता 
है, ्रौर्‌ वहु परे होता हैःयह्‌ बना। 


ह { 1> 

यहां शर्त मे सब से पहिली सूत्र वद्धिरादेच (१११) है। सो येही 
वृद्धिः श्रादेच्‌ का अथं ~ श्रादेच्‌ वृद्धिः भवति =-श्रात्‌ (दीषं प्राकार ब्रौर 
एच्‌ (देगी) फी वृद्धि संज्ञा (नामे) होती.है । श्रीदैर्चा वृद्धिसंज्ञा भवति । 
यह्‌ संज्ञा सूत्रे ॥ किसीमीरश्ब्दमेभ्रा रेप्रौरभ्रौ पहिलैषेहीद्ो, या 
सूत्रोद्ारा बते हो, वेः"वृद्धि" संज्ञावालेही होगे । इन्द हम व्याकरणश्षाध्त्र 
मंवृंद्धिहीकहगे) + 


(६) उदाहरण--किंसी भी रेसेःभ्रयोगको जिस,की, सूत्रों द्वारा 
सिद्धिकरे मे वुद्धिरादेच्‌ या-मरन्यसूतच्रका काम पडता है उससूत्रका 
उदाहरण करहूते है । ,दूसरे.रब्दों मे जिस प्रयोग मं ब्रह सृत्रल्लगताहै, वह्‌ 
उद्रहरण्र कहाता है ' जेपते--ल्ालीय), मालीयः, नायकः, पावकः, † कारक 
भागः ५. 


न 


जहां तक हो सके श्रधिके प्रसिदढ श्र्थात्‌ व्यवहार में श्रधिक ञआने- 
वालि शब्दों से उदाहरण्‌.देने चाहिये, जिसे पड़नेवाला सहज मं सममः सके । 
जेसे-द्की प्रेणचि' कां उद्ाहरणः यद्यपि, ओर श्राद्‌ गुणः, का उदाहरण 
सुर्योदय श्रधिकं श्च्छारहु) रमे दयवहा रोपयोगी. उदाहरेण्‌ समभ. लेने पर. 
छात्र कोकलिका श्राहमारे ्रष्टाध्यायीमाष्य मेँ दिया उदाहूरण. भी ्वृह्य 


सम॑ देन चाहिये + उदाहरणों के भ्र॑यं मीं साथःतूथ प्रयहय बताने 


चाहियं\ 7} ^ रः ॐ 


(७) सिद्धि -भ्रन हमे इन उदाह रणो से वताना है कि वद्धिरःवेच्‌द्सं 
सूत्रनेक्या काम क्रिया । दमुक्तो बताने कानामन्ही सिद्धि ह+ ~ 


इसमे प्रारम्भ मे अध्यापक को.कष्ट.प्रतीत होगा, फिर मौ वह्‌ एेसे 
दङ्ख से वतावे एक्‌ उद्राहःण की सिद्धे घ्ांगे सिद्धि करने क्ता साहम्‌ 


एवं रुचि स्वयं छात्र की वदती जावे इसमे इतनी बात.ध्यान देनेकीदहै 


क्रियदि'छाच्र सुबोध “तो"सिदधि. मे. लपनेवाने सत्रों की अनुवृत्तिं प्रौर 
भ्रचिकार श्रध्यापैक बताकर उस सूत्र का सामान्य. धं बताता जये । पर 


श्रीशे लगनैवाले सूत्रों के" अर्थं पूनः पुन जव वैह्‌ सूत्र लुगे, ती बरावर बताता , 


जये 1 (श्रागे लगनेवाते सूषा का श्रथ छात्र से भ्रध्यांपके पचे नहीं) । स 
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प्रकार वार-बार लगनेवतरें सू््रोकेबर्थं छात्रको वुद्धिमें स्व्यं व्रेठ 
जायेगे 1 सिद्धि मे श्रगले दिन छत्र मे इतना. प्रवद्य पूं कि इष उदा- 
हरण यें इस सूत्र ने कया काम |कया?यदि वह सूत्रनलगतातोक्था होता! 
इतनो वतत तो प्रत्येक छात्र को सम्लेनी अनिवायदहै1 छात्र. वीर-बार 
लगनेवाते पत्रो केसम॑कमे आ जीने पर उनके नोचे अपनो श्रष्टाध्ायीमें 
देर घा लाल पेन्िल से चिह्र करता जाये । प्रथम पाद तथा ह्िनोव पाद 
कै रद सूत्रोंतक्की सिद्धि सधम लेने पर श्रष्टाक्ायोकौ सारी सिदधियां 
भ्रनायास्र सपफ्मेप्राजतीदहै यह्‌ हमारादुदृं ्रनुभव है। हां, यदि'छात्र 
१० दिन पाने पर स्वंधानस्रमफे.तो फिर उमे प्रथम पाद के तत्तत्‌ उदा- 
हुरणो'मे उस-उष सूत्रम क्या कायं क्रिया, केवल दततना हो चमक्रयं । पोच 
टूवारा पूरी शिद्धिका क्रम चलायाजा सकता है 1 एसे छात्रों को व्याकरण 
की योग्यता वहत दैरमेहोपरानी दहै !दोछव्रहोनेि पर भी उदांहुरणको 
सिद्धि कष्ण-पटल (व्ैकबो डं) धर लिंखकरं कराना वहुत्न लामकर होता 
है ।यहू वातत भी ब्रह्पन्त॑ष्प्रैन.देने की दै) कंदीं प्रध्यापक्‌ श्रलस्यन करः 
जायें । इस निर्बल व ब्रल्पवयस्क वालेक भी सिद्धियां समने" भौर समक 
कर नोट करने (लिखने) मे सम्पहो जतेर्है ध 


हमारी दष्ट में अष्टाध्यायीं कण्ठस्य हो जनि पर व्याकरणशास्त्र का 
एक चौयाई भागपूर्णहो जतिादै 

पदच्छेद श्रादिकेदद्भ पर प्रयमावत्ति.हो जाने पर व्याकरणशास्त्रका 
पगला चौथा ` भागपृग हो गया,एेष्ठा समभन चाहिये! श्रौर भावों 
प्रध्याय की द्वितीयावृत्ति तवा सम्णं महामराष्यःको. हम व्याङरृणकषास्तर का 
भरन्तिमि चौथा भाग पूरणं होना सममे ह \ प्रथमतरत्तिही मुखप व्याकरण 
है । कुठ संस्थारओमे श्रष्टाध्यायीकानामतो रला होता ई, पर पद्ानेवालें 
स्वयं इस प्रक्रिया से अनभिनं-रहेत्ते ह । ^भ्रौरसाथहौी उन्हँ श्रष्टाध्यायी 
प्रकिया परं श्रास्याभी त्रीं होती, श्रीर्‌ = उन्ह अष्टाध्यायो कण्ठस्य होनीं 
हैगवेचछछा््रोको श्रेष्टाध्धायो कण्ठ कराक्रभी ठीक्ढद्गते नहींषढा 
सकते \ छवोःकौी सोके र्थं काशिकाश्रादिसे रटने लगतेहं। यह्‌ मव 
दस प्रक्रिथामे अज्ञानः वा घ्रनूभवद्रोनताक्े परिचाय्रकेरद। व्रिना 
उदाहरण वतायै या क्त उदादूरणमें उस्तसूत्र कोषघटपरे त्रिनासुत्रकरा 


प्रथं पढानावारटानामो पूखत्रपूणहै, प्रर ग्रपना तथा छात्र का समध 
मष्ट करना क 4 


प्रथमाव्रत्ति मे केवल मून अष्टाध्यायी पर ही पढापा जवि । हा.भूलने 
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पर.हमारे अष्टाध्यायीमाष्य'^ तथा कारिका से देल सकते ह , अध्यापक 
यद्वि सिद्धि के विषय में देखना चार्हँ, त्तो वह काञ्चिका की व्याख्या न्यास स 
मी देख सकते ह । ' ' , 1 

एक अन्य.भावदयक्,. व्रात की शरोर भ्री.हम निदेश कर दूना श्रनिवायं 
व है किश्रथमृ्वूततु मे शङ्का-समाघान पड़ातेवाले. कृध्यापक-को भ्रष्टाः 
ध्यायो प्रक्रिया से प्रनभिङ्ध , वा पदनेवाने छात्रका शत्रु. ही. समना. 
नाहि. हां, छात्र को; स्वाभाविक शद्धा उत्पन्न.ह्येने पर उक्तका सामान्य 
रीति से समाधान कर्‌ दि।. विशेष शङ्कासमाधान तो दित्रीयावृत्तिमे ही होना 
उक्नित है" वृयोकि छात्र कीश्द्धासमाघानक्रनेवा समभे की युता वा 
शक्तितभीदहै.भ्रारम्भ मे शङ्का-समाघान पड़ना कौमुदी की छाया.का 
परिणाम है। इकषम्‌, शक्ति मौर समय का व्यथं दृरूपयोग.हौता है । यह्‌ हमारे 
श्रनुमव का विषय दहे. म 4 न ` 


~ ` हां.हितीयावृत्ति में शद्धुा-समाधान महा माष्यकार-के दद्ध से छा्-को 
संक्षप सं गौर-सरलता-पे सममा सकनेवाला, भ्र्यापकः "ही योग्य समा 
जायगा । "वास्तविक शङ्काश्नोः काः समाघानः तो,महामाष्य पठने के-समय ही 
होमा, भौर होना उचिते भी हैम . ‡ . > 
६ = ,निद्धि-परक्रिया प्रविचार , 
सिद्धि-जो भी उदाहरण हृम देगे+ चह वहु एक हो व्रा प्रनेक, रः 
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वद्धि संज्ञा्ो गयी, तभी क्षास प्रब्द की वृद्ध सज्ञा हई । वृद प्रज्ञा हो जाने 
पर ज्ञालायां भषःन्=शाला;मे होनेवाते वालक वा यज्ञका नामशहभ्रा शालीयः 
हृश्रा। सो कशाला प्रातिप्रदिक.की वृद्ध संज्ञा होकृरं उससे वुद्ाच्छः (२५२) 
-११३)सूत्रते छ.्रत्यय होता है ! वृद्धाच्छः सूत्रमें उपरर सै ड्थाप्परात्तिपदि- 
कात्‌ (४।१।१), शिषे (४।२1९१) कप्रत्ययः परशु दिताः इत्यादि प्रो क 

धिकार त्रथा श्रनूवृक्तिश्नाती है ।-तो अव वृद्धाच्छः (४,२।११२) -सूत्रका 
प्रथंहो गया वृद्धात्‌ छः प्रातिपदिकात्‌ शेषे प्रत्यय. वृद्धात्‌ प्रात्तिपदिकात्‌ 
रेषे छः प्रत्यय: प्रश्च तद्धितः -( भन्रति) ~ वृद्ध प्रातिपदिक से शेष प्रथो 
(लेष श्रथ ४।३।२५ से ५।३।१३२ त.+,है) छ प्रत्यय होता है, मर वह परे 
होता है, ओर तद्धित होताह 1 ह 


॥ ४.4. 

इलन। सब बताने पर भी छात्र की श्राकक्षा पूरी नही-होती कि शाला 
+छदहो धया, शालीयः तो. फिंरभीन बना। इसलिये "हमारे" उपयुक्त 
विर्वेचर्म सं यहे बात सिद्ध हुई ज्जि * जवं 'तक पूरी सिद्धि न बताई जावे; तब 
तंक पठनार्थीः की श्राकांक्षा मिटती नदरी शरपितु वनी ही रहती हैक शाला 
छ वन गया, फिरंहुश्रा क्या? 


, षोदहंमारा यृहदुद्‌ मत ग्रौर ४० वषं क्रास्वयु पदाकर प्राप्त प्रनुभव 
है 1 तथा,भरा्यंसमाज के प्रसिद्ध सुयोग्य, विद्वान्‌ घ्री प्‌ शरद्धुरदेवजौ भ्राचार्यं 
की हमारे साधः पूरी, सहमति रही श्रौर है कि सिद्धिमारम्भसे ही पूरी करानी 
चादिष््‌ 1 श्रौर ब्ष््यापक.बहत दी घृथं श्रौर इसुः व्रिश्वास के, साथ करावे कि 
य श्रषने छाच्र.को सुरलसेसूरल दंग बनाकर इष उदाहरण को सिद्धि समना 
लू गा । इसुभे दो वाते बहत गम्मीरतापूरवंक त्निचाराथं उपस्थित होती कि 
सिद्धि में तृगनेवाले, अगेके सूत्र लगाते समय हम उन सूत्रों काभर्थवा 
श्रभिप्राय भी ब्रताना चाहिये या नदहींया केवल उस सूत्र का कायं हौ वैताना 
चाहिए । प्रदन है कि १० वषं के बालक प्र कहां तकभार डाला जावे। 
इसमे हमारा गम्भीर श्रनुभव यहहैकि भगे श्रानिवाज्ने सूत्रोंका भ्रं यदि 
हैम श्रधिक्रार श्रौर अनुवुत्तिूर्वक वता देते है, तवतो छात्र को प्रागे लने 
वालि सूर काश्रभिप्राय सममे माजातादै। भ्रौर रप्र बार-बार लगने- 
| व सूत्रतो उते-विना रटे ही षमभमे श्रा जाता है; श्रौर वह स्वयं ही 
मरध्यापकके विना कटे उस सूत्र फो लमाता चला जाता । इसमे परीक्षा 
है मध्यापकके यको, वहं कहां तक.चेयं रुलकर छात्र को समस सकने 
मे समर्थं है । यह निश्चय है,कि -एक प्रकार को सिद्धिमें लगे सामान्य सूत्र 
दास्वारवेही लगते ह। बार-वार लगते-लगते वे सूत्रछठात्र को पूरे समभ 





,२०६ संस्कृत्‌ पठन-पाठन की भ्रनुमूत मरननम क 
ते भाते जाते है, प्रौर उत्साह एवं रुचि उत्तगोत्तग वदती जातीहै; हमने 
धरष्टाध्यायीं कण्ठस्य 'क्ियि सैकड़ों छत्रोको इसी क्रमे सरलनापूर्वक 
पायां तथा पदृव्राया है! हमारे पहानो यह्‌ प्रक्रिया ४, वपं से बराबर 
चल दरद है) ह्मे पढ़ा हुमा प्रत्येक छात्र प्रष्टध्पायो कण्डः' श्यि 
हम को पढ़ाने वे पूा समधंहै। एेमे-कद़ा सङेत्रानों क्ष्यं को मंस्था 
मेरे विचारसमे लगभग १०० होगी 1 यह्‌ भी विदित रहे ङि श्रौमद्दवानिन्द 
विद्याठ की संम्थाश्नों प्रायः ` श्मष्टोध्यायो कौ प्रथप्रवृत्ति पूर्वोक्त रीति 
पर्थात्‌' पूरौ सिद्धि्र्ित'ही.पदायी जातौहै। इतना ही नहीं, मतो विनां 
प्रष्टाध्यीयी कण्ठस्य करिये (= विनी टै] पटठनेवालो को भो, दसी उपयुक्त 
गसै प्रत्येक सूत्र का श्रथं श्रधिकारश्रौरं नवत्त के-श्राधारपेर, अल्प 
६द्धिवालेछात्रोको भी अच्छी तरह समक्ा लिताहू । वह श्रयं उसके 
¦ मस्तिष्क मे बैठ जातु हं मौर उसको स्वयं बुर्थद्करने को विधि सममे 
-धा.जाती दै ।भ्रौरव्रह थोडे मे सदारे सेस्पदमु7-रीतिमसे सूत्रों -क प्रथं करने 
न्नगता है । यहन्पाणिनोय.अष्टाध्यायीके क्रम की विरोप्रता दहै! कु अध्य्रा- 
पकके सरल दंग-से वताने कीः भी विशेषताष्डै प्रतः हम यह"९/ निचय 
प्रद्हुचेदैकिचछात्र को तत्तद्‌ सूव्रके उदाह्रणकी पूरी-सिद्धग्रारम्भभं 
ही बता देनी चाह्यि 1 प्रागे लगनेवाले पूत्रोका श्रथं श्रनवृत्ति श्रौर 
पंथिकार दशति हुए चछर को बता, अवश्य दे, जिससे उसे सूत्र का प्रथं स्थूल 
ट मे विदित. हौ जवि! परश्रंगे लगनेवाले सूत्रकाश्रथं भीछत्रको 
याद करर "सनानां पड़, ¢सा कदापि न करनाचात्यि। छत्रसेकभीन 
षे, हां वार-बार लगनेवौलि सूत्रों काश्रथं जत्र स्वयं छात्रके मस्तिष्कमें 
६८.जत्रं) तभी पृषना चाहिये । श्रष्टाध्यायीक्रम की यहु एकै" गहनो धुण्डो 
६} इसपरपृराध्यान रखनाहोगा। इस वःतकोप्रध्याप्रक को श्रपनेसे 
योग्य श्रनुभवौो भध्यापक्रसे सीखने की अावश्यकताहं। इमे केदापिनं 
भूलना' चाहिये, नहीं तो छात्रो की बृद्धि घ्ान्त होने लगती हं ' 
यहु भी विदत रहेकि व्याकरण पँ निद्धिसातेप्रकारकौदहीरह- 
(१) तिडन्त = पठति (लट्‌), प्रच॑षीत्‌ (लुड्‌) ] 
परिष्यत्ति (लुट्‌) इत्यादि । ह 
(२) कषैदम्त = नायकः, कारर्कः, नेता, चेता, | ये तीनों प्रत्यय 
गरिता, भागः इत्यादि 1 १ 
(३) ईत्यप्रत्यय परितन्यंम्‌.चयनीयम्‌, कर- | रा १६१ 
णीयम्‌, सुपाटधम्‌, इत्यादि । | ` 
छत्‌ मौर कृत्य प्रत्यय भिन्न होने परं'भी इनेकी सिद्धिमे कोई भेद 


1 


-> जि 


द ~ + + ~ 


न + म 


न 








| ट) की प्रयमावृत्ति २०७ ` 


नहीं होत्ता । # 
(४) सुवन्तन्=पुरषः; वार्भ्याम्‌, सर्व॑षाम्‌ 1 ध 
(४५) स्त्रीप्रत्ययन्तग्रजा, ब्रह्मचारिणी, | ये तीनों प्रत्यय 
ब्राहमणी, कुमारी, मरत । प्रातिपदिक से 
(६) त्ितप्रस्यय = हवः, माथुरः, शालीयः, | होतेह । 
दाधिकम्‌ । । १ 
~ (७) समासत देवदत्तस्य पुस्तकम्‌ = (देवदत्त+-इ्‌) (पुस्तक + सु) 
देवदत्त पुस्तकम्‌, देवगृहम्‌ । ~ 
'देवदत्तपुस्तक' शब्दसे अगे फिर नया सु श्राया, तो "देवदत्तपुस्तकम्‌' 
वना 1 इसी प्रकार वेदमन्दिरम्‌ः। ^ 
, . (इसमे श्रतिरिक्त सन्धि का विषय है, उसे द्वा गिन सकते है) \ 
म्र्थात्‌-घातु से साधारणतया तीन प्रकारके प्रत्यय टोते है--कत्‌.कत्य, 
रौर तिङ ' प्रातिपदिक से भी-तीन प्रकार कैः प्रत्यय होते ह-सूपःस्त्री.भ्रौर 
तद्धित । सातवां समास ! इस प्रकारः सिद्धिके सात) प्रकार ह 1 नामधातु 
इसे पृथक्‌ दै । इसकी-सिद्धि भे कुछ विशेषता दै, सो ४्वेंपाठ में समक 
लेनी चाहिये । ५ ~ 
, वस जितनीभी सिद्धियां ह. वे सव इन सात प्रकारके भ्रन्तर्ग॑त आती 
ह, कोई बाहिर नहीं वचतो । हमे यहां क्र्टेना यह्‌ है कि यदि उदाहरणों की 
सिद्धियां प्रष्टाध्यायी कण्ठस्य कर चुके हात्र को श्मारम्भ मे, श्र्थात्‌ पहिले 
पादव दूमरे पादके १।२।२६ सूत्रतुक करादी जावे, भौर वह्‌ करं लेवे 
तो अष्टाध्यायी की प्राय्‌ः मृद्य-सिद्धियां सुमाप्तहोजातीरहया अधिकसे 
श्रधिक तीसरे प्रध्यायके प्रथम पादकेश्रारम्भमरे ही षमाप्त हो जाती है 1 
आगे तो छात्र को कुछ. भी कठिन्‌ाई त्री पडती.) उसका ज्ञान वार-बार 
सिद्धिश्राने से बढता दही जाताः है । वसे हमारा श्रनुभव तो यह दै कि १।१।५ 
धरात्‌ 'िडःति च' सूत्र नक सातं प्रकार की-सिद्धिके उदाहरण इन पहिले 
५ सूत्रों के उदाहरणो की सिद्धिम रज ते 1 केवल एक समास भलेही 
बच जाताहे!सोवह्‌भी रादेच्‌ मे या 'युणवृद्धी' में प्रा सकता । भ्रव 
हम सिद्धि कःप्रक्रार दशत्िहँ1 
, ङृष्ण-परट (ज्तैकयोडं) पर सिद्धि की -स्थिति 
सिद्धि सदा कृष्णपदर (व्लैकवोडं) पर चाक से लिखकर ही दिखानी 
चाहिये । इसमे धरारम्म.में पदनेवालों को काप्यं पर लिखने मे वहत दी 


१. इत्यग्रत्यथान्तं को कृदन्त फे न्तर्गत समभे पर छः प्रकार रह जते है । 





"णी भी सीद कय 


[1 ५ ~र 
२४८ संस्कृत पठनै-पायन की श्नु भूत सरलतम विधि 


सहापता मिनती हं । नहीं तो छात्र भश्ुद्ध लिखते, रौर बहुत धबराने 


लगते ह । लिखने की परिपाटी निम्नं प्रकारे है- 1 ८) 
वाच्‌ भर्थवदधातुरंप्रःययः प्रातिपदिकम्‌ ( १।२।४४) 
५ ङधास्त्रातिपदिकात्‌ (*।१।१) ति 
~ स्वौजसमोट्‌ (४।९।२) 2. 


१ 


.प्रत्ययः,.परर्च (३।१।१,२) 
सुपः. (१।४।१०२२) , विंम्॑तिश्च ( १।४।१०३)/ ४ 
प्रातिपदिकायंलिङ्कपरिमाणवचनमीत्रे प्रयमा (२३४६) 


1 
१ 
।- 
= 
~ 


> ~ ४ "' सप्रमा विभक्ति होकर ^^ 
वाच सु रथे कयोद्िदचनेकवचनेषृष्टौारर) " ण्ण 
` ›*" ` (उपदेशेऽजनुनासिक हइत्‌*( ९१३1 र) , तस्य लोपः { १।३।६)}., 
र ^ श्रदशनं जोप-(१।१।५९ } "» ६. 
मरीच स्‌ः - भ्रपक्तं पुंकात्परटधेयः(१।२।४१), ह्‌डचाभ्भ्यो दीर्घात्‌ ० 
०५ .„ (९९६६) श" 
वाच । गे प्रत्ययलोपे प्रत्ययलक्षणम्‌ (१६१) < 
। सुप्तिडन्तं पदम्‌ (१।४।१४) ह ~> 
५. १४9 पद्य (रद) 21 
+ ह चो क {ष २१३४ ) 2 
त्राक ४ > “ < स्थानेऽन्तरतमः (१ १।४६) भ श 
॥ गुः ? ` ^ कलां जधीद्ते- (=ा२,३६)} र + 
+ +. विरामोःवैसनथं (१।४,१९६) 
वाक वाग्‌ 5 वाभ्विसौने (८।४।५१)। ५४. 


7 ~ दस भ्रक्र श्नोडं पर सिद्ध.दर्शनी चहिये ॥श्रौरं वृर लगनेवीलि 
सृशनो का पदच्छैद विभक्ति, अनुवृत्ति श्रौ सामन्यि.श्रयं "मी वतीति चलें 1, 
"श्रव हमै प्रहृत में "शालीयः" गाब्द कौ "सिद्धि पूरेः सूत्र लगाकर दशति ह 
ध; `? “ ` शात्ञीयः \ 
शाला श्रयंवदघातुरभ्रयय प्रातिपदिकम्‌ ( १।२।४५) यह सज्ञां सूत्र 
ह । प्र्थवतै, श्रधातुः, श्रपरव्यधः, प्रातिपदिकम्‌ =ग्र्थंवान्‌ कौ प्रातिपदिक 
संज्ञा होती ह घपतु मौ सूपरत्यय,क्रो छोष्टकर \, हइससे'शान]* कौ. प्रातिपदिक 
संज्ञा. होकर दधाप्प्रोतिपदिकात्‌> {६ १।.१} -से (५।४। शद) तक इसका 
9 "लानीयः की सिद्धि वास्तव मे मुढन्त से पर्म्मिहोनी हैम सो प्रयमावत्ति 


मे"देखं । श्ारम्मिक्छाव्रकोदृष्ट न्ने हमुने द्रातिष्दिकसे ही सिदि दर्शी दहै। 
यहां शाना ब्द को श्रध्यु्परन मानकर प्रात्तिपरिकसंजाकीं गर्दै 








& ७ 
























=, भरटाष्यापो को प्रयमुवुत्ति = १५ 


प्रधिक्ार.है ।इपत्े-डो) राप्‌ प्रातिपदिक मे परे प्रत्यय भरावेगे ॥ फिर 
र्वोकिति बुद्रावेच्‌ (११९), सूत्र ते शाला शद्दं में.श्रावि 
भराकारकी वृद्धिसंज्ञा हई । तदनन्तर-वुद्धियस्याचुमूादिस्तद्‌ बुद्धम्‌ 
{१ १७२) -- (वृधः १।६।} यस्य ६११ श्रचाम्‌ ६।३॥। यदिः ₹१॥ तत्‌ 
११ वृद्धम्‌, १1१11) थु --यस्म्र मचामादिः (रच्‌ ) वु छिः,तत, वृद्धम्‌ जिस 
शब्द कँ श्रवु र धराद (पहिल)-अच्‌ वृद्धि(भ्रा, एे"श्रौ मे सं क्रो हो; तो 
उक वृद सं्ञ.(नाम). होती है 1 इस सूव्रःसे शुन कौ वुद्धसंज्गाहो 
गदं ! वुद्ाच्छः (५।२।११ २ मे ङ्ाप्मातिपदिकात्‌. (४११) ते, भरत्ययः 
परेश्च (३।१।१,२). से तथ षि (४।२।६१) से इन ४ कां श्रधिकार 
पौर श्रनुद्तिभ्रारहौी षै) सूत्र्‌ काश्रवं वना--चरद्ात्‌ छः ङ्याप्म्रातिपरदि-. 
फात प्रत्ययः परश्च शेषे शेष वृद्धाते प्रारतिर्पदिकात्‌ छः प्रत्यप परश्च 
(भवति)- शेष, अयं मे .वद्धसंज्ञक आरि से तद्धित छ प्रध्यय होता है, 
भोर वैहू-परे होता है 1. भतः ईस (४।९)१ १ ३)सूवसे शालाः शैन्दसे परे छ 
प्रत्ययु हौ गधा प्रोररलि ~+ छ' एेसा बन गया † भ्रव यस्मात, प्र्ययविधि- 
स्तदावि प्रत्ययेऽङ्गम्‌ ( १।४१३ } - (यस्मात्‌) ११ प्रत्ययविधिः १1 १1४ तदादि 
१।१॥ प्रत्यये ७1१11 श्रज्गम्‌ '१1१॥}/ भरथ-{जसंघे प्र््ययं किया जावे,प्रत्यय 
परे रहने परतंदादि = वह्‌ वादु या प्रातिपदिक श्रादि मे है' जिसके, उसकी 
परङ्खसज्ा होती है। अतः दसेसे' शालां की न संज्ञा होकरर-भ्द्धस्य 
(६1५२) .के अरचिकार मे श्रायनेयीनीधियः रहै-शलःछ-चां प्रत्ययादीनाम्‌ 
(७। १५२) - प्रत्यय कँ श्रारम्भं कद्ध सम्बन्धीष्‌द्खूछषु फे स्थानमें 
क्रम से श्रायन्‌” एय", “ईन्‌", ईय्‌”, "इय्‌" ये पांच भ्रादेश हो जाते है । इस 
सूत्र से 'छ' प्रस्ययु के भ्रादि छक स्थाने य्‌ भादेश होकर श्रौर शेष बचा 
स" मिलाकर 'शाला ईयः एेसा बना ¦ श्रव ईयः को मानकर यचि भम्‌ 
१।४। १८) | स्वादिष्वस्दनामस्थाने की भनुवृतति भाकर (यचि ७।१॥ 
भम्‌ १।१॥)-- सर्वनामस्थान से भिन्न स्वादिप्र्यद्नों मेँ से यदि यचि. 
यंक।रादि श्रयवा भरजादिप्रव्य॑यहों, तो एवं की ८भ'संज्ञाहो | इसपे श्य 
के श्रजादि प्रत्ययो मे श्राजनेके कारण ल्ालाकी म संज्ञा होकर, स्येति 
च (६।४।१२८)-- (यस्य ६।१॥ ईतति"७।१॥ चे अ ॥) दंस सूत्र्े'ढे 
लोपोऽकद्र.वाः ( ६।४। १४७) से लोपः कीं, नस्तद्धिते. ( ६।४। १४४) से तदधिते 
की, तथा भस्य (६।४।१२९) दप सूत्र से भस्य को श्रनुवृत्तिश्रातोदहै त्तो 
सूत्र कारूप वन गया--(इ+-घ = य) = यस्य भत्य ईति तद्धिते च.लोषः। 
भयं वना--मसंज्ञक इवण तथा. क्षरवणं का तद्धित परे रहते लोप दता 





| 





र दंत पठन-पाठन को अनुभूतं सरलतम वषि 
६,९ परे रहते भी \ भं ईय १।६।५५ सूत्र च स्थानिवत्‌ होकर“ तद्धित 
मानां जाकर दसं सूर से भाल] के वकार काश्लोष होकर काल्‌ ईय = 
शालीय बना" र 'छ के तदतु होने ककरण छत्तदितसमासाश्च (२ 
९४): कृत्‌ तदत (श्रन्तवाले).तश्रा-समास को प्रातिपदिकं सज्ञा हो जाके 1. 
द सूक सं सलीय'की "परा तिपदिक.संज्ञा.हौ गड \ भूव इचा तिपदिकात्‌. 
{४1१ 1६) ` त॒था स्वोजसमोद्‌° {*५।१।२). से! धुर्‌ (२१) प्रत्ययः, पटश्च , 
(२,९।९रोारगे शरोर पर होगे । सुपः{१।४।१० २) विभक्तिश्च (१,४।१० 31 
से विभक्तिसंज्ञा ( ९४.१०१) 
सुप्‌ के तौत-तीन क्रमश एकवचन द्विचन बहु वृचन संव होैशर्वथा टच - 
कयोिवचनेनेषवचने (१४५२२) से एकवचनः की विवृक्षा ¦ (कहने कौ” 
इच्छा) भें सु हमा-बौर वह परेदो गयो] (व 
शाली सु, उपदेगरऽजनुना संक इत्‌ (१/३ 1२) --उषैशे मे भनुना 
रन्‌ इतृसंलक हो। "यह्‌ संज्ासूव दै, \ जिसकी हतस हो. तस्य लो (६१३1६) 
से उसका. लोप्‌ हो क्‌, "शालय स्‌") सुप्तिङन्तं, पदम्‌ ( १।४।१४) सुप्‌ तिङ्‌ 
जिस वन मे हो इसकी प्रजञाहो । पुनः पद्य (5५११६), क प्रचकार 
मे ससद्षो दः( ०।२।६६}--सका न्त षद ्रौर सज्‌ क भन्त.कौ रू हो । 
भरतः सुमे स को ₹' हयेकर "शालय षट ईस शूवस्थामें उषदेशेऽजननुलासि् 
इत्‌ (१३१२) ते इरसंज्ञ श्रीर लोप होकर "दालीयर्‌' रहा  विरानोऽव- 
सानम्‌ (१।४।१०६). सेश्रवसान सज्ञा हकर ख्रवसानयो्विसर्जनोरयः, 
(= ३] १५).खर्‌ परे हौया श्रवसान्मे दुक्रे स्थानें विसर्जनीय हो + ^ ' 


= 


होकर शाली बना-। धयु -- शाला भवः, =श्राल. मे हेनिवा्ना {जो भी, 


हो).1 सो यां शाहः उदाहरण भे.बृदधिरादेच्‌ सूत्‌ ने तो इतना. ही.कामु , 
क्रिया, कि जव शापन से तद्धित. पृत्मय वद्धाच्छः (४।२।११ ३) .से.लाने लग, 
तो.हस सूत ने शाला के पहिले भुः क. वृद्धि, संजा की \.पुनः वृद्धि सं्ञा-होने 
के. कारण वुदधिर्यस्याचामा विस्त ० सेः“शपरला' कौ वद्धसंजञा होकृर वृदः 
छ श्रत्ययहो गया ५. दूस उदाहरण में, वद्धिरादचसूत्रने इतना ही. काम- 
करिया । इसी प्रकार यदि. वद्धिरादेच्‌ (११९१) के उदाहरण मे शालीयः, 
मागः, सचेष्ीत्‌.- प्‌ ठम्‌, मार्ष्टि, कुम्भकारः, रिन्द्री इनकी {सिद्धिसम्रमा 
दी जायि, तो. सतिं अकर की सिद्धय समप्त हो ज्ञाती दै । यह बातःपढृने 
वातत क बलाबल षड्‌ निरभैरकरतीरहै\ ,. ह," 


५१ 


“ ; :-षिद्धि से क्या-लामदैः{ ~" 1; 


; उपयु क्त रीति च सिद्धि करने मे यहे लाभ दहै कि जितने.सूत्र सिद्धिरभः 


4 
सिद्धि पढ़ने मे भ्रसम्थोके लिए-एक विकस्प २११, 


लगते दै, उर्म सव का ज्ञान छात्रं को साय-साथ होता जाता है । मव तद्धित. 
काकोई भी उदाहरण सम्पूणं श्रष्टाध्यायी मे श्रावेगा, उसकी सिद्धि "अना- 
यास ही समाने पर छात्र `सम्‌ सकेर्णा; प्रक्रियां यही रहेगी । हां सूत्र 
कहीं-कहीं दो चार मिन्न्मिन्न।लगकर रप .सिद्धः होते रर्हैगे॥ इसी प्रकार 
सातो प्रकार को किद्धियों कीः एक-एक सिद्धि ूर्वोक्तःरीतिः सेः सूत्रलगाकर 
समभ-सममा लेने से सिद्धिः की ्राधारशिला बन जायेगी । यह्‌ निचय हैः 
किं यदि सिद्धि नहीं.करेगे, तो लाखों.करोडों शब्दों के रूफ रटने पडे । जव 
हम उन लाखो करोडों शब्दो को वर्गीकरण कराः सात वर्गो मे.बांट देशे 
जोम ऊपर दिखा वुरकैःहै, पौर पौखे हम'एक-एक 'वगं के एक दो शब्दं 
कीः सिद्धि समादेगे, तोः छात्रं को अपने.मे्रदभुताशक्ति-का आभासःहौने 
लेगा । श्रतः सिरद्धिष्टी परम श्रवलम्ब है । यही. मूल कारणं-है कि-जहां हमे 
लघुकौमुदी भादि ग्रन्थो. क खण्डन करते है, वहां अग्रेजी ठंग (भण्डारकर, 
भ्रादिके क्रम) को भी टूम अत्प्रस्त कर्सिन, -श्रश्राह्य तथा परभ्र. रटनेवाला 
समभते हैः॥ उसमे भैद केवलं इतना न्ह है. कि. यर ग्रेजीः ˆ पठ़नेवाले सममका- 
कर्‌ ति है, कैवल रटति नहीं । समाः तो देते है, ्षरःसब .विषय स्मरण 
नहीं रह्‌ सकता । सूत्र उश्च लम्बीन्चौड़ी बात.को जञग्यसे्मे-कहु देताहै॥ 
इसका रहस्य एक बार बुद्धि मे वेड जाने पर-पदृमेव्मला दस्मं भण्डारकरादि 
को छता.भी नहीं । श्रतः सर्वोत्तम उपाय सुत्र-पद्धति से भ्र्थात्‌ ब्रष्टाघ्यायी 
पद्धति से टो व्याकरण का यथाथुःश्रौर सुगम-बोघ होतादै। भौर ईसीसे 
संस्कत. व्याकरण तथा. साहित्य पर वास्तविक .भधिकार हो सकता है । यहः 
हेमारा दृह्‌ भ्रनुभव है, परीक्षित. हैः यो हीः नहीं 1 < 


सिद्धिं पटाने मे असमर्था के' लिये एक विंकन्प 


प्रघ्यापक योग्यनदहो,याछात्रको सुगम दढंगसे पदानि मेँ धरसम्थंहो 
अथवा पठनार्थी ही भसमथं हो, प्रौर्‌ १०-२० दिन यत्न करने परभी 
अष्टाध्यायी कण्ठस्य किया हुजा छात्र भी सिद्धिको प्रहणही नक्र पवि 
(एेसा ही बहुत कम. होता है, वास्तव में उसेःबष्टाश्यायी टीक-ठीक याद 
होती नही), एेसे असमथ छात्र को उसश्रेणी से मलगः करके नई श्रेणीः बना 
देनी चादिएं ) उसे केवलं सिद्धि का उतना ही विषय-बताया जावे, जितना 
वह्‌ ग्रहण कर लेवे । जंब तक वह्‌ प्रतिदिन कौ पाई सिद्धि को विना कापी 
देखे दोदरन दे, तब तक श्रागे नहीं पठाना चाहिए! इस उदुहुरण 
में इससूष्ने क्थाकामक्रंया, तमा त्वे अव्य बता देवे।. इसप्रकार 
प्रथम पादमं पिले साधारण सिद्धि बताकर, जव प्रथम पाद पम॑प्ति 
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हो जवे, ` तो धनः सारी- सिद्धिं करनि,का+, यत्नं करे! मारा यह दुदु 
विश्वास है'कि आरम्भ -मे.मिद्धि करानि से-बहुत "लाभ्र.द्रोता है! यद्यपि 
पद़ानेवीले को परिश्रमः बहुत करना -पड़ता. है, श्रीर्‌ छात्रकोभी.\ परन्तु 
प्रत्तदभ्रः विषसिब्रपरिणोमेऽमृतोपनम्‌ जो ्रच्द लभ क्रे कायं होति हैर 
उनमे-श्रारम्म मेःकरिनरारई श्रवुश्य होत्री है, प्रर परिणाम्‌-मे इससे; मत्यन्त 
लामष्टोताहै५ ~+ > र त ` ` 
> इतना होक पर भी को$ भ्रल्पबुद्धिन्या मह्रवुदि हो, या वने गृयाहो 
(कंयोकिं मन्दबुद्धि-प्रायः क रके भृध्यपक की श्रसावृष्वानी.वा द्रील से.जन्‌ते; 
ह); तो उसे. सामान्ये रीति-से-सिद्धि बतलाकर तीसरे मध्याय के धातोः 
(३११।९ १).सूत्र से-ध्रगेुरी सिद्धि म्ारम्भ्र कुरदिं 1 इसमे स्वर कसूर 
भी लगादेने चहिये  -इसः पद भी कु कमी हे, ¡ो.प्रथमातुत्ति मरौर 
दितीयावुत्ति क्रे वीचं-में दश लकार ननोर प्रक्ि्राश्रों कोसधद्रात्‌. समृय पूरी. 
सिद्धि कराकरप्रयोगोःको प्रूरा-पूय सघवान्देछ, -, ^ 4 
-यहां तक हमते अ्ष्टाश्थायौः कण्ठस्य किये छात्रौ केलिए-प्रथमावृक्तिके 

विषय मे लिखा-। दसम षया दो वधं लगते है 1. भद्‌ पद्नार्थी.तोक्रौस्भरी 
कमे समय मेकं लकते यह श्रधमावुत्तिःतों हर एक. को. पदी ही चाहिए 
इतना पकर संस्कृत परः अधिकार कर सकता ह:)= भत्र आगे चलते ह -- 

प्रथमानृक्तिश्रौर द्वितीयावृद्धि ,केमध्य मे दक्ष ~लकार, दश प्रक्रिप्ना 
पटं 1 प्रथमावृ्ति में बहत सीम्धातुशओं से -बहूंत सःलक्तारों वा कृदन्त वा कृत्य 
प्रत्ययो सच श्रयोगो कीः सिद्धि-छाव केर चुका, दै" चातुपाठ कण्ठस्य होने पर 
एक-एक धातुसे दश्‌ लकार श्रीरदश धक्रियाश्नोमप्रयोगों की सिद्धि भौर 
म्भ्यास, उणादिकोष.न्या सुबन्त सृब, विषय कराना होता है । इस प्रत्येक 
धातु से सेव कदत तथा कत्य प्रत्ययौ कामौ श्रय करा देना चाहिये) 
हसे माधवीध-धीतुवृत्ति से काम लिया जा सकता २ । यह्‌ सब विषय ध्या 
८ मासमेहो जाता दै 1 लिङ्गानुशासन त ऋ ग्णतथा िट्सूव्र्नी 
करा देने चाये ` _* पि ् र 

जब तक अष्टाध्यायी कौ.्रयभीवु त्त सम्पूणं पथयकृषपमे नहीं छप 
जाती), तब तक काशिकी से सहायता लेकर. (श्रानुपूर्वीसे नहीं) प्र्थमावृत्ति 
प्द़ायो जावे 1 उसमे पदच्छेद-विभक्ति-समास-मरनुवृत्ति-समःसादि अपनी श्रोरः 
है श्रध्यापकं पद्व । बष्टाध्याथ्ी-भाष्य, प्रजमेर मुद्रित मे यही क्रतद. 
३ रध्या तके ठते साम इया आ सर्ता हः का म तकं उसमे लाम उक्टाया ज सकता दै! काशिक्रा मँ अथं खर्र ५ 

१. ग्रन्धकाररकीं "यह श्रष्टाध्यायी की प्रधमावृत्ति प्रव "तोनों भागों मेप करं 
हैारंहो गर्दै) ~ क 


सि कामाना क क श ट 
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ध ` शद्वितीयविंतिं भौर महाभाष्य ८ २१३. 


उदाहुरण ही प्रथमावृत्ति का ोचेषय & १ होष-प्रस्युदाहूरण्िष्लेकर थाम सज 
्वितीयावृत्ति का विषय है 1 प्रथमावृत्ति मे उसे छोड़ द्ेनच हए "यह्‌ कात 
भली-भासि संषश्कःलेना पावकं है॥ विदित) रद ईक.किङ्ी-क्रिसोः शूश्कुल 
सधां हुमने छवो कोःकाचिक्रा- की च्िरदते, रौद्रता हे.-जो 
घेति निन्दिते त्था मूरवुतापूणं वात्-है + शरसे लोग स्वय, तो दीस 
ते पूछने मभपनी- मारहानि.सममते ई । से लोग चाः क सुवृ दि, फटे जा 
सकते 2" ~ = + ठ रण). › 


१ नि वधाय (9 9 = 
। सषटरघ्यायी की दवीादु त्त”, ^,, ” "+ 
ईतनां हो जनेके शश्वत्‌ सूर का प्त्युकह्रण-शद्काःसमाघान- 
वा्तिक-कारिको-परिमाषा की घटनापूवंरूूधष्टाध्यायी कम द्वितोया 
वडवे । दमे 'अष्टाध्यायीन्माष्यं (ाचीयं दथानिन्दर्सरस्वेतोङृत) तथा 
काश्चिका (महाभाष्यके विष अशोको छोडकर) से सहायता लीजां 
सक्तो है, जब तक कको प्रौढ भ्रष्टाध्यायोभाष्य सम्पूणं तैयारनहो 
लावे । द्वितीयावुत्ति का प्रध्ययनं & मासमेयाएक वषमेहो सकता है । 


महाभाष्य कौ संध्ययन 


जो बष्टाष्यायी कण्ठस्य करके प्रयमादृत्ति तथा द्विनीयाशृत्ति को 
पूर्वोक्त रीत्िसे पढ़ा हो, वह्‌ महाभाष्य सम्पूणं आठ प्रध्याय १।, वषंमे कर 
लेता है! दो वर्षं मेँ श्रीमदहुयानन्द विचयापोठ की सव भस्थापो मेश्रनेरछात् 
सम्पूणं महामाष्य की परोक्षा सफलतापूर्वक उत्तरणं कर्‌ चुके है! दूसमे इतना 
ही कहना है कि पदनेवाला पहिले सूत्र के (महामष्व के) प्रकरण वाट दे, 
भरौर उनमें सर्वत्र सिद्धान्त-पक् छात्र को चिहुकगादे। प्रौर हस षपर्मे 
महाभाष्य मेँ जह-जहां जो विषय याहो, उसका निदेशं `मी कराना 
जाये) या फिर एक बर सम्पूणं महाभाष्य को, एक-एक श्रध्याय करके 
छा्रोंकीपरीक्षानेले। जो परीक्षानदे, उतेन पदा श्रा समाजे । 
वह्‌ भरणे पढ़ा नहीं सकेठा ) सो जब एक वार महाभाष्य समाप्त हो जवे, 
तो एक वषं मौर लगाकर महामाष्यका पू्वापिरनम्बन्ध मरौर एक-देगोय 
भाष्य तथा सिद्धान्तः उत्तरो का विवेचन कराकर व्याकरण का व्रि्ोषज 
बमः दं । महामाष्य पढ़ाने में कैय्यट वानणिज की व्याख्या कद। गिन 
पठानी चाहिए । मूल महामाष्य पदढ़ाकर छात्रमे दसो क्षमता उल्यन्न कर्‌ 
देनी चादिए कि बह कैय्यट प्रौर नगे्को व्याष्यामी स्वय समम 








"२१४ संस्कृत पठनःप्राठन. की भ्नुभूतं -पुरलतम विधि 


ले! शवध्यापक पढ़ते समय कैय्यट नागेदा-प्रादि के-मले ही -प्रावुद्यक्ता |, 
पिड्ने परदेखलेः॥ = -- गप पनन ह, 
मरष्टध्यायी कण्ठस्थे किथे ` हो. के लिए प्रथमीदृत्ति के ्डने्ता 
(५ कार हमनेष्वक्षलार्या | शरी्मेयिन्दि वियापीठं -कीश्विवश्नंष्याभों मे प्रायः 
सी क्रमं स पदाय जीती है प्नौर विरवासपूवेकशमनुभव के भरावा पर इस 
करम कोः सवं शेकं संमतिः है, भौर यही करम श्रप्रते यहां चला रदे द । 
प्रौढ पठनाथियों के विषय में घोरे-धीरे स्थिति सामने श्रनि परभ्विचार- 
विनिमयदही चुक्रा है, ओर हो रहा है.  शरष्टाध्यायुी.की सरलता तो सवं- | 
सम्भत ह+ इन विदानो" कैदारा देह भें संस्कत काउद्धारप्रौर महान्‌ 
उपकार हो सकता दै  स्रंस्कृत-जध्ययृन में य॒दि.मारत म पष्टाध्यायी भ्रनि- । 
तवायं कर्‌ दी जीतने ल्ीर इस पद्धति से पढने, को, व्यवश्या हो जाये, तो;यह्‌ | 
पमी पल्त्रवर्षीय प्रोजना से-कि्सी शरृवृस्या में क्रम महत्व का कायु नहीं रै।। 
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. रोद पठनाधियों क लिए शेष पाद्यकम्‌ ` 


द > ~ + 1५ 
( संस्कृत-पुस्तक पदानि काप्रकारः ~ ~ 
-प्रहिले दम -संस्छृतशुस्तूक के पटाने के विषय मूलिखते है! नोत्‌ ५ 

.मास.के कराख्यक्तम के विषय मृ लिखेगे 1५.5.,, 3 , ५ 
, हम चौदह दिन के. पाठः (*सिदहावलोकन .) क शस्त में स्रामुन्यतया 
लिख चुके हक तव तक्र आरम्भ के. १४ दिनःमे प्रसछत-शुसतक कंसे -प्ाई 
जावि रत्र हस्र पहिले ४४ दिनो, के पटो कैः साथ संस्छृतःपुस्तक के पठने 

काकार श्रौर दस विष म ति्दच उपुिथते ररते है-- ` म 
४ १ भ. द 1६. 1, 1, ५ ्ः 

;‡ - इसमुं दो.प्रकारूके पठनार्थी हारे सामने श्र ईै(१) एक्‌ क हनो 
संस्छत्र से स्रया: श्रनभिज्ञ है,.. घौर, जिन्दोनि बाल्यावस्था बे दु फारसी 
सदी होती हे । धा्यस्माज य किसी,के सम्पक्‌ शा प्र कुष्ट दिन्दी पटी 
होती है । वे प्ध्यापक्‌ कं बताई हई वीत -नोट.भी नदीं कर सकते 1 
रेसे सञ्जनों को पिले एक मास (वा न्यून धक) मेँ हिन्दी काथनच्छा 
(भ्यास हो जाने प्र ही संसकृतःश्रेणी मेँ सम्मिलित करनौत्वार्हिये इनकी 
हिन्दी की श्रेणी तवर तंक अलग चलानी चाहिये,जेबः तकषपये ्महेचु्नाव हमारे 
"प्रथम पाठके कलम,कलम.वलंरम.कलम्‌ प्रादित अक्षरो क शु्-उच्चारण 
था ध्रुतनेख सिंने मे ठीक समयं न हो जा । पंजावं मे प्रायः देखागया 
है कि भूषण प्रमाकरःवा सस्ृत्‌को परीक्षा पासिग्यक्तिं भी शुद्धं "उच्चारण 


#. सूतो ऊ, पदने भौर शरप्ज्ञेव ( वीलने पर शद्ध लिखने) का प्रभ्यास होना 


नें इनका 


क ॥ि # ^ ॥ 
प; लुव्रष्यकृहै। बारम्म मे, दो-तीन दिनम ईनकौ्नभ्यास करा लिना चाहिये! 


हिन्दी क उपयुक्त रोति चे ज्ञान होने. पर ही हुम संस्कृत भारम्म- कराते 
ह 1 घो संसृत से -घनाभज्ञ-तथा संस्कृत का मेट्िक तक.जञात् रखनेव्रा्िदो 








(गं 0 क 2. गं 


सन १६ संस्कृत पठनन्पाठन की प्रनुभरूत सरलतम :विधि 


प्रकार फे पटनार्थी हमारे सामने ह । भ्रव इनको संस्कृत कते "पठार जवे,यह्‌ 

दम"उपस्थित कुरते द. > >. ~ इ ५; 
(१) संसृत से.सरवेथा क्नभिज्ञ क्री हमारे ह्वे धीठ ये. दशयि ढंग 

से पदना-पदृाना चाहिये + इसके लिए पाठ्यक्रम मे संस्कृतवाक्यप्रोघः 


(वैदिक यन्त्रालय अजमेर श्रद्धित), प्रा पञ जेह्‌ पीश्चौधरी कृत "संस्कैतप्रवे- 


शिका (भिलने का पता---चौवरी. एण्ड सन्स, नो चीबाग वाराणती).भ्रथवा 
० एल० वौ" हास कूरसंस्कूतशतीदर्व प्रथमोद -हिती यादं तृतीया 
दरं (चौखम्बा संस्कृते सीरीज बनारस मिलतो दै । प्रकाश्चक--आर० ठस 


चिचासामिर एण्ड. सन्स बुकर्सेकसं, काल्पि पालघाट३,. दक्षिण-भारत). 


थव दसी प्रकर की शरीर कई उप्रपोभीः पुस्तक प्दाईःजा शकती हिव. 

हिरी द्रे दिन "हिन्दी से संसृत श्रमवीद 
श्तथा शब्दकोश का युोडा-थोड़ा अभ्यास स॒ करते-कराते चलना चाहिये । ` धिव 
तवा संस्कृतबालदर्ीःक प्रथम" भागं समोप्तं हो जावे,तव 
४५ दिन्‌.ॐ पालो करसं सस्फ़ेतवाह्नादर्यका दूसरा माग पूरवक्तं रीति स 
पद्यौ जावे । दके सारसा या पश्चात्‌ भर्ुस्मृति के तथा गीर्ता*के दूसरे 

शरष्यायके लोम जितने शाससौय हो सिरकफराने चाहिये ~ ` , । 
इसमे दरकृरकी ोग्यूतावुाजे मौ साथ-साश्र चरत कृते हं 1. पम 
शतना, ओर्‌ क्ररनपः त्राहि कि ` नुप-पराख्यात-उुपसगृ निपा के भेद तभा 
[कनके श्नवान्तर्‌. भेद मो- साथ-साथ, बत्राते-चृलृना चाहिये.। नाम में कौर्नसा 
कारक क्रौन विभक्ति, कौन वुचनु.तयां क्रिस शुद्र के संमान इसके खपु चलगे 
'इतनय ज्ञात, पौरः आस्न; ही , संस्कृवःपुस्तक्‌ मे. भपठनुरथियों को 
भमभ्यास कृरनुःकरराने चज्ननानवाहिगर। भ्रार्यात मे भरीकौन धातु. किस गण 
का, -क्रौन्‌सा लकार कौन वचनन, ४ दर्शति चलना वाहिये 1, ध्रारम्भंके 
, =-१९.पाठ पृदाने.के पचात प यह सममने लग जीता है 1 अध्यापक 
इस बात्‌-क] ष्या £ 10 जो प्रक्रणं पद़ाया जा र्हा है, धरगे द्विन 
,सस्ृत-ुस्तक्‌ म्‌ उमरी कु यास भविकं कराया जावे । यदि पुस्तकं 


0 


हसे स्यल न हौं, तौ वे स्वयं एसे वाक्यनिर्माणं कर संस्कत से हिन्दी 'तथा 


[# ० ग ) ॥ 
एक दिन संस्कत से 


* „४ प्य ॥ि 9 4 3 - + 
हिन्दी द संस्तु अनुवाद तधा पठित क कार्‌ पर अन्दनकोषः लिलते रन्द-कोशः लिखाते 
1.0 1 ~ =. -- ~ =+ {1९८ \ ~ ि 


„ ` शव्रिद्ुरनीति' से भीं यह कामलिमा{जासकतांहे। विदुरनीति .का प्रदा रौर 
। ष्याद्यां सरिते मूद्रणै वेदवाणी हो चुकाद्दै भोर समग्नील कपूर-दृस्ट ब्रहालगदं 
` (सोनीपतै-हैरयीणी-) 7सेःदकृ ` पुस्तकाकार^मुदरगर मी.होवुकादै ~ ˆ «+ 





न्न" +------ 








| त पौन मैत मे सस्कृत-पुस्तक का प्रएठंषक्रम ११७ 


जावे 1४४्दिनःरं सभीःविषयों मे सामन्यः जौन्‌ भवहय्‌ हो जरावेया । भाव- 
करमे-प्रक्रिया कः श्रभ्यास पन्त्‌.षविशेषरूप "मे कराया-जत्रे; जिससे धनु- 
वाद करने भें पटनरर्थीः की ठ़ीकःगति चलं पड़े +. न { }. 

; ४४ पाठो के बीच में (चेदिह पांठों कै पात्‌) 'तथै भरन्त ये छात्रो 
को' लिखितं पररेक्लां भी भरवश्य लोगजौवे । प्रतिदिन पीले पीरठमेःसेदो- 
चार मिनट श्र॑ववय पूचने-चाहिये । 1, , > । 

न्‌ 9 १। 

४ १ जो सज्जन श्रततिदिन्‌ एक घंटाहो समय.तूरगा सकते. उन  श्मारम्भमें 
एक मात्‌-तक्‌ ° मिनट - संस्कृत श्रौर २०. मिनृट तक्‌} पुस्छुःरूराकरण 
पृढाया जावे । एकः मास्त के पश्चातु भ्राघ्‌घंटा संस्छृतत पुस्तक तथा आधा 
घुंटा संस्छृत-न्याकरण पढ़ना होगा 4 एमे. सज्ज्ञन स्प्ुप्ान्यतया ( विक्षेष 
योग्यं को छोडकर) ६ मास्तके स्थान मे एक वषं मे यहं पाट्यक्रम सनाप्त 
कैर पार्ये । 

यह्‌ मनन क 'पाठों के सायं संरछक्त-पुस्तक' पठानि के विषय मै 
लिखो ! अं मास 'तक का पौदृयक्रम सामान्धतंया यही हैकि नौ प्रकरण) 
व्याकरण-विषय मे हम पढ़ते चले, उन्हीं के अमभ्यासाथं संस्छत.वाक्यसंग्रह, 
ल॑नुवाद तथा शब्द-कोक का भम्पास्‌ कराते चले 1 भ्र॑तिदिन'के "पाठो मे 
प्रश्नों के दवारा मी अभ्यास करति रना चाहिये  क्षब्द-कोश शी तदनुसार. 
हीं संगृहीत कराते जान्‌ चाहिये. १५ दिना" विधय कौं सिहावलोकन 
बहुत लेकर हंता है 1" ^ न = 
„~ श द्विन के।प्रस्वात्‌, ४ मास मे सश्छरत्-पुम्तकाका पाट्क्रम 


_ ४षदिन में संसकृतव्रालादशं केदो भाम तया गीता मनुस्मृति के द्वितीया- 
ध्याय के कुछ इलोक,तथा संस्कृतवाक्यप्र्ोध का कुछ भाग हो चुकता है 1 
+ , अनं प्रागे टम ५ मासक संस्कृत-पुस्तक्‌ का पाठक्रम सामान्य रीति 
से लिखते है । इसका चिमाम प्रध्यापक पठना्नियों को योग्यता से. करं । 





1 ~ ~+ [~ 

१. इक्षके लिये कई सज्जन ह्मे प्रत्येक पाठ के धन्त मे ससुत के प्र्यासाथं 

४ भअनूवाद-वाक्य-संग्र करने को कह दै ह| पर हरे परतयेक पाठ के मन्त म 1: घा कृले 

मे पठनाय कौ दृष्टि से कछ कठिना की संभौवना-प्रतीत "होती है । सौ हमे युदि 

॥ प्रवकाश मिला) तो हृम दस विषय मे पृथक्‌ एक सग्रह कर देत. चाहते है.) इन 

| ७४ढ "पाठौ को पढ सज्जन हमे इस विषय में प्रपनः वचार लिखे, तौ रौर धच्छा.है 1 
। उपर्य त्त दोनों ुभ्तकों की ' कठिन मदि हो, ता वह भौ दकषपनिः। ^ ५ 








नऋ क भज मी प्र शाल्व 


९१८ 7प्ंस्कृत पठन-पाठन की श्ननुमूत्र सरलतम विधि द 
"प्रथम २। धद भातस्त का रस्कृत पाट्चक्रम 

‡: {१} संशतबीलदिरं१-२.भोग).दूवोक्तिः ` ८८ श्ङ्गु-१० 

(२) मनुस्मुति श्र २.के १०० देलोकर. [ गीता पर का छपा} 7 १० 

“ˆ ६३] गीताश्र० २ (गीता श्रस्‌क्रा-छ्पा) ‡ १० 


ˆ (४]. संस्छृतवार्कयप्रवौ प्र भाधाु (वैदिक्‌ थर्त्रालय भ्रजम्रेर }, ९० 
(५) संशोधित पद्धचतन्त्, प्रथम्‌ तन्व्र (चुौलम्वा पुस्तुकाज्ञय 
॥ बनारस न० १} १५ 
^" (६) ऋषेदादिभाध्युभूमिका विदृविषय के तीकं प्रकरण) १५ 
(७)-अनुवाद-ेनुवाद्न्दिकाके' आघार पर (मोक्तीलांल वनारी 


३ 





' 1“  दासनैपलौलपरावरतरार्यच मुद्रित) 7; २० 
(+ ^ (क च्ुतपतिप्रदशन था पृतना" ` ' १ ` `. 
१९० 
शोष २।. शडाई मास का संम्छृत -पाटरयक्रम 
| ॥, 
„~ >.(१) शन्तरतनतू संशोधित वितीयः तन (चौखम्बा बनस्मरषे 
य द्रत) „द = ९३ 
५ (२) ऋरवेदूादिाष्यभूमिका" ३ प्रकरण १० 
ॐ ३) संस्कृतवाक्यृप्रदो्ं शप्र. भाधा. (वैदिक यन्वालय बजमेर) . ७ 
८ ई तथा केनु.उपनिषद्‌, ^. - १३ 
(५) ऋग्वेद का प्रथम सूक्त, तथां यजुर्वेद का ३रर्वा अध्याय 
(ऋषि दयानन्द कृत भाष्य) १५ 
+ (६) 'धनु्ाद(भनुवादचन्दिका के आर्वीर पर}तथा संस्कृत-माषण२० 
1१०६ ( ७) निषरघ., - = २१ न" ~= २० 
२१८३ [१ > न > ५ १. १५० 


` ` "सं्छत-परीक् पासवालों फो, मेदक तथाःसंस्छृतं- पदं फो इसमे 

" स्वेमीवतः वहतं सुगमता रहेगी । + 

+ -इन सबमें जो-जो प्रकरण श्रष्टाघ्यायी में पद्‌ चुके हः उन-उन का 

, परभ्यास.कराते चलू 1 प्र्येक पुस्तक के ^पस्ृत-वावयो मे' व्याकरण का 
धभ्यास् प्रतिदिन कराते चलना चाहिये । संस्कृतं जाननेवाने स्वयं म्नभ्यासर 
कैर्‌ ० 


1८ १. ऋष्वेदाद्िमाभूमिक्र्धा एक्‌ सुन्दद्‌ शुद्ध भ्रौर श्रट्पण संस्करण रामृलाल 
कपूर द्रस्ट वहालगढृ{(सोनीपल्न्रद्याणाय). से स्यूलाक्षुरो मे-वद़ धाकारमे प्‌ चुकाहै । 





---“----------(---+------ ट ग्ना =] 
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| | डे द्विषय मं. विद्चेष वक्तव्य, २१९ 


संस्छृत-पुस्तक फे धिषयं मे विशेष चक्कग्य + “1 "८ 


१८ ५4 ०.2 ६6 धि रीं र 
हमने हंस विषय की घनैक-पुस्तकु छं टौ संगृहीत की, कौर जन्दै 
देखा । उन्‌ पूना को छप मण्डारकरमी 2 ध: तीय पृस्त्रक 
घन्‌ १८६४ तथा, १६४१ अथम बार छपीरही मुख्य हैः पी ज्िली ज्ञाने- 


वाली सभी पुस्तकों मँ यूनाधिक "दसो क शली का श्नुक्रण किया गया 
है + मण्डारकरङ्त उक्त पुस्तक का निर्माण प्ररीडन्सी कतेज पूना के.धरधि- 
शुरयौ, विकपकर मिग हाग की प्ेरणासे हृ, कीर इका सूप मी उनके 
हारा निवत होक छपा । इतना तो हम मूनिने को तयार है" कि केवल 
भ्र प्रजी जाननेवा्लोँ > लिये यहे पुस्तकं (दोनो भागं) उपयोगी भ्रौर लार्भ- 
कारी है। श्रग्रनी जीननेवादे दसम संहार्यते 1 पर हम शषपने अनुभव कै 
' आघार पर यहं कह सकते है कि सूत्र-पदधति (धष्टाध्यायी-पद्धति) छइ 
भण्डारकरे-पद्धत्ि से अत्यन्तं सरल श्रौर सुबोच है। सूत्र दशा जो बात. थोड़ 
से मर. छात्र समर लेता है; -उंषे.मण्डाएरकर "कौ व्याख्या पदृकर उपस्थित 
;करते मे श्रत्यन्त करिनाई होती है, यतः श्च प्रेजीवालेसम-कंरः"पते भ्रौर 
पढ़ते है.इखसे,उनके लिए-यह्‌ -मण्डारकट-पदक्तिलघरुकौमुदी.मध्य"सिदधान्त- 
कौमुदी क्री पतित पर्याप्त सरल तोःदै, पर मण्ड रकरपद्धतिःेः मी पठ- 
नार्थी को सब.कुछ-याद,करनी-षडता है जो श्रणटाध्यायी-पद्धतिसे श्रषि- 
कार भौर श्रनुवृत्ति क शर्धार प्रर अनायास श्रोडे-परिश्रमर से बहुत्त मोष 
धरर वह्‌ वृद्धिमे शौघ्न वैठजाने से भरंधिक काल तंक डर्पस्थित भी 'ष्ह जाता 
{ । विस्मृत दो जाने पर भी अष्टाध्यायी देखनेमात्र से भट "उपस्थित होने 
7 गता ह 1 यही एक रहस्य कौ बात है{-जो प्रष्टाध्यायी-पद्धति मे है, भौर 
किस पद्धति मे नही ॥, ५ ४ 
„ भण्डपरक कै.षृश्चात्‌ इस्‌ त्रिषृय में लिखी, जात्रेवाली प्रायः सभी 
९स्तको से अण्डार्‌कर कौ नकल की, गुई है । हा, सुंसकृत्‌-वा राब्धसंप्रहवि 
मे भेद किया गया है,पड्ति में कुछ मेद नहीं । भ्रतः ये सब की सब भण्डार- 
कर के भ्न्तगंत समभनो चाहें शन सव मेँ मुख्यतया रटना ही पडता 
| । सो भी अत्यन्तु दूटना-पड़ता दै, हाँ कौमुदीश्मि क्म 1 . 
इख ६ माष कोःश्रेणौ मे -पद्दि पदिले छ २५३५ मुरय-मुखूय 'भुबन्त 
शब्दों के रूप प्रथम मकर स्मरण हो-जाकेसायुमें-१०गणो के. मुख्तःमुख्य 
योद से घातरभ्रोंके (र्थं समभर्वक)ल्प स्मरणे हो अववे,तो हुमरि विचार 








१. शडररूपावनीं मौ रामलाल कपूर दृष्ट बहामलगढ़ (सोनीपत) से एपःगई दै) 





[~ संतः मर्ह्व-पीठिन कीश्रनुभरूत सरंलतैमः-विधि 





1 मे भण्डारकर वाः इसुः पद्रतिव्रांली सश्र पुस्तकों से यद्र श्रच्छा हो सकता है। 
तना हो जाने प्र्‌ संस्कृत कौ.पुस्तकश्रौर श्रनुवादश्नारम्म किया.जा सक्ता 
है । य॑हमो.एकप्रकार ससत पंट्न-पदाने को है। भि्त-मिघ् यौविय॑ता तश्रा 
परिस्थितिः कं धठनाथि्यो से"जी करी टीक वैठ'जौवि, व॑ह ६भासर्वालीश्रणी 

लिये ए दो सकती है ५५५ सीर अ्रष्टध्यायी कण्टथः कं रत्री 
कों ढंग तो दूसरा 'ही चलेगा" ऊहं ्स्कृत-अनुवाद पृथक ही पर्दना होता 
हि । ईको तरो सस्त भीरष्कौ नियम कर देने से वंहुत लाभं दीतौ है 
ु स्तक कै विषय मे पृदने-पटाने परर दमन्‌ श्पने, वित्ार.मत्ि- 
संक्षेप से विख ह+ पराक श्रौर-कुछ ज्ञातव्य सममे तो पुछ सक्ते है. , 
- € न्पृस्कृतु-भ्राषण करा ।अभ्यास.सुगमतः से हो. सकला द्ैःप य॒दि श्रध्यापक 
ध्सणीमे सुस्त मेःजोलने क्रा नियुम्छर.दे, प्रौर पृठनार्थी चुर पर संस्कृत 

व्ोलनै.काश्रम्परसक्तरे + - > < ।>, ~~ ^ ६ 

१" >^ संस्करत-इतनी'सरल हैः कि रसोई बनानेवाले तक संस्कृत प्सग्न लेते 

है मनेः भप्रनेः एक्र पाचक्र(जो-थोङ दिती से भेरे पास श्चा). पसे पृछा {जलं 

-कुत्रास्ति'-?.› उसने कृटःउत्तरादिया--'जलक्‌ उश्रास्स्तिः यदि धोड़ा-योड़ा 
-वताते चलें, तोष्वहुःभ्रम्रेजों के बहतो फीश्रप्रेजीसे कीः श्रधिकर्सस्कृत 
बोल लेगा 4 -संसछृतम्भाषण का निथम-कृरना वरम्प्रवश्यक्प्रउपा्यहै 1, 

१" प ४ दनु के पस्चात्‌ ५ पुरि पटयकिमि / । + 
^ क रवन्दूम प्रकरो-का -मारग्म्‌ क्रते ५. „1, 


न पदै ¬ ४" (१) वर्णोच्वारणशिक्षा २. 
्रजमेर मुद्रित ४-५ दिन ते सब पढ़ा देँ । बाह्य तथां श्रौभ्य्तर प्रयलनों 
"वरं भरभ्यास कर्द भौरे प्रत्येक वणे कै स्यान प्रौर प्रथत्न “का भ्रच्छी 


तरह भ्रभ्यास)करा दं । गंगि अहा-जहः काम पडे वहो-कह हम भाते" चलें 1 


4 


[आ ) 


४* + 1 { © ४ 
{1 "किवत इ, : ( २).प्द.अ्‌ एषुश्रकररण ° +, -? ¢ 
१०लकारो मे पट्‌-भू-एष्‌ बार के सव 'र्प सिद्धिःसहिवं पर्ने ह । 
{इसमे घ्राखट्यातिक्‌ केशरम से सूत्रों को प्रथेवावृर्ति कदर से, भर्थोत्‌ पदच्छेद- 
विभक्ति-समार्{भनुत्रात्तः गधिका रोश्रथ-उदाहरण-सिद्धिसदहिक श्रष्टाध्योयी, 


अन त्न+- =“ = जातां 
~ १ यह विषयद्रस-ग्रन्थके दूसरे मागमे भी बिया है । उससे सहायतानेनेमें 


१सुगमता--होभी +," ^+ ` ~ न. > 











१ कटं दिन के पश्चात्‌. ५ मास का पाठ्यक्रमः २२४ 


पर से,पठारके† हा, मूलने पर ्छात्रःश्राख्यातिक से देख लें । यह एकर सप्ताह) 
मे यामिक से श्रधिक्र १८ दिन.मेः क्रियो -जा प्रकत है 1" दसगपरस्मेपद्‌ 
भ्रीरे आर्मनेपद दोनों काही क्ञाने'हो जायेगा? चिद्‌ घौर कर कठिन 
पगौ । सो.वंहु. भी करी देना ठीक होगा.ताकि्नप्रो काम, दे.॥ ग्रह प्रकरण 
पाठ सं° ३५०३६ के -्राचपर-पर रारुपातिक की सहायता! सपद ६.८५ , ^ 


" (ड अष्टाध्यायी प्रथमपाद ्रथमैधृति 

श्रथमोध्याय प्रथम'पाद मे संज्ञा धरे परिमाषा-के सूत्रःह (इनमे २७ 
8 ३१ तकः तृथा ५६, ५७ तथा-७४ सूत्र" छोड" भी जा सकते ह).1 सो. 
इपरयुक्तर्रीति से. १०-१२ दिति मे च्छो तरह हो सकते ह ।-४८ दिनके 
कीठ के पदात्‌ तो ७ दिन मे भच्छी, तेरह हो सकते हःमंधिकं सेः्रधिकं १२ 
दिनि । सका लाम यह हैकि सृतं प्रकार कीसिदधिंकादंग दसौ प्रकरण 
मपर भ्रा जाता है$श्नौ र्न कटिनाई नहीं स्हती । 
+ (४) सन्धिप्रकरण-४, , .› ४ 
‡ ईस पविधय म. भ्र रम्मिक-सन्धिज्ञान हम पोठमकरे,रेइमे दर्शा चुके है । 
यह सन्धिप्रेकेणः भी श्रष्टाध्यरायी ^ म दोऽस्यलीं ममे सम्पूणं आ जाता है? 
पटिले ६।१।७० से १५१ तक! ८ सूक्रप्रायः अच्‌ सेन्धिके है ( श्ररेपुनः 
८।२।१०८ से ८1४1 ददितक १८५।सू्रहल्‌ विसु सन्धि के ह । सन्वि-विषय 
म संजा भ्रौर परिमाषाके सूतर्‌ श्रौर ह विन्दे पठनार्थम्‌, पाद्‌ मे प्रायः 

पद चुके! ४ (> 


= = ~ ‡#3 8 > ६९५ 1. व) 
सो इन.दोनाों प्रकरणो मे वाहे बहुत्‌-कम कायु (मे. आनिवाले "तुत 
छोड़ दे 1४० सूत्र भच सम्धु के मढ़ा दू, लुराभुग ६० सूत्र.ठल्‌सन्वि के, २९ 
सूत्र विस्गंसन्धि के भर ¦ -थदि.पटनुर्थी योर होतो सन्धिविश्चयके सवं सूत्र 
पठा दे, नही तो १५० सूत्र पढ़ा दे इसमे १०-१२ दिन से प्रधिक, समय 
नहीं लगता +ये सव सूत्र पठनि.भ्रष्टध्यायी परसे.होरहै! हा, -पीचे. श्राव+ 
इयकता पड़ने पर, वा भूल जानें पटू वा अष्टाध्यायी पर. सममः लिनेके 
पकात्‌ सृन्धुविषुय मे. भी देख सक्तते है। यह विदित रदै.कि सन्धिविषय मे 
सूत्र का श्रथं उदाहुरण,ही सम्भे \ अगे जो प्रत्युदाहरण या शङ्कासमाधघातु, 
है, बह द्वितीयवृत्तिःका-विषय.है \.वुह्‌ भ्रमी ६-मासके पृट्नर्थी को नहीं 
पठ्ना है । यह्‌ बात श्रीद पठनार्थी को वेदीद्धप्रकाशके श्रागेके भागोमेंमी 
ध्यान में रखनी है। इसको न समश्रकर कोई-कोई नाडी श्रध्यापरक वेदाङ्क- 
प्रकाश भं लिखे सूत्रों का सभी विंषय श्रारम्मिक ब्रि्यार्थी को भी बलात्‌ 








२२२ संस्कृत पठन-पाठन फी अनुभूत, सरलतम विधि 


(जबरदस्ती, वारे" घमफ.सके वा न सम सके). धृते रहै, जिसे वह पटः 
नार्थो वेदद्खप्रकांश द्वीरा ग्रहण नही कर. पाता, अन्त मे छोड वंठता हग 

-सन्धिविषृय, नामिक,भाख्यातिक श्रादि प्रद्‌ पठनाएथियोकेलिए. बहुतः 
सहायक रै 1 क्योकि हिन्दोः ये होने मे इनम महान्‌ 'लाम"उसाया जा सकत्रा 
है । कौमुदी से पण्डित इततके महत्व को समक नहीं सक्ता 

(५) राम (=षबन्त) नाभिक्‌ के पधार पर 

इस पहनने ३२, ३३०३४ पाठ देखें । श्रागे नाश्चिक करे क्रम रे पिते 
उत्सर्गं अजन्त रौर, हलन्त ब्द सिद्धि-सहित,पीचे. शेष -बचे प्व शुब्द पिद, 
सित करा.देने ह 1 प्रसेक सूप मूल .भष्टाघ्यायी पर स भ्नुवृतति ्रधिकुार 
भौर सिद्धिसदित पदानु दैः हाँ, नामिक से सहायता-ले लैनी ह । शब्दों काः 
करम नामिक के अनुसार ही रखना.है1-नृामिुकरके भरप्रसिद्ध शब्द.वा सूत्र-को 
छोड़ सकते है । इसमे १९ दन -लगाने चाहिये यह्‌ वरहुत परिश्रम से समन 
कर चलना चाहिये । इसमें बहुत लाभ होता है । पठनार्थी अपनी मूल 
दमष्टाघ्यायौ पर सूत्र पृते समय ध्रघ्यापक सै अधिकार णौर अनुवृत्ति का 
पूयं ज्ञान, रौर -लालवैन्सिल मे [चह्ल करते चलं जो भघ्यापृक न बता 
सके, उन पे तपदं । प्ष्ट्ाध्यायी-क्रम से षदा, अष्टाध्यायी (कण्ठस्य किथा 
विद्रान्‌हीः छात्र को सन्तोष करा सकेगा, यह्‌. निश्चित दै । । 

. ' (६) कारक तथा विभङ्गिरकरण ' ' ` 
कारक-प्रकरणं अष्टीध्यायो ये (१।४।२३ ये. ५५ तंक) ३३ सूर्यो का 
ह ! उधर (२।३१ प्रे ७३ तक} ७३ सूत्र विभृक्तिःप्रकरण के है येदोनों 
एकं ही.स्यान मे है्नौर सम्पूर्ण ठ) ईस विय मे पिते दपादानादि कारक 
संज्ञा कही है ^ २।३ मे कमम द्वितोया मौर भ्पादानादि'मे पज्चमी भोदि 
विभाक्त कटी है शेष सूत्रों मै विनी कमेश्रौर्‌ घपादान के द्वितीया भौर 
व्यमी विभक्ति कहा-कंहां घौर क्ेव.कंव होती ह, ये कहा दै 1 द प्रकार 
द्विती कीर पञ्चमो रादि विभक्ति के ्रकररणः एक ही जगह समाप्त हो 
जाति ह † वसं इन दभो स्थलों मे कारक भोर विमक्ति-प्रकरण पराही 
जाता है! यह एैक साथ होने सै पूवक्ति रीतिं मे ्रष्टाध्यायी परं से हीृदाना 
चाहिय! इत विर्धयामे १५१६ पाठ मे देखं 1 . इस प्रकरण मेँ ७० सूत्र 
पदाये जास्त ह 1 कारक गीर्‌ विभक्ति-भुकरणं भे काशिकं या कारकीय 
चैःटाधतालेन्ले)+ ^” ` '_ ` " >» व. 
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१ र वनम थनक्ा के दिय भागने मी देखे । + = 


== ~= ~ 





५ टि 3 ण | ॥ 4 ~ 
५ दिन के'पर्वात्‌! प मासका काठघकम २२९ 


॥ ष 
^ ५. कील £ 


< „2 ^ +^ 

~ / (७). सङासत-प्रकण =) 

समास क संक्षिप्तं विषय १७ पाठं मे" देखें । अह बिश्रयर्छ्रष्टाध्यायीः 
मे एक ही स्थर "परू मिलःजातान्हैः। २।१।१ से २,२।३० तक वारो प्रकार 
कै -समास-विवायक सूत्र ह+ उधर ५५४।६.० से-१६९.तकं समास न्त-प्रकरण 
हैर अर्थात्‌ संमौस हो जानः पर समास केःश्रत्त मे कौन-कौन अत्यय. क्रकं 
हीतां है, यह प्रकरण । समयस क्रः तीस रास्थौल ६।३।१ से ३७ तकः लुक्‌ 
प्रकरेण है, श्रौ र उत्तरपद का भधिकार.पादंके भरन्त तक जाता ह । समाव 
रक पूर्ण विषय इतना हीःहै1 ०५४ < ४ 


स॒ प्रकेरणमें सव से.मुख्य घौर सवंप्रथम यह्‌.बात समेकलेनेकीःदैकि 
संमासविधायक सूत्रद्रारा'भुमुक सुबन्त अमुक समथं सुतरन्त के साथ समास 
को प्रप्त होकर श्रमुक्‌ समास हो जाता है ' इसमे उपसजन पहले भाता 
है ॥ समसं मेः प्रातिपदिक क दोनो के दोनों ,यिलेः सुपोःका ' लुक्‌ होकर 
प्रातिपदिके सद्धा सेनया सुप्‌ भ्राताष्है । इसमे जो सूत्र मरधिककाम मे नहीं 
भाते,उन्टे छोदा-जा सकता है 1 लगभग ४०-सृत्र दस प्रकार के एक सप्ता 
मे शच्छी तरह समश्य वा पृदढाये जा सकते रहै (ग. 


(८) आख्यात. (क्रियावाची शब्द्‌} -प्रकरण 


' ईसं विषय में पर्ठनार्था ६, ६८; ११,.६२, १३, १४, ३५, ३६, २७५ 
३८, ३६ प्मौर ४० इनं पाटो को एक बार स्वयं पुनः देख लें गः्रागे ५ मोस 
के.क्रममे भीमं पट्‌ भ एष्‌ काभ्रकरण-भीः देख लें । इससेश्रीगे काणक्रम, 
चलाने में ब्रहुत सुगमता.हो जयेगी । अब वैदिक यन्त्रालय; -अ्रजमेर काः 
-भाख्यातिक लेकर पहिलेमू एष्‌ की `पूरी सिद्धि.विना अस्प्रीतिक के पठ 
नाधथियों हासा करवां । पीले उन्हँं कहूं कि भाख्यातिक श्री देख लो. यदं 
सब सूत्रः पठनाथियों ने प्रष्टध्यायी. पर से पठने र्ह। इस धवसर फर हम 
पठनौथियों को धह परामक्षं दंगे कि वहु वैदिक यन्त्रालय भजमेर कापा 
हष्टाध्यायीभाष्यः दोनौ भाग प्राप्ठकरलं । सायही काशिका भी पठनार्थी 
के पास भ्रवरयःहोनी चाहिये 1, उसमें प्रत्युदाहरण से पहिलि-पहिते भर्थात्‌ 
उदाहरण श्रौर उसकी सिद्धि तक प्रयमावृत्ति का विषय है. प्रौढ पठनार्थी 


.----~~++~*+ ~~~ 


~ _-----------~-------------- ~ 
~` १. इसकी. मरेक्षा ग्रन्यकारङृत्‌ भरस्टाध्यायभाध्य. परहा दुरछिप्रधिक; उपयोगी 
ह दंदिक यन्वालय का्ष्टाध्यार्यौ माध्य भ्रषूरा (फेवनं तीसरे भध्याय सेके} भी. दै। 





॥ 
| 
। 





न 


रथ संस्कत पठन-पाठन कौ भरनुभूत शरलतम विषि 


मे से महाभाष्यके विरद्धश्रराको छोडदें। काशिकाका वड़ा ष्‌ | यहद 
कि उसमें सब के सव सूत्र, उनकां श्रे ्नौर उदाहरण मिल जारयेगे, जो 
सम्प्रति श्रन्यत्र.कहीं चहीं मिलेगे' '' भद्द -विमक्ति का ज्ञान इस.समय तक 
छोच कोहो चुकाहै। वि स्वयं समम्‌ सक्तहिःव्मध्यापरक -से-स्त्रयं भी पूछ 
ले 1 हां, वृन्दावन) क, छषी सूल अष्टाध्याणरी-के अविकार मौर श्रनुवृत्ति,क 
क्न {जो-जो सूत्र "सी पटं उनमे)~ सांयनसाय भ्रत्रदय क्ररना चाहिये-। चिद्व 
प्रपनीं मूल श्रष्टाध्यायी. म-रमनलाले कश्र द्स्ट दारै प्रकाशित ) परी, 
लगि । इसमे विशेष रहस्यः की बात हैत कण्ठस्य कियिःग्रा विना कण्ठस्थः 


करनेवालों के लिए इस भ्रष्टाध्यायी पर प्रतिदिन श्रशष्यास-करना विशेषरूपः 


से लाभप्रद दै, यह्‌ -धनुमव्र कौ वात है । लि, 

श्रव रहा भूप से-्रगे कंम्ने चला.जावे ?सो जो. तो सुवो होवे 
तो-दो मीस मेःदी०गण. कुर सेकरते है । क्योकि इस विषयं मे लग्ग ५० 
( ननु है. च्-दतता न कृर सुकृ, उनकी दष्ट से ३०० घातुः 
जीवहुत.हीभसिदध है; करदे 1 इनमे ,९-२५-ग््रादिष्ण करै~-शेष ९७५.सब्‌ 
गर्णो.के करा दं ।-यह्‌ ध्यान. रहे, -कि; इसमें र<० सूत्र नये गौर जाननेके 
लिए बचते है, सो दो मास मेभसब् नदीं हो,. -तो 2०४ -तो भ्रच्छी तरह ह, 
सकते है । वात्तिक छोड सकते है । घातु का विषय बहृतही कामका है। 
इसका जितना "ह ज्याच होगा; उतना हीपसेस्कव की पुस्तक सेमभने घौर 
शरनुवाद करने.तथसंस्छृत लिखनेःमें श्रध्िकः लाभ होमाः; -कहनयह है 
किं घातु का्विरेय.जितनाः 'दी.श्रचिक्‌ कर जगे; उतना ही भ्रधिक लाभ 
होत्ता५इते घातु) के, ५८ प्यप्र मे जौ रूप बनाने चाहिये, जो १ द्वे 
पामे वताये"गयेः है । छार भे इतनी. योगतः होनी, चाहिये, किमसंस्कृत कीः 
पुस्तक में मराये-तिडन्त पंदर क्रेभवातु तथा.लकार का ज्ञान वह्‌ कर.सके.्रौदः 
सामान्यतया सिद्धि सी ॥ प्रस्कत पंदाते सम रदपाप्रक इस विषय मे-छात्र 
को श्रवहय बताते चले \-यही.त्रात सुबन्त (नामन) के.विषय मेँभी विश्चेष 
ध्यान देने योऽय है । हमाराःविदवेंस है क्रि !दख विष्य मेंछात्र स्वयं भी, 
प्रमे-श्रगि भरायेधरगि समता. जायेगा 1 जायेगा 1 थोडासा, सहारा अध्यपिक का चाहिए + 


ष. अव ग्रन्थकार छत ्रष्टाध्यायीभाष्य (प्रथमात्ति) के सम्पूणं छप जनिं से 
काशिकः कौ मौ श्रावश्यकता नहीं स्टी। ` # 

२. यह्‌ सूल भ्रष्टाभ्ययी बहुत उपयोगी है ।'हमने इक संक प्रतियां पठनाधियो 
त्र पहंचाई 1 यह पुस्तकं पड़ी सड दही थाम म्रा गई! अरव यहं सर्वेया भ्रप्रीप्य 
३ । बन्दादनवलि इसे छापने को तार नहीं ! प्रतीत होता हैकि दसका भी शुध 
संस्करण्‌ हमको ही निकाला पड़ेगा । पृस्तक्ष.क्रिसी भी रुत्प पर नहीं मिल द्हीहै 
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| फ४.दित् के. प्रवत्‌ ५ मापन का पाठ्धक्रम २२५ 


पठनार्थी भ्रपरित घातुञ्जो के रूप मी १० लकारो मे, श्रौर'कमपति कम 
१६ मुरुय कृदन्त प्रत्ययो मेँ सूची मे देखकर भी बना सकेगा । कषी-कहीं 
कठिनाई प्रतीत होगोभ्रध्यापक के सहयोगसे वह भी दून होती" रहेगी । 
५ ^ इ ५ 


+` » (€), इदन्तप्कस्ण ˆ“ ~ 
1 भ् ५६ म) ॥ [1 
इसके प्रशचोत्‌ पठनार्थी को २६, २७, २८; २बे कृदन्त के-पाठो का 
पृनेरवलोकनें करकेणक्रागे भ्रसिद्ध श्रधिकःका्म ये क्ीनेवान्ने प्रत्ययो को पट्‌ 
लेना चहिये ¡ दस्मे छात्र सगभ ` १५५ सूत्र तो पदृ.त्रुका दै, र शेष॒ ३०० 
सुख्यःमूरुय सूत्र.भोर पदादं । कृदन्त. मे एक्‌ भ्रावदयकं वात सेमभ लेनी है। 
कि तत्रोपपदं सप्तैमीस्यम (२।१।९२) यह्‌ सूत्र कटता है कि तत्र =यहांसे 
लेकर धातु श्रधिकार (३।४।११७) तक सूत्रों मे जो सप्तमीविभक्तिस्थ पद 
2. उसकी प्रायः "उपपद संज्ञा होती है, जंसे- कर्मण्यण (३।२1१) 
(कर्मणि १११. प्रग्‌ १1१1 ।)कर्ममि = कमं उपपद होने पर धातु-से अण्‌ प्रत्यय 
होता है, गौर वहू षरे होता.है। कुम्भं करोति;कटं करोति-कम्भकारः.कट- 
कारः 1 वुः (षड) भ्रौर कट (चटाई) को -वनानवालां यह प्रथ हुषा । 
चथसि च (३१२।१०) में 'हरतेः" श्च्‌' ्रौर ८कर्मणिः कौ धृनुवुत्तिप्राती 
है.+.सूतर कु]. श्रथं बना--कर्मणि - उपपदे.हरतेः-धातोःवुयुसि च रच्‌ प्रत्ययः 
(भवति) परश्च कमं उपपद होने पर्‌ ह्‌ धातु से -वूष्‌ श्रथ प्रतीत होने 
रर “रच्‌ प्रत्यय होता है, भ्रौर वह्‌ परे होता है । यहा कमणि का अर्थं 
“कर्म उपपद होनेषपर. दहै, ।-वयसि-मे भी. ७ वीं विभक्ति „का एकवचन है, 
पुनरपि यहां "वयसि" का श्रथ वयस्‌” उपपद हनि पर दां नहीं! श्रपितु 
वयत्‌ ( = यौवनादि) गम्यमान हो(अर्थात्‌ यौवनादि कृहने-पर)तो भ्रच्‌ प्रत्यय 
होता दै । सो यहां-कमंणि की प्रनुृत्ति.-होने से “क्म उपपद होने पर' एसा 
भरं हो गया । वयसि" मे उपपद का सम्बन्ध नहीं जडता. इसी प्रकार यह 
चात यत्र-तत्र सरुत्रो.के प्रभ्यास दारा समभा देनी चाहिये । स्वयं पदनेकवाला 
धष्टाध्यायी-भाष्यः शरिंसेदेखनलेः इसःप्रकरण को एसा कराना चाहिये, 
जिससे. सस्छृत्‌-भाषणन्लेखन का उत्साह भौर भ्रभ्यास पठनार्थी को स्वयं 
दिन-प्रतिदिन्रधिक बढता जावे । इस प्रकरण के -सुत्र घातोः ३,१।६१ से 
३।४।११७ तक एक ही -स्थान्‌ पर ह. । इनमें से सिद्धि.मे बहुत से सूत्र पठ- 
नार्थो पद्‌ चुका है, कहीं-कहीं कोई नया सूत्र भले ही लगेगा । यह्‌ भ्रकरण 
वस्तकः मे व्याकरण का प्राणभत है,शरतएव बह महत्व का है । इष प्रकरण 
मै २९ दिन लगाने चाहिये । 


[१ 








९२६ संश्कृत पठन-पाठन की भरनुमूतं चेरते -विषिं 


( १०) स्त्री-परययं ओर वद्धितपरकंरण । 

इस विषय मे इव्‌; प्रौर--३१ वो पाठ पूनः देख लें 1 स्त्री-प्रकररणु मे 
९५ सूत्र प्रसिद्धप्रसिद्ध करा दे । तद्धित में उत्सर्ग सूत्र ( बहुत काम र्न 
्रानिवादो को छोडकर) करा दे । -लममग १९० सूत्र तक हो सकतेर्है) 
ावदयक उदाहुरणो की दृष्टि से सूत्रों का निर्वाचन कर लिया जावे । वसे 
पद्धितप्रकरेण बहुत ही. काम< कां प्रकरण है । एतिहासिक दृष्टि से इस 
प्रकर्णःकान्भारी हत्व है "जोप्लोग नतद्धितन््रकरण को निरर्थेक संमस्कद 
छोड देते, वे भारी भूल करते दै ५ धह नितान्त अज्ञानमूलक्‌ दै+ या तो 
हमारे पास तद्धित के-लिए-५ दिन, श्रौर-स्ती-परत्यय कै लिए २ दिन, कुलः9 


दिनहए्सो दसी भ" १२५ पूत्रोका बोघ हमे कराद्रेना है। ॥ 
छः - ^ ष "ष ४) प £. पि ^ 
= # ५ - «ङं श्रावश्यक्‌ निर्देश 


(१) हमने जो रमम मे ४८भपीठ लिखे ह 1 इनके विय मे कुछ मह 
नुमं पूते ई किये "पठनार्थं कीदृष्टिखे लिदे गये है यौशिध्यापकीं 
भर्यात्‌ पद़निवालौ ॐ दुष्टिसे। द्मा कटनी . यह है "किये ४४ पठि 
मुख्यत पठनाररथो कौ दृष्ट स लिख गये 1 अर्थत पदनेवानि इरे क्रम 
र पदृते जाये. उन्‌ बहुतः सुग॑मतो होगी; संममर्न मे विशेषं कठिना 
न होगौ हमार ्यवेस्था शे संचालित श्र णौ में, चाहे वह्‌ काक्षीमेहोधा 
बाहिर, ये ८४ पाठ पठ्‌ लेन के पस्चात्‌ प्ठनार्थो श्रागे स्वयं भी बहुत क्‌8 
पठे सक्ते { परंये जं वाठ तोयदिमूर्मसेष्टी पढ लिए.जावें, तो सर्वा- 
त्तम बात है! यतः यह्वस्य हर एक के (लिए सुप्रप्य नहीं \ एसी अवस्था 
मे पठनार्थी प्च्न्धवहार द्वारा पहिल भ्रषनी ्रायु.योस्येता (हिन्दी वोश्िन्य 
माधा की) संस्कृत काज्ञान वा कौन-कौन पुस्तकं प्नोर कर्वे पदु है ? जिन 
प्रध्यापकं महानुभावं से पढ़ना चितेः वे संसृत कीं यीम्यता कटां तक 
रखते ह? परष्टाध्यायी उन्दँ कंष्डस्थहै वां नहीं? निदुक -पदेवेगे वा 
सशुल्क? किना समय पदान गदो? इत्यादिं पूरा धस्चिय द 1 ४४ पाठी 
के पश्चात्‌ तौ कम्भवेतः बहृत से विदान्‌ रेखे मिल जगे, जो हमारे दरा 
प्रददति ५.मासके पाठ पढ़ सर्के परदसमेसेदो मसं तकषीकी पाईं 
कां संबं विक॑रण हमरे भरति लिखकर भजते रहतो 'मी बहुत क्‌ सहार्यता 
हो संकी है । धह श्रावश्यक है किं पदुनेवलि महानु †वोँकोहमारे दरा 
परदश्चित-इसक्रमयारशलीमें हृदयते प्रेम ब्र भास्थाहोः। ४४ पाठीके 
विषय भे कठिन1& अवद्य है, पर पत्रग्यवहार दारा कृ परीमे क्रियाजा 
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सकेता है 1 दन द॑ष्टियों को ध्यीन म रखते ए हमने अधघ्यपिक ' कै लिट भी 
तत्‌-ततु स्थानों मे निदेशं देने'का प्रयास किया है १ हमरे स प्रौढ़ प॑ठना- 
थियो के ६ मास केः पाठ्यक्रमःके विन चरध्यार्पक की सहायर्ता से केवल 
स्वावलम्बन से ये'पाठं होनें धेसम्मव'तो नही ` पर घोर परिश्चेमत्ाध्य 
भव्य है । ब्रतः-सामान्येतथाये सरपट दोनोंक्री ही.द्ष्टिः;मे रखकर 
लिखे गये है। | ^ अ 7 
(रे) पाच मासक पाठो के सम्बन्ध मे जो विशेपे-शौततव्य. हो, उखे 
पाठक भूछ सकंते है । देसी श्रव॑स्था मेँ जवः "पठनार्थी भौर उनके 'प्रधपोरपकं 
करा पुरा परिचयं उपयु क्त'रोति से प्राप्त होगा, तमीं हम परामश दे सकेंगे 
(३) इ .सरलतम्‌ प्ति कषे वाहर.के या प्रगत पांच.मोस के पाठय! 
कम्मे अयेक्रिसी भी सूत्र को जव सममनाहो, तोप पदशवदविभक्ति 
समास आदिःके कम से, अधिकार बनुवृत्तिसहित प्रष्टाध्यौीं प्र से समे} 
नामिक श्राख्याततिक भ्रादिते नहीं । हा पीेदन्हे देख सक्ते है, > 
, (४) कटीं-कहीं हमने सूत्र ही लिख ह, उनका पदच्छेद विभक्ति श्रादि 
नहीं लिखा । सो तहां केवलु.सूत्र का.कायंही वतान्‌ श्रभीष्ट है, श्रावष्यंकं 
हिने पर उसका पूरा -पद्धिचपररप्रागे मिनेा । पाठक यद्ि.श्रावदयक हौ, तो 
एसे सूत्रों का वियक्रि वचन स्वयं जान ले, या. परध्यापक शचं पूछ संकते है 1* 
ों ‡ च # 
(५) आढ पठनाथियो.कौ दृष्टि मे एक वात शौट्-समृम रनु भराव- 
क्क है । यदिवे आरम्भ) से-एक.सिरे से पूत्रो कीः भूनुवुत्ति-प्रथं-चिद्धि 
्रादि.पढन), रप्र कर, श्रौर-बौच-वीच मे -कम-कांममं अनेवाले सूत्र 
छोड़ दे, घौर इस प्रकार अष्टाध्यायी के १२०० या १५०० सूत्र पढ़; नोमी 
इन्दे सिदिःस्मकप् भ्रयिगी-नही, क्योकि इनदर -धष्टाध्यायी कण्ठस्थु नहीं 
दै यदिवेसिद्धिछोड़ मीरे, उदाहरण मेंसूत्रने,वयपक्राम कयै, इतना 
मात्रही करते चले, तो भी इतने में ही एक्‌ वषं का-सुमय लरौगा ५ स्मय 
लेकर मयेह वे छः मास क], इसलिए प्रौढं के.लिए-हमारे दशयि ४४्पाटों 
काटंग ही बधिक सुगम भौर सुबोधहै! - | ४ 
एेमे"पठनोर्थियों को एक वषं उपयुक्तः रीति से पदृ.लिनैः पर भरी हमारे 
४४ पाठों को ्रपनाना पडगा । इससे धिक अच्छा-थुह्‌ है किवे जंसे-तैसे 
परष्टाध्यायी कण्ठल्य कर हमारी .दशर प्रथमावृत्ति.के-ढंग से पढ़, इसमे षो 
सूत्र छोड़ने की मो प्रावरश्यकता नहीं ग्हजाती। ,¬ “ 
(६) भ्रक्र^रहो बत १,-११ वषं के .बच्चों के लिए) जिन्हे प्रष्टा 
ध्यायी कण्ठश्च है, -उन्हंतो भ्रवश्य ही सब सूत्र ,प्रयमावुत्तिके ठंग 
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पदान चाहिये, जैसा कि.हम ४४ पाठो के पवात्‌ पुथनः प्रकरण मं लिख 
-चृके है (हमारी दृष्टि से"विना ्रष्टाध्यायी कण्ठस्य किए छदे, वद्चो को 
भ्रष्टध्यायीन्क्रम्‌ से छोड-छोड कर सूत्र पढ़ना ठीक सही उर्दते बिना 
खष्टाश्यायी- कण्ठस्थ किय" पडाना हीन चाहिये । हां, यदि वै; -लोग हमरे 
ध्पाठोःको संमर्फाले,-तो उम्हे प्रथमृावत्ति. -बहुतृ ही सरल मरौर प्रच्छ 
तरह हृदयंगम हो सकेणी 1 _ , ४, 
, (७); दमासककि पठनाथियो को युह्‌ मी यान रखना चार्दिए कि जवं 
कौमुदी कम्‌. पदनेःवा दतिव्राने परस्पर मिलत हि, चहिवे सूज्रका भ्रं 
उदाहस्ण- तुथ], उक्त-उदाहरण मेसूतरनेवया काम. क्रिया इत्यादिन जानते 
हो पर र्टी हुई शङ्का वे भवस्य पुने की चेष्टा करते ह । रेते पूछनेवालों 
से घवराना गदी ॥ चाहिये त पहिने उनसे उसी सूत्र काप्रथं. प्छनाः चाहिए । 
द्र पुनः तरां कि यहश्रेय कंसे टौ था पी उन्द बता देना चार्हिए 
क्रि हमारी प्रथम वः त्‌ मे शद्धा-समा घान नही हौता \ यह हमे प्रष्टाध्यायी 
की ्ितीयावुत्ति म, प॑डायां जाता" है; मकि के पाठधक्रम मे नही पंडा 
जाता । श 0 
" पठनार्थी.ेसी बा्तिकभी निरश्न ह! हमारा र्न्दिनकाछात्र 
यदि. उनसे धू वेठे'कि श्वमुक सूत्र कां वधौ प्रथं ैः्नौर -कंमेःवना ? ती 
निद्चय ही वहु उस्र तदे सगे परम तो करिसीका निरादर नहीं करना! 
हां, ज्ञानवृद्धि के लिए "किसी से प्रेमपुव॑क पृना शौर बातङहै। वि सिद्धि 
कृचिम॒ता ( “रटे हुए) सें"करते है, परर्हमारा छात्र स्वाभाविक रीति 
करता है । वृह यह मौ जानता दै कि इसके"पदचात्‌ कौनसा सूत्र लगेगा, 
श्नौरवयों ? ५ “ ॥ 
“ ८) हमारी इस सरलतम पद्धति के विषयं में पठनार्थियों को जहौनमी 
केटिनाई' होगे पृत्रव्धवहार द्वारा हमसे पूछ सकते "दँ -उन्हं पत्र द्वारा सम- 
नेका यतन क्यौ जायेगा । किसी "भी प्रकारे की कसिनिाईहो तो लिखे । 
विश्चेष"भौवष्यकता होने पर ्ेदवाणी' (1 क प्रदनो को प्रकारित.कर 
उत्तर दिये जा.स्वेगे । प्रश्नकर्ता को भुय परिचय आयु, प्नन्य मषा 
नकी योम्यता, संसत सें क्या पा ुध्यापक, की पोम्यता, श्रष्टाध्यायी 
कण्ठस्थ है या नहीं; इत्यादि लिखकर भेजना चाहिए, ताकि उत्तर तदनुृपर 
पयुक्तं सिद्ध हो सके 1 पठनःथियों के लिए यह्‌ व्यवस्था है, सो लाभ-उठा 
सक्तं है । व्यथं पत्र लिखनेवालो धर ध्थान नहीं दिया जायेगा \ 
, (£) भरन्त मे एक विशेष सुभाव यह्‌ मी हैःकि ५ मास के पास्यक्रमं 
मे पूर्वोक्त १गश्रक्ेरणो मे १०२२० से २२६ तक प्रायः सभी ग्रध्याय के 
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सूत्र भ्राये'ह \ पुनरपि यद्वि. भधिक.चाहें ग्रौर पठनार्थी. कर्‌ सक, तोभरङ्खा- 
धिकार, न्य भ्ाव्ररयक १५०-पुत्र श्रौर.करा सकते है \ ऽवं प्रध्याय पाद 
२ कौ-सेट्‌भ्रौर भनिट्‌ प्रकशः, भन्त में ध्यदादीतामः(७।२।१०)का शकृरणु 
करा सक्ते हँ 1 ७ा्में भम्यासप्रकरणुके कु सूत्र भोर कराद्‌ > 

- "यह्‌ सब करने. वा कटाने का,भंख्य भ्रयोजन्‌ यही ह कि पटतार्थी,न पठ 
हए सूत्रोःको मी काशिकाभ्वा वैदाङ्खश्रकृश आदिक, .दरेद्रकर्‌ सूत्रका 
प्रथ" उदाहुरण-सिद्धि स्वयं (न्न विन्ना प्रश्यापक फी सहायती-फ }- ही समम 
ले । हमारे विचार से तो अदयः सममुः लेग. -य॒दि कमी किस सै कहीं कु 
पूना भी पड़ जावे, तव भी की बुरी बात नही । `इसी पद्धति से द मास 
पठ़कर पठनार्थीं सपने पांव पर -खडा हो जयेगा । जिस-विषय कोमी 
वह्‌ वाहेगा, पढ़ सकेगा 1 

दसी प्रकार हमने ६ मास का विना रटे अरष्टाध्यायी-पडति से.संस्ृत 

सीखने का सरलतम उपाय लेखरूप में पंस्ृतानु राणी सज्जनो के लामायं 
उपस्थित किया है । समयामाव से यद्यपि हमे दसमें बहुत कटिनाई उठानी 
पी ! इन कामों मे केले होने के कारण भी बहुत कटिनार्ई का सामना ` 
करना पडा । 


पाज १८ सित्तम्बर तक वेदवाणी छपकर तैयार हो जानी चाहिए । 
मे यह्‌ पक्तियां लिख रहा ह (गत छः श्रद्क मे मी प्रायः एसी स्थितिमेंदही 
ये लेख लिखे जा चुके है), इसको द्रेखने का भी पूरा समम नहीं रहा! २४ 
सितम्बर ५५ को कम्पोज श्रारम्भ हु्रा,पर यह्‌ लेखमाला श्रारम्भ हो गई 
तो लिखना अतिकायं ह गया । अन्यथा उत्तम तो यह था कि गवकाक्ञ के 
समय में लिखते ¦ उसे एक बार पुनरावृत्तिं करते, तो बहुत भच्छा होता । 
दस ढंग से करते,तो सम्भव है यह्‌ लेख लिखा ही न जाता 'यह्‌ लिखा गया, 
यही बड़ा काम हो गयां ¦ ईसका परिवत्तंन परिवधंन होता रगा । इतना 
विदितरहैकि जोम पठाताहू, प्रायः वही लिखाग्यादहै। शीघ्नतामें 
भरनवधानता से कहीं-कहीं छपने मे, संशोधन त्था लेखन में भूल रही थी, 





१. प्रन्थकारकत श्रष्टाष्यायीभाष्य स पूरी सहायेता मिलेगी । 
२. यह प्रथम संस्करण की तिथि दैःजो उस समयवेदवाणीबनारसमेखछपाचा। । 
द्वितीय संस्करण फी प्रेस कापी २३ जून १६५७ को तयार हुई, भोर ३१-५७-५७ को 
प्रेस मेदी गरई। तृतीय संस्करण की प्रेस कापी भ्राज १७-७-६२ गु पूणिमाको 
समाप्त हृ, मरौर प्रेस में दी गयी। चतुथं सांस्कस्ण नवम्बर १९६ छपा । यहु पचम 
संस्करण दै। 
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हो ठी करं ही गै है । इस पर मौ यंदि कोई सज्जेन सदेावना "ते को 
र य 1 कावर्देमेः उस पर हध ध्योनपूवेक वि चारिनकरेमे,श्रोरठीक 
नवर शोधन करदे द्वेष षा दष्योवश विरोघमातं उनेवालो की 
बा पर धरयात्न नहीं दियौ जावेगा 1*> ~ 11 ^ >" ५ 
-संस्कप्रंमी महानुमावग्हस प्रकारसे यदि लाभः शार्येगे, "संस्कृत 
ठन पठन मै दसःभष्टाष्याको-पद्धेति के सरलतम उपरे क्रो कै मे लुरवेगे 
भौर भे देश-शप्रोपक रौसि देहस केम क विस्तारः स्वयं वा अन्यो दढारा 
करिः करये; तो हम परेपने सत्प योषं की सफलः समरं 1 ^ 
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विशेष निर्देश 


धरगे दिये गये उदाहुरणों मे जोष आपकी पृस्तक मँ नहीं माये, 
छन्दं श्रष्टाध्यायी में से निकालकर सममः लेन चाहिए, भयूवा, सन्धि- 
विषय में से निकालकर समः सेवे ५ वैसे तो यह सन्धि का सम्पूणं प्रकरण 
पन्िविषय में श्रष्टाध्यायी. पूर-से पदच्छेदादि करके भ्रच्छो भकार समं 
जा सकताहै, कुछ भी कठिनं हीं ) कठिनाई यदि यी भी, तो वह रंशपाठे 
निकाल चुके है, भ्रव कटिनाई किस वातकी? (1. 


॥ ॥= , 
# 


सन्ि-चिन्र फो देखने कां दंग-- दाहिना हाथ ःरसूत्र परत ले । नो 
उदाहरण बनता है वहां तक कागज र घले, भ्र्थात्‌ उसे छिपालें । विग्रह को 
देखकर पहिले स्वयं विचारे फि सन्धि का क्या रूप, घनेगा । फिर देखें कि 
प्रापका बनाया रूप ठीक्‌ है या नहीं ! पीछे यह भीश्विचारं कि्‌दस्‌ सन्धि 
मर सूत्र कौनसा लगा, फिर देँ भरापने सूत्र ठीक लगाया कि नहीं। भथवत्रा 
पह भी हो सकता है किएक व्यक्ति पू, दूसरा बताताभ्जाप्े ~ 


घ्रच्‌ सन्वि थोर दल्‌ सन्धि मे मधिक-से-्रधिक-उपयोगे मे श्नानेवालो 
एन्धियां दर्शा दी गर हँ । इस चित्र (चाट) पर प्रभ्यास होरजानि से-सन्धियों 
परे परम लाभ होगा, यह निर्चित है! रटने का कामम नहीं । दनंको रटनेः 
वाला भौर रटानेवाला दोनों ही महामूढ़ होगे. समकदार ठेसा काम कमी 


क { 


नहीं करेमा 1 ˆ 


हमने जानकर हौ.सव सूरो के भर्थादि नही.बताये । सम्धिं कै ये सुतर 
(जो नहीं मी पढ़े) एक सप्ताहं या मघिक-से-्ूधिकृ १० दिन मे समभे वा 
माये जा सकते है । ४४ पाठ पृ लेने पर इतनी क्षक्ति प्रचर्य आ आती 
ह । हमारे इस सन्धिचितर पुर भ्रमयसि करनेवाले सन्वि मे कभी भूल नहीं 
फरेगे ¦ यह्‌ बात श्भा पर तिभरह „ इतना हम कह सकते है कि ३०८ 
शास्त्री परीक्षाधिगरो मे-२०-२५ ण्ट छोडकर सन्ध की भयद्धुर भूलें करते 
मने देखे है \ प्राघायं परीक्षािंयोका भी ग्रहीः हाल्‌,देखाः है। लेख 
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मे सन्विकी भूल दोना भयङ्कर दोष मानाजातारहै,ध्रौरहैमी। हमारा 
यह्‌ चित्र इस मं परम सहायक टोगाेसौ हमे ¶ूर.श्राया है 1 पठनार्थाको 
कोड्‌ कठिनार्दहोतो ह्मे;लिखे। “ ^ "` 
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माला + एका = मार्लकाः 
परम +-एेवर्यम्‌ न=परमश्वयम्‌ 
विद्या +पि्वर्थम्‌ = विधैरवयम्‌ 
मम-ग्रोदनः = मेमोदनः 

माला +-भोदनः = मालौदनः 
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भूषन्न न्भौ श्न=भाव एचोऽयवायावः ६।१,७१ 

पू ~-ण्वल. ८ ग्रक=पाुवक्ः ~ भ च, ,1 - ५ 
नौ +ठक्‌ = नौ इक = नाविकः 3 


णः ~ ~=1¶ 1 वि 





व त 8 | 


| ~: * ‡ २३७ 


` "प्रौ (खं) क्डान्तै ` छ = “त „न 

बोतेकौ-प्रेतर = वालकावत्र *\ + 'ठचोऽयवौयावः ६।१।७५ 
तडगनौ -{ भ्रात्मनेपदम.= तडानावात॑मनेप्रदम्‌ ;> + च, । 
बालकौ + हमौ ~बालका्विमौ ^ ` ५ 4 [च है 
बालकौ-- हेते = बोलकावीहेते ~ ˆ ॐ ˆ 5 "7 "& ॥ 
वाक्षकौ + उक्तवन्तौ = बालका्वक्तंवन्तौ ˆ > + ~ 
बालकौ + ऊचतुः = बालकाव चतु 1 २.५ 
बालकौ +- णम्‌ = बालकावृणम्‌ + 

बालकौ +-एषेते = बालकावेषेतै . - . - न 


{+ १ 
बालकौ +पेच्छताम. --बालकावैच्छताम्‌ प 


बालकौ +-भोदनम--~बालकावोदनम, स... 
वालकौः+ बौपगवः = वालक्षा्यौपगव „+ ए । 
० ट 
"हति श्रचसन्धिः ॥ 
॥! 1 1 , ५ 
४ = 0 ॥ । रि 


` इलस्वरसन्धिः 
नीवे लिचे सभी. प्रयोगो में पहले घोः कुः (८।२।३०) से कृत्व, पीथे 


लां जशोऽन्ते-(८।२।३६) से गकार 
वाच्‌ ।मन्र वाक्‌ अश्र 


होता है- 


न्=वाग्‌ प्रवर वुागन्र 


वाच्‌ +श्रागच्छति = वाक्‌ भ्रागच्छति == वाग्‌ {-भागच्छति == वागागच्छति 


वाच्‌ +इति = वाक्‌ ~-्ति, 
वाच्‌ + ईशः वाक्‌ -र्दशः 
वाच्‌ -उक्ता-=वाक्‌ +-उक्ता 

वाच्‌ +-ऊदहा = वाक्‌ ऊहा 

वाच्‌ {ऋषिः = वाक्‌ न॑ ऋषिः 
वाच्‌ + लृकारः वाक्‌ + लृकारः 
वाच्‌ + एका = वाक्‌ ~+-एका 
चाच्‌-पेदवरयेम्‌ = वाक्‌ +-एेष्व्म्‌ 
वाच्‌ +श्रोजः = वाक्‌ +-ओोजः 

वाच्‌ +-भ्रौपगवःम्= वाक्‌ +-प्रौपगवः 


== वाग्‌ +इति ==व्रागित्ति .£¬ 
न= वाग्‌ +ईशः = वागीशः 
=वाग्‌ +-उक्तान्वागृक्ता ` 

=वागू.+ ऊहा = वागरूहा 

नवाम्‌ {ऋषिः वागृषिः 

= वागृलुकारः, 

वागेका 

== वागेइत्रयंम, ~ ~ 
== वागोजः भ्न 
न्=वागौपगवः म 





९२३ पंसछृत पठन-पाठन की प्रनुभूत सरलतम ् 


इक प्रकार ऋत्विन्‌ [अत्र = ऋरिविगत्र, सरट्‌ #भ्रत्र =सरडत्र प्रष्ठ- 
वाट्‌ +इति चप्रष्ठवाडित्ति,-मरत्‌ + मत्र = मरुदत्रः स्‌ मिध} श्रक्स्मिदनत्र, 
समिध्‌ +भाधानम न्=समिदाधानम्‌ सुप्‌ {भूमृतः सुबन्तः, ककुभ्‌ र भृत्र=~ 
कुव त्र इत्यादि भे ८1९) ३६ से सन्धि समम लेनुभ्वाहिये | प्रातर्‌ लै-म्रत्र 
प्रातरत्र, पुनर्‌ । इहं = पुनरिह, मय्‌ ।-घादिक्तभयाद्वि, सम्‌. +अवेतिन्= 
समवैति दृत्यादि मे कोई सूर नहीं कृगता-+रल्‌ शरोर अच्‌ भापस मेमि 


जाते । न । = त 
१ प --- 1" -रोण- ¡~ {= 1 
दससन्वि १ द, 1 तः 7 ¶ 

ति. ग्राम ए ह त ~प 1 तण 
परामेभ्‌ [याति ग्रभिं यति काः, पोनुस्वारः २३१२३ 
मोभून्‌ सते मीमा ते म त्ताषदान्तय मूल ३१२४ 
यान्‌" सि == यशांसि । १ 
पुम. सुन्पूसु । ;+ ऋ त्र 
सम ~+ यातिन्संयाति त मोऽनुस्वारः ८,३।२३ 
सम.+-राट्‌ सम्राट्‌ भो राजि समः क्वौ ८।३।२५ 
किम. +ह्यलयति = किम्डालयति,* (+ २; -दै मपरे वा ८।३।२६ 

कि हलयति 


किम. ह तिन्‌ लते. क्ते " तेपरे मैः ८।५।९') 


भर कन्दुः । ॐ स्वी {स्य ययिपैरसवेणः 1४५७ 
ग चनम -=रच्चनम्‌-+ { 1 न 

चडि: ण्डः 1 €^ नि सि । ~~ ष , 2 १४, + 1 7 
कं पनम. =कम्पनमेः ^ ˆ" का ५ 1? 72 

कटम्‌ +करोति=कटद्धुरोति,कटं करोति ८।३।२३ ; वा पदान्तस्य८।४।५८ 
बालम. +चे्तंयति =-बालञ्चेतय॑ति, बालं चेततपति + ~ ६ 

गरामम. +-टीकंतिप्रामण्टीकतेः ग्रामा टीकते + > 1 
श्रग्निचित्‌ ~र्तुनातिन्=श्रग्निचिल्लुनाति तोल्ि १४१५६} - 71 
विद्युत्‌ + लेलायते विदयल्लेलायते ५ अ 


भ्व ति 


है श 


भवान्‌ +-लक्षयति ~ भवांल्लक्षयति + 
उदङ्‌ हेते == उदङ्‌ इशेते, उदङ्शेते ^ न्ड्णोः.कुक्‌टुक्‌ ऋरि ८। इार% 


उदङ्‌ {षष्ठः = उदडङुंकषष्ठः, -उदड्‌षष्ठः. 1. क 0 
उवङ्‌ +-सुनोति = उदङ्‌ कमुनोति,-उ्दर्‌ सुनोति" । „ "भ 1 - 














& <+ ~~ ^ > = ^ 
` * ४ रषं-चित्रेः ) = £. २३६ 


मधुलिद्‌ +- सीयते = मधुलिट्त्‌सीयते +) डः सि धुट्‌ ८३।२६ 
8 मधुलिट्‌ सीयते सि ८.9४ 

भवान्‌; धुनोति न्त्मवान्त्‌सुनोति नइ्चं ८।३।३० 

2 स्क भवान्‌ सुनोति ~^? ,}* +, = ११ 


४ ~ 


भवे न्‌-शिते =-= भववच्च्च्छिते, भवन्‌ रेते लि तुक्‌ ८,३।३१ 
तिङ्‌ + मतिङ्‌ = तिङ्ङतिङ ` उमो हस्वादचि इमुण्‌ नित्यम. ८2०३२ 


उदङ्‌ भासते = उदङ्डास्ते ४, म 
प्रवण्‌-{-भ्रास्ते =प्रवण्णास्ते . अ ~ 49 त, 
तरिमन्‌ +-इत्ति == तस्मिन्निति + र +, 
रम +-उ +भस्तु शम्वस्तु, शम्‌ उ ब्रस्तुरेरमग्रं उञो वो.वा -८।३।३३ 
इ छरति = इच्छति खे च) ६।१।७१ ह 
आ छादयति = श्राच्छादयति <; भ्रडमाडोश्च ६।१५७२.. २ 
ह्वी छति = ह्ीच्छति 8" दीर्घात्‌, पदास्ताद्वां ६। १७३” 
गायत्री छन्दः == गायत्री च्छन्दः, गायत्री छन्दः” "3. ४ 
विष्णृभित्रस्‌ +शोभते= विष्णुमित्रहशोभते स्तोःख्नूना इचु: ५।४।२३६ 
देवेदत्तस्‌ [चलति = देवदत्तङ्चलति ४. 
प्रभ्निचित्‌ +-शेते --श्रग्निचिच्छेते । ` +» शदछोऽटि ८।४।६२ 
पुरुषस्‌ +-षष्ठः = पुरषष्षष्ठः ^ भ ८ ष्टुनोष्टुः ८४४४ 
पुरुषस्‌ +-टीकते = पुरुषष्टीकतेः ५ > शह + 
शूद्रस्‌ +-टलति = शुद्रष्टलति # टः. 2 
योषित्‌ {-टलति=योषिट्‌टलति 0. 1 
षट्‌ +-सन्ति = षट्‌ सन्ति ५ नन्पदान्ताद्टोरनाम- ८) ४१४१ 
षट्‌ {नाम्‌ = षण्णाम, + नि वः 
योषित्‌ +षण्डः=-योषितूषण्डः तोः .फि ८1४४२ 
परह +न = प्रशू न =प्रदनः ` शत्‌ ८।५।४३ 
, वाक्‌ + नमति = वाूनमति, बाग्नमति यरोऽनुनासिकेऽनुनासिको वा 

६ 1/1} 31 न 
कार्‌ +यम्‌ = कार्यम. कार्ययंम. प्रचो रहाभ्या दर. दा४५ 
दचि-}-गत्र दध्यत्र, दद्ध्यत्र क्रतचि च ८ छाष्द्रः ` ॥ 
उद्‌ + स्थानम = उत्थानम. उदः स्थास्तम्भोः पूर्वस्य, ८1४६० 
वाङ्रं हति = वाग्घसति “ यो होऽन्यतरस्यामि, ८।४।६१ 


जाक] रेते वाक्‌ छे, वाक्‌ शेते ीदछोऽटि ८।४।६२ 


क क ककष ` ` - व. 


२४७ संस्कृत पठन-पाठन की प्रनुभूत सरलतम विधि 


* - विसग॑सन्धिः 7, 
पुरुषः + भत्र न= पुरुषो भ्रव, पुरषोऽत्र प्रतो रोरप्लुतादप्लुते (६।१।१० ६), 
। ) एड: पदीन्तादति (६३११५१५) 
पुरुषः+प्राशच्छति == पुरुष भ्रागच्छति सो भगौभ्रघोशचपूवंस्य योऽशि (८।३११७) , 
२ 1 ^ललोप्ःक्राकल्यस्य (८।३।९६). 
पुरषः +> इच्छति == पुरुष इच्छति  - > » आ ~स 
पुरुषः +-ईदवरः = पुरष ईश्वरः ` क~ कड ह ईः 
पुरुषः+ उत्तमः पुरुष उत्तमः 8 शप्र , 1 - 
पुरुषः +-ऊहते पुष ऊहते, ` छ च कु कर # ॥ ४ 
पुरुषः + ऋच्छति ज्पुंरष. ऋच्छति वकि 7 79 > ग न -~* * 
पुरुषः एति = पुरुषः एति क ) श 9 ~ 
पुरुषःन-रेश्वर्यम.च्पुरुषुटररिवर्यम, १ ^ पा । + [५ 
पुरुषः -{-म्रोदनम;= पूरुष -श्रोदनम. ५४ ~ ५ र» 
पुरूषः + भरोत न्पुरुष भ्रौहत † '* = त 
पुरुषाः-श्रत जपुरषा)श्चता =` ' "ण च अ ह 
पुरुषाः~-ागताःन=पुरुषा भागताः (3 2 चि, 
पुषः न-इच्छन्ति पुरुषा इच्छन्ति ४ ~ £ + 
पुरुषाः+-ईदवरम्‌ पुरुषा ईश्वरम. # ॐ 
पुरुषाः उत्तमाः पुरुषा उत्तमाः 4 ध ४) 
पुरुषाः 1-ऊहन्ते = पुरुषा ऊहन्ते 4 
रषाः +-ऋच्छन्ति पुरुषा ऋच्छन्ति = # -` =, „ 
पुद्षाः नएषन्ते पुरुषा एदे र ॐ 
पुषा +-रेदवयेम = पुरुषा वर्य. ॐ ॥. आः. ५ 
पुरुषाः +श्रोदनमः.भ=पुरश्राः भोदनम. ६ ४. 
पुरषाः +-प्नौपवगम्तपुरुषा भ्रौपगवम्‌, =, न ४ 
श्रग्निः {प्रत्र =परगिनिरत्र  -;7, 1", "कोई सूत्र नहीं लगता ~; 
वायुः+-अवन्त्वायुरत +>, ५ 
श्रग्निः+-श्राग्छति = श्रग्निराच्छति म ् „1 
श्रग्निः-उक्तवान्‌ न्तञम्तिरक्तवीन्‌ 2) २ २४० १ 


ननन न 1 ~ 
१५.रगले ्रू्ठोगों मे यै सूत्र करमशः लगते है, एेसा सुमभः। 


२. वस्तुतः “भणि दौनों भत्र प्रादि सभी. प्रयोगो, 5. कषर्‌ फो स्युर्‌ रहो 


~= = क 








३१ । (नि सन्धि-चितव्र २४९१ 


भग्नः +-ईवरः=पिभ्निरीवरः = कोई पुत्र शषौ लेगता \' 
ग्निः+-एत्ि = भ्रग्िरेति" ४ 

बायुः-।-धोदनम्‌ =वायुरोदनम्‌ ए 

वधूः +भ्रायाति = वधू रायाति 

नौः +-भागच्छति = नौ रागच्छति 

ए > शररोति = पुहष--करोतिपुरुषः करोति कुप्वोः कपौ च ०।३।३७ 

बालः+ लादि बाल~-खादति, बालः खादति" ~ न 

बालः गच्छति = बालो गच्छति हृश्ि च ६१ ११९. भ्राद्‌ गुणः ६।१।८४ 

वालः घघति= वालो धैघत्ति ^ 

पुरुषः + चेतति =पुदषपू चेतति =पुरुषरचेत॒ति विसर्जनीयस्य सः ८।३।३४, 

. स्तो: श्चुनां स्च! ८,४,३९ 
पुरुषः }-छ्रादयत्ति ==पुरुषर्‌ छादय ति.=पुरुषरछीद्रयति ध 
भुरुषः¬+ जानाति पुरुषो जानाति हि च ६।१।११७, भ्रादुगुणः ६। ११८४ 


पुरुषः+ टीकते =~-पुरुषष्टीकते ष्ट्ना ष्टुः ८1 ४1४० 
उक्तः+-ठकारः--उक्तष्डकारः'" वि ह (त 
पुरुषः +- तरति = पुरुषस्तरति विंसखजेनीयस्य सं, ८[३।६४ ¦ 4 


उक्तः+यकारः = उक्तस्थकारः भर 


पुरुषः + ददाति =पुषषो ददाति हशि च्‌ ६।१।११४.भ्राद्‌ गुणः ६ {४ 
पुरुषः पठति = पुरुष पठति पुरुषः पठति कुप्बोः--क पौ च ८।३।३७ 
पुरुषः+ फर्लति=पुरुष~-फर्लति, "पुरषः कलूति ˆ, छ 

षः- बलम्‌~=पुरषो बलम्‌ हदि च `६1१।१ १० भदुगुणः ६।१। ८४ 
ध +-भवति = पुरुषो भवति +# 
पुरुषः याति पुरुषो याति ४ । 
पुरुषः~+शेते = पुरुषस्‌ रेते = पुरषः शेते, . , वा शरि ८।३।३६ 

पुरुषदेते स्तोः श्चुना श्चुः <†४।३९ 

कवेयः¬+-षट्‌ न्=कवथः षट्‌, कवयप्रृषट्‌ वा शरि ८।३।६६, ष्ट्नां ष्टुः८ाथा४७ 
यक्षः +-कल्पम्‌ = यश्चस्कल्पम्‌ सोऽपदादौ ८।३।३८ . ^ 
यः+ पाक्षम्‌ = भयस्पाशम्‌ ^ 9 
पनः 1 कल्पम्‌ =पुनुः कल्पम्‌ =, ` “ “व° -भ्रनम्ययस्य ८।३।३८ 


१) 


पर प्रवसान (विराम) नष्टो से,८।३;१५ से विगं नहीं होता-! "उसी "द" में भरगला 
स्वर मिल नुता है ५-साधारण रूप. से घमभाने के लिये व्रिघगं -दुला है । 
१. पूवं पृष्ठ की टिप्पणी दो देते । 

















२४२ + पठनन्पाढन्‌ को पनुधूत सरलतम विधि 


पयः+-काम्यति -त्पद्स्कास्यति , ,, सोऽपदादौ ८।३।३८ 
यक्लः~-काम्यरतिन्=यशस्कम्यतिं ` ^ तः 
परषाः+ कुवन्ति = पुरुषा कुवन्ति, पुरुषाः कुवन्ति कुप्वोम्-क-पीव्‌ 

* है } ॥ 


९“ ^ क 


८।३।३७ 
परुषाः+-खादन्ति= पुरुषा खादन्ति, 4 4. - ४ 
59 + ~ र 


इ परुषाः खादन्ति ~ ११. दरः ^ हरि < स्वभाम्‌ं -- ^, 25४ 
पुरुषाः + गच्छन्ति = पुदषा गदन्ति, ,= - ८१) १७१ हसि षाम्‌-८।६।२२ 
रषा -वपूनितं = धूनिः =} 1, स" 
पुरुषा चन्ति = पुरपीस्चतन्त † ! ५ विसंप्नीयस्य सः. ८।३।३५. 


श 


1 
द्र प १॥ ॥ 4 ५५८ ("प 81 ४. 8 € ५ 
पषा 1 पराछदयन्त * ५ | 


पुद्षाः-। जानस्तिन=पुरुषा जाततन्ति ८३११७, हलि सवेश्राम्‌ ।३।२२ 
षाः | दकृते = पुरषाषटी कत “ ` विसू्ननीमस्य सः ८।३।६४ ष्टः 


न 


ष्ट्ना 
भ~ 9 


० ^ § {ऊ = = न दा 
पुरुषः +-तरन्ति =पुरषास्त रन्ति 7 3 ‡ 
पुरषाः यकाम्‌ = परमार न > 
पुरुषाः + ददति न्=पुरषा ददति ८३] १७,६लि स्वेधूम्‌ ०।३१२२ 

त ल्त स ( नि ५ 18 2८3 द +» ” 
ुरुषाः+ परावर र ए शाव नं क. ५ ५, =! 
पुरुषाः नत्यन्ति = पुषुषा,नुत्यल्ति ४ 


न ~ ( 42 „~ 12 
ुरुषा+पठन्तिनपृेषाः-पठत,धुरुषाः प॑मिकृम्बो -पौच।६।३७ 
४ :+-फलन्ति = परुषा -फलन्ति; परुषाः फलन्ति 


वरः बाधन्ते = पुरुषा बाचन्ते नरद संवेषाम्‌ ८।३२६ 
पुरषाः-+- भवन्ति == पुरुषा भवन्ति व ह 9 
पु्योः + मन्यन्ते = पुरुषां मन्यन्ते ९, 1 ग 
पुरषाः यान्ति पुरुषाः यान्ति ४ ए 4 
पुरषाः रमते =गुपरा सन्ते. + „` " ६, 
पुरुषाः+ लुतम्ति = पुरुषा लुनन्ति" ` „ ग (म 
पुरुषाः-+-वंपन्ति = पुरुषा वपन्ति व 


1, ग १ व । 8 
-पुरुषाः+शेरते = परुषादहोरते, विसर्जनीयस्य सृ: <! २1३४, स्तोःख्वुना श्वः 
प 1 पुरुषाः शेरते ` "८६1३६, वांशरि ५९३६ ` 
पुरषाः षट्‌ =पुरुषाष्यट्‌; ‡, “1 ° विसंजंनीयस्य"सः ८१२१२३४, ष्टुना ष्टु 

हि पुरुषाभ्षद्‌ `" दा४)४०, वा शरि ८13३1३६ " »/ 


ज. 


४ ॥ (4 





1 





सन्धि-चित्र २.४३ 


= भो प +.५ + ननन्द + ५ॐ 
पुरुषाः +-सुवन्ति “= पुरुषास्पुवभ्ति, वा शरि ५।३।३६ 
८ ४ पुरुषाः सुवन्ति = ए गि न 1 ~ : 


पुरुषाः+-हसन्ति पुरुषा हसन्ति ८।३।१८) 'हंलि सर्वेषाम-०।२।२२ 
अग्नि + करोति =भभिनि करोति कुप्वोः ~कं पौ वे ८।२।२७ 


† » {= फ हर्मि श तः क न 
अनर र 
सम्निः+- सादति अग्निः „ = ०, 
प्रग्निः खादति. „^ } र 
भर्निः+ गच्छति == अनिनभैच्छति ? * = ^7 ~? + 
भ्ररि्ः+ घघति = भ्रग्निधंघति ॐ ~ , 


श्रग्निः+ चलति =अग्निह्वलति विसजंनीधस्यं सः"८।३।३४, ~ 


। > “† स्तो! वना श्चुः ८।४।३६ 

वः+ -चलुति --कयुश्चलतिं ` ) +~ 
भग्नः. कषादंयत्ति = भग्निद्छादयतिं 1 ४ 
भ्रग्निः + जानाति मनिनर्जानातति च कत 
भ्रगनिः+-ीकते =-अननिष्टीकते विसर्जनीयस्य सःत ३४९४ 

। १४ ष्ट्नी ष्टः ताच।४० ` 
वौयुः{!टीकते =वायुष्टोकते ॐ द 1 = 
कुमा रीः" +माययत्ति=कूमारीर्गाययति व 
कमारीः~}-पाडठ्ति =कुमारी- पाठयति, कृष्योः--कं~-पो ८11६७ 

~ कुमारीः'पाठयति व ^ 
कुमारीः+ भोजयति = कुमी रीर्मोजयति 9 9 
कुमारीः+-याजयति = करूमारीर्याजयति ग्द दा प्र 
कुमारी.+ एति =कुभारीरेति १ न 
कुमारीः +पेकवयम्‌ = कमारीरदवयष्‌ = >. = - ४ न 
भारः +-घ्रोदर्नम्‌ = कुमा रींसोक्ष्नम्‌ ५6 कः 2 1 
नमः--कर्ता नमस्कर्ता नमस्पुरसोगत्यौः- ५।३।४१ ४ 
पुरः+ त्य =पुर 4 0, 4 > 
हविः+काम्यति =हविष्काम्यतिं ˆ ` ' :? इणः. षः ८१३२९ 


हविः + पालम्‌ न= हविष्पाशम्‌ 
हविः+-करोति -=हविष्करोति, हविः करोति पसुसोः.सामर््ये ८। ३।४. 


१. यहा सर्वत्र (ङूमारीःद्वितीया का बहूवचन हैः + = ५ 





[न 














र४४ संस्कृत पठननपाठन कौ भनुभू खरलतम विधि 
॥। (= ॥ +. 
ध धि र 1 [ह 
निर्‌+ कृतम्‌ = निष्ठृतम- हदुदुपघस्य चाप्रत्ययस्य ८।३ 1४१ 
निर्‌+पीतम. = निष्पीतम्‌ ह 9, ५ ~~, 
भराविः+-कृतम्‌ न==श्नाविष्करुतम्‌ ५; प्र ^ ~ 


तिरः+कृतम्‌ = तिरस्कृतम्‌, तिरःकृतम्‌. , _ तिरसोऽन्यतरस्थीम्‌ ८।३।४२्‌ 
द्िः1-करोति=द्रिष्करोति, दिः करोति द्रिसत्ह्तुरिति कृत्वोभ्यं ८।३४४३ 


दविः +-पठ्ति = दिष्यठति, द्धिः पठति | 
विः+कसरोतिन-विष्करोति, त्रिःकरोति 1 7. ` र 
तिः-+ पठति =च्रिष्पठति, तरिः पठति , ५ , 
चतुः + करोति दतु सेतनिःश्रतुःक रोति (9 

चतुः"+-पठति = चतुष्पठति, चतुः पठति ## 

सिः-+ कुण्डिका स्पिष्कुण्डिका नित्यं ४ ऽनुत्तरपदस्थस्य ०३१४ 
श्रयः~-कारः=मयस्कारः , न्रतः.कृक सकम्भपात्र ८ ।३)४६ 
प्रयः-[-कामःन्=घयस्कामः १ णः = ॥ 
पयः--कस्मःन=पयस्करममः > , अ, ॥ 


पयः त पात्रम्‌ =पयस्पात्रम्‌ 


3) 
भघः--पदम्‌ न= भ्रधस्पदम्‌, प्रधःहिरसी पदे प। १४७. 


शिरः-+-पदम्‌ = शिरस्पदम्‌ १ = 3 न 11" + 
तुः पुव = तुष्य 3 ऊस्कादिषुच नो र 
वाचः -पतिः= वाचस्पतिः षष्टश्चा>पतिपु्रपृष्ठपार ० ०८।३।४३ 
भरहन्‌ स्याम्‌ == प्रहोभ्याम्‌ अहन्‌ ८1 २।६८ 1.4 ~ - ४ 
श्रहन्‌ + रूपम्‌ =श्रहोरूपम्‌ * ङ ` >, 
धरन्‌ +-ददाति = अहर्ददाति रोऽसुपि ‡5।२।६६ ` › † ˆ 


प्रहुः+पतिः == म्रहपंतिः, श्रहुःपतिः श्रहरादीनां (वा ०). न 
विद्धस्‌ +श्रासनम. = विदटदासनम्‌ वसु सुध्वंस्वन्‌डूहा दः =। २।७३ 
विद्वस्‌ +-म्पाम्‌-=विद्रद्भ्याम्‌; -- । ५१ [नः 
देवान्‌ +-भ्रासादयति =- देवां आसादयति श्रातोऽटि ;नित्यस्न. ८।३१२ - 
सम्‌+ करोति =सम्‌+-शुद्‌ {करोति = संस्कसेति-सम्पदिभ्यां करोतौ -धरुषणे 
ध ४ \ ६\१।१३२ 
उप कुरते ज उपन॑ सुद्‌ ^ कुरते = उपस्क्‌रते पात प्रतियत्न ० ६।१।१३४ 
सः+=कुरोति = स करोति एतत्तदोः सुलोपोऽको रनम्‌ समासे दलि ६।१।१२८ 
एषः+-करोति = एष करोति ^* “ £. 4 ५ 
सः+ खादति == घ खादति ४ 


१०४ 








सम्धि-चित्र २४१५ 


1 ऋ ४) 


एषः + लादति एषु खादति 


सैः-{ गच्छति स गच्छति 
एषः+ गच्छति = एष गच्छति 
सः-+-घातयति = सु घातयति 
एषः -{-घातयति == एष घातयत्ति 
सः+ चलति = स चलति 
एषः-+-चलति = एष चलति 
सः-~+-छादयति =स छादयति 
एषः--छादयति = एष छादयति 
सः+ जानातिन्=स जानाति 
एषः+जानातिन्= एष जानाति 
सः-[-टीकते-=स टीकते 

एषः +-टीकते == एषं टीकते 
सः+तरति-=सं तरति 

एषः + तरति = एष तरति 
सः-+ददाति+स ददाति 
एषः+-ददाति = एष ददाति 
सः-+-धावत्ति स धावति 

-एषः + धावति == एष धादति 
स-~+नमति-=स नमति 

एषः} नमति एष नमति 
सः+-पठति स पठति 

एषः +-पठति = एष परति 
सः¬-फलति = पष फलति 

एषः+ फलति = एष फलति 

सः +-चालकःन्= स बालकः 

एषः-{ बालकः एष बालकः 
सः-+-भवत्ति == स भवति 

एषः+ भवति न्=एष भवि 

सः+ मन्यते स मन्यते 

एषः+ मन्यते = एष मन्यते 


५३९१ 20 ह > ह, 
एतत्तदोः सुलोपोऽकोरन्रसमासे हलि 
६।६।१२८ 


» ~~ +, 4 # ^, 


२४६ संस्कृतं पठन-पाठन कौ भ्रनुभूत सरलतम विधि _ 


सः~-प्राति=-स याति एतत्तदोः सुलोषोऽकोरनञ्‌समसि हलि 
६११११२९ 
एषः+-याति =-एष याति १ 

सः+-रमते = स रमते 7 

एषः-+-रमते एष रमते ८ 

सः~+-लुनाति = स लुनाति , +" 
एषः~+-लुनाति = एष लुनाति 4 

सः+-वदति == स वदति ॥॥ 

एषः्न-वदति एष वदति 8 

सः -+क्ेते न्स देते #1- 

एषः +शेते == एष शेते ५१ 
सः-+-घ्ठीवति = सं ष्टीवति ~ ~ 

एषः --ष्टोवति न्एष हंटीवति १ 

सः ¬-सुनोति = सं सुनोति . भ 

एषः-, सुनोति एष सुनोति ५ 
सुः+-हसतिन्=स हसति. ध 

एषः+ हसति =एष हसति र 








1 क 


[व । 


- - परिशिष्ट (२). . 


क ४ श्रष्टाध्यायी. कै प्रकरण फा सचिप्त परिचय . 


बालकों (१६ वषं से कम} वो, प्रौढ़ पृटनार्थीःजिन्हे बष्टाध्यायी क्स 
नहीं है, उनकी दृष्टि से ह्म श्रव श्रष्टाध्यायी मरे कौन-कौन विषय कद- 
कहां पर है, इसका संक्षिप्त परिचय करात्‌ हं । इसको जनं लेने पर श्रष्टां- 
ध्यायी हस्तामलकवत्‌ प्रतीत होने लगती &। पटनार्थी मूल घष्टाध्यायी हाथ 
मै" लेकर समभि वो देखंते चर्ले-। विनौ.मूल श्रष्टाध्यायी -हाथ भें लिये कुछ 
भी बोदघनहोर्गा1 र ह * °“ ९ कनन 2 - 3 ९ 

५ १ ्रघ्याय ८५ > व 

(१ १४ प्रत्याहार षूत्र । ध | 

(२) प्रथम पादमं सारे मे संज्ञा परिभाषां तथौ घतिर्देल सूत्र ही ह । 
› + (३) ह्वितीय-पाव मे-१ से १६ तकृ. कितृदत्‌ तथा इछिनतूर्वत्‌ रकरण 1 
कित्‌ वह्‌ होता दै जिसका क्‌. .इत्‌संञ्चक'हो ! जो कित्‌ या डित्‌ नदी, वह्‌ 
कित्‌ था डित्‌ कै सम्मान, माना.जावै, तो.वृह्‌ . रिवत्‌ या डित्‌वतं कहां 
जायेगा ।॥ \, ट 
"५ (४) भ्रागे १।२।२७ से ४० वक स्वर-प्रुकरणं है 1 ६१ से * तक संज्ञा 
तथा कुछ ्रन्य सूत्र ह ५ सेः ४७- तक अश्चिष्य.अरकुरण, ` श्दसृ ६३ तकं 
बचन विषय, ६४ से ७३ तक एकशेष प्रकरण है । 

| 

(५) ततीषु पाव्मेंश्धातुसंज्ञाकामसूत्रहै,अग्रे रमे € तक इत्‌ 

संशा प्रकरण, १२ से ७७ तक श्रात्मनेपद,७८ से ९३ तक परस्मैपद प्रकरण 


(६) चतुथं पादमें प्रथम दो सूत्र परिमाषा के,३ सै २० तक संज्ञा सूत्र, 
२१.२२ वचन के पूर््रहै।ध्रगि २३. ५५ तक कारक प्रकरण, ५६ से €&७ 
तक निपांत.गति, उपरसगं,करमप्रवचनीयःसं्ञागों का प्रकरण.ई । € ८ स, १०३ 
तकं तिङ्‌ तथा सुप्‌ सम्बन्धी संज्ञा, १०४ से १०७ तकं पुष प्रकरण, १९८ 
१०६ सज्ञाके सूत्रहैं ५13 $ न+ 

स @-अध्याय १.1५ # 

, २।१।३ से २।२।३८ तकं संमा प्रकरण । २१३।१ से ७३ तकं विभक्तिः 
प्रकरणं । २४१ से ६१ तकं एकवचन नपुसकं प्रकरण, ३२ से".३४ तक 
रा प्रकरण, ३५ से ५७ तकं 'प्राधंधातुके" प्रकरण्र, ५८ से ७ तक 
सुक्‌ प्रकरण, भ्रागे एक सूत्र प्रादेश्छकाहै) 
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३ चध्वाय 


# 

३।१।४ तक प्रधिकोरः स्वर विषय \ ३।१।५ से ३१ तक सनादि प्रक- 
रण, ३२ से ५२ तक तिद ४३ से, ६९ तकं लु्‌, ६७ से ८६ तक्सरविंधातुके" 
प्रकरण, ७ से ९० तकं कर्मवत्‌, ६ ते ३१४।११५ तक घातः श्रधिकारके 
रवय 'बताये है, जिनमे कृदन्त, कतय तथाःतिङन्त तीनों ही है.{३।४५७७ घे 


११९ तक लस्य का अधिकार है!" । 
। + ¢ क % दधघ्याय 
11 १ = 1१. 


, ए८ ६ १।१ केडप््रीतिपदिकात्‌+ की प्रधिकार्‌ ४५१४१६० तक्र, भरात्‌ 


प्रातिपदिक से प्रत्यय विधान प्रकरण । तदन्तगंत ४ १।३ से,9० तक स्त्रीः 
्रत्पय प्रकरण, ७६ से ५।४।१६० त्क तद्धित प्रकरण, भर्यात्‌ तद्धित प्रत्ययो 
का विधान है । इस तद्धित ङ भ्रवान्तर प्रकरण निम्न प्रकार है --४११।६२ 
से, १७६. तक धप॒त्य्‌ (सन्तान सुमे  ्रत्ययविधौन्‌.भरकरण ' म्मे '४।२।श्से 
तेनु-रक्त, संद्छतं भक्षाः (४ 1२१५) सौस्य देवता (४ २।२९ब तस्यं समूहः 
(।३।३६) तदधीते तदेदं (५।२।५८) कषादिप्रकर्णहैः 1. श्रागे ४।२।६९६ 
से ६६ तक ४ सूत्र चातुरथिक कष्ातेहे,'इनका रकरण (४1२६० ) तक है) 
४१२।९१ से ४।२६१३ १ तक-दौषिक्र अ्रविकार्‌ ते प्रत्यय" कटे ह । इसके भीं 
भ्रवार्तुर प्रकृरण तत्र जातः (४।३।२४) तत्र भवः (४।३।५१) तेन प्रोक्तम- 
{५ ३1९ र १) तस्येदम्‌ ` (४ २१२० ) श्रीदि है । दोषिक श्रधिकारसते; आगे 
(४।६।१ रर) से" ्रद्ष्तक भूकार-ग्रवयंवे प्रकरण है +" ५ 
। 
.„ ५५५१ ए्ुतक्‌ ठक्‌तयय्‌ -का गच्ारह। ७५ सै 1९६४ तक 


रत का-अधिकूार्‌ ३, इसके न्तत ११० से ११४ तक छन्दके नूर 1. 


५ खभ्याय. 


९५1 “ ~ 7 "= 1" 0) \ 
५।१।१ से श८ःतंकछ प्रत्ययाधिकार+१६ से ९१ तक ्र्हीय.छक्‌ प्रत्यय 
श्रधिकार, ५।१।६२ 'से ९१७ तक. तदर्हति प्रादि अर्निकार ह ५।१।११८ 
सं १३प्५तक मावः श्रथ में प्रत्य कह. है । ५।२।९ से ९३ तक विविघ प्रकार 
के श्वधिकार है \ अगे इ४से १४० तक्र महव प्रकरण है 1 ५।३११.से २७ 
तक विभक्ति प्रकरण, २८ से ४१-तक श्र ४ ४२ से ६२ तक धा प्रातिः 
चिक प्रत्यय है । ७० से ९५. प्रागिव भर्यात्‌ इवादि भ्रथं भँ, परत्यय 
ह+ ४४८१ ते ५७ तक प्रायः स्वाधिक्त प्रत्यय है, ५।४।६८्से १६० तक 
समासान्त प्रकरण दै । १ 1 


४ ५ ॥1 
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३२ पष्टाध्यायी कै प्रकरणो का संक्षिप्त परिचय २४६ 
६ अध्याय 


| ६।१।१ ते -१२-तक धातु द्विवचन्‌ प्रकरण, ,१३ से ४२ तक सम्प्रसा 

रण, ४४ से ५६ तक पात्व, ४७ से ६९ तक लोप इत्यादि प्रकरण है । ७० 

से १५१ तक परच्‌ संहिता प्रकरण, अगे १५२-से ६।३।१६ तक स्वर भ्रक- 

| रण है 1 ६१३1१ से २२ तक भलुक्‌ प्रकरण ह+ २३ से १७३ तक उत्तरपद 

परे कार्यविधान प्रकरण है। ९६।४।१ से १७५ तक -ष्ङ्भाधिकार ह, जो. 

 ७1४।९७-तक दै । * * । , 

| ४ । ७ अभ्याय--ङ्गाधिकार ५ ल 

* ७ बां प्रध्याय पूराश्रङ्गाधिकार है) तुदन्तं १से ८ 'तक कि को 

-अन्तादेशादि प्रकरण, ६ से-३७ तक सुबन्तादि, ३८. ५१ तक छन्दोऽधि- 

~ कार, ५२से ८३ तक पुरटुभनुरलुम; भागम प्रकरण, त्ते १०३ त्क 

सुबन्त । ७।२।१ से तंकं चुद्‌ वैद्धिरकरण, ध"ते ३४ तक्‌ इदः निषेध 

> - प्रकरण, * ३४५ से ७८ तकः इट्‌ प्रारम प्रकरण ।. ८रेते-१०२ तक सुबन्त 

„ विभक्ति, ७।२।११४ से ७।३।३५ तक वृद्धि प्रकरण, ३६ के ८१ तक पुट 

ˆ कर पुक्‌ युकध्रादि भ्राशेम प्रकरण? परेसे ८८ तंक गण प्रकरण, ८९ से 

१०० तक पुटकर सूत्र, .१०१ से ११९. तक सुबन्त प्रकरण । ७।४।१ शे 
५७ तक फुटकर'तिडन्तादि के सूत्र, ५८से ६७ तक जभ्य प्रकरण । 


८०१ ^ ह 
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८।१।१ से १५ तक द्विवंचन प्रकरण, ८1 १।१६ से ८।३।५४ तक पदस्य 
क धधिकार तंथा पदात्‌ १७ से ६९ तक । २० से २७ तक युष्मद्‌. भ्रूस्मद्‌ 
ध्रदेश प्रकरण, २८ से ७४ तक निघात स्व॑र प्रकरणं । ८।२।१ से ८।४।६७ 
तकत पूर्॑त्रासिद्ध प्रकरणं । सके .धवान्तर प्रकरण ईस प्रकार है--४२र से ६१ । 
तकँ निष्ठादेक्ष प्रकरण { ८२ पे १०८ तक प्लुतोदात्त प्रकरण । ८।२।१०८ 
से ८।४।६७ तक संहिता प्रकरण । तदन्तगंत ८।३।५५ से ११६९ तकं षत्वे 
भरफरण," ८1४1१ से ३८ तक णत्व प्रकरण, श्रये फुटकर सन्धि के सूत्र ह । 
प्रन्तिम से पहिले दोसूत्रस्वरकेदै | ि 


५ 
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ल्ग कको ग्ड कम -------- ~ 
„ - श्िह्ेष्‌ वुत्ता -{ क) यदु-ूवौ. दत खरलृतम्‌ पदति भे भराय र्नो की, श्रकारादि- 
कमृ से वनु गई है ।;हनरमेदो परक्ारके सुव ट| १ व्मारूयात, २ भ्रव्याश्यातं । व्यास्यात 
वे सूत्रैः जिनका भरथं खोलकर वताया गया है । ्रमयाद्यात वेसूत्रह जिनकुी -बुर-वार 
लमने.के कारण पृनःपुनः वारय, नृदींकीगृरई। किन्तु कायंके लिये ुगमताां निदेशमात्र 
किय गया “है, निस्ते सदृनेवालो ,के, हृदय मे उक्त, बात बैठतौ चलौ जवं । धसे वन्‌ 
महानुमात पुनस्त दोष न सम + प्रत्यन्त प्रसिद्ध तथा शुनः-पुनः लगनेवुले कूृत्रोका 
निदेश नहीं किया, सो भी विदित रहे । | । 

(खं) प्रष्टाध्यायी सूरनोंको संश्यए-हमने इस पुस्तक मे तथा इस सुचीमं भी श्री 
रामलाल. कशूर दृस्ट (भरमृतसर) मुदित भ्रष्टाध्यायी के अनुसारदीदहै। दूसरे संस्करणींते 
कटी-कटी. थोडा भ्रन्तर रहेगा 
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१३. कात्यायनोय ऋकसर्वानक्ृमणो,- ( ्रवेदी या) --षड्गु दरिष्प् 


{रचितं संस्कृत टीकय सहित. “ , -* "` > ११५९९५7 





(२) 


१ वक मणी-बेद्धुट माधवरृत । इस ग्रन्थ मेँ स्वर छन्द 
श्रादि ्राठ वैदिक विषय गम्भूरि विचरङ्ि्र भ०.०० 
१५. वेदिक-साहित्य-सोदामिनो-- स्व ० श्री पं० वागीश्वर वेदालद्कार 
कृत, काव्यप्रकाश, सेहित्यव्धणः श्रादि के संमर्दे साहित्य पर 
श्तौ पेवेदैचनात्मके प्रन म्‌ ` ग -ो- एगा+ ७१.०० 
९६.७८ की ऋ क्संख्येः- तेखक-पं४ युधिष्ठिर .मीमांघ्मक ॥ ९.४० 
१६. वेदै-भुति-प्राम्नोथःसेजी-मीभं सः (संस्क-हिन्दी) चंसमे सप्रमाणः 
दथागया है कि मन्त्रों कीं ही वेदसो । युत्िष्ठिर मीप्नांस्कप्रं ३०० 
= वैरिक-छन्दोमीमांसा- वैदिके छन्दः शस्ते संम्वेन्वीम्पाच प्रासने 
्रधामिक ग्रन्थो के श्रौधार पर्त्येकं चन्द कं भेदे-प्रभेदंर््रि,उदाषहुरण 
दि हुः सैचक्र-पंः युधिष्ठिरे मौमसिक ।- 7 एर फ, ५५०० 
४ 4 ६ चेविक-स्वर-मीमासा- वेद मे प्रयुक्त उदात्तादिं स्वरोँ.कीरविस्बरृतः 
विवेचन क्या गथा" है । ' स्वर-लांस्व्र कैः उतिनं कै कोर्त्गहीतिवाली भूलों 
को. निदशंन..एवं स्वरभेद स *हेनैवाते अभेदका है" लेखक: 


पं० युधिष्ठिर मीमांसक । “^^ 1 ०-९8 ,०० ०४ एष 
--२०. यतिक. वाङ्मय मे प्रुत विवि तत परक रख 
युभिष्छिर म्रीम्तंसक । ००० 
~ २९ बवदों का महत्व तया..उनके प्रकर क वेदाय की विविधे 
/शर्िो की देतिहासिक मौमांसा- ४ ] शख 8 
ष्द्दुिमीप्ना् क्‌: , ~- व 0 
२- वापि भ्रौर शन्तनु क शरार्यान काा.वारूतविकं ससहपर्षंवके - 
श्री-१९ ब्रह्मदत्त जी जिज्ञासु । ०.“ 6 


~; २३. विर प्नौर-निरक्त--श्रीः पं ° ्रहाद्रत्त जी लि ० ध "" २१०० 

9 एृ.निस्पत्कारः श्र प्रेदं इतिहास भितरहदत -जिज । त 

” > ?त्वाष्टी सरण्यु कौ षदिक कथा फा वास्तविक स्वरूप- ्रैखकृ-ः 
पंन घर्विविं जीं निरक्राचायता ठ 7, ग एन ल 2९०० 

॥ ९ ६कतिपयं वेदिक-शन्दों के श्रयो कहो ऽ मीभसिएरपूरगईश्नरन्नन्र जी) 
वियोग {27 ˆ ` {` न्दी). म्ना तीए 9१०० 

° ९५८. व दिक-जोर्वन--श्री 'विश्वनौथःजी विदीमर्तिग्डःहारा पमधरतरेद5 
ॐ प्रारची्रर वैदिक जीवनं के संभ्विन्धःम लिखा गयः.श्रतयन्न उष्योगी 
स्वाध्ययंयीग्य ग्रन्थ । श्रजिल्द ३०.००, सजित्द ४३.००71>7 सैका) 


। 
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| 
। 
| 
| 
| 
। 
। 
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| 
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(२) 
०५ २८. वुद्विकगुहस्याक्षम्-धी विश्वनुश्र-जी विद्यपमातण्ड यु अथव 
वेदक ्राघारपर लिखित महृत्त्वपणे प्रन्य । सजिल्द 
9 २६. पुर्व, प्रकाण7तनेषकःतीक्षीः स्वामी | 13 
न््यिानटृद जी म॑हा राज । (2 
८३०. यचुरवेद क्रगस्वाध्याप्र त्या प्रशुयज्‌ तसुमोक्षा-= न्ने खक शध्विश्च- 
नाध्जी वेदोपाष्रयाक ।‰ । 1 र. [क ~ नी 71 9 


०० ३१. शतपथब्राह्मणस्य श्रग्निचयरन; ` ्प्नीभा-लेखक्माःप# विधः 


जोगनेदोप्राह्यायु-+ ^; 11 न (1 
० ३२. ऋग्वेद-परिचथ--श्री पं० विश्वध ध 1 ¬ 172 


(1 


कृ प्रसिचियात्मक .महस्वपुणे-न्यः।.अ जिद्‌ २०६० 1 ० 


एः ३: कपरी वेद्‌ मे राग ्ोर, पादिका ने षिदधोमन्ा तपू 
लेखक्र- श्री वैय रामगोपाल. जी यु्क्री +> वात माह 1 मी 
नद उद्न््योति डा -व्रासुदेबन्महण पनरवल तैदविप्रयक 
स््रीष््यश्योग् नित्त. का स्ह ।सदर पाङ प्रकी पि 1 
००. वेदो कौ प्रामाणिकृता--डा०श्नीनिवास शास्त्री । ना 
८, ३६. प्रग प्जाऽछ० "जणा पशप 
ए िप्रा1202008 89728४21 + भसौ! पर्णा य षह्य 
३५..बो्षयनै-योत-सुष्रम्‌--( दशभूणेभ्रसः प्रकेनतेप)ःक्मत्रस्नयमीः तथा 
सधिणर्ूत भाष्य संहितः (संस्कत) 1 प्न्य {ज शपो ६8.०० 
° १द३वः बोधियेन-भौते-सुत्रम्‌( ऋवे ने-प्ररण)र सुवो विनी दत्तम र 
श्रीधानि प्रक्रियासहित (संस्कृत) ¡~ ~ प ०. गि 
णः इ €. 'दोपुणेमास-पद्धति-~प्र = भीमसेने-छर्तःमाषाथ- सहितः ४ 2 ९.०० 
००.४५. शतपथ के-दशपय-डा० वेदपाल सुनीथ । दोनों साग ०.९०); 
करदः शतपयं-पुभाषित-- हए किदमाक घुनी यगय नौ ०० 
० ०४ २कात्याधनपगुासुतरम्‌ 7(मूलमात्र) ->गअनेक'हस्तलेलौ ^ केन्र. 
पररहुमने इसे प्रथम्र करि खापा है रन क्न 71 2 -" ज २१.०० 
। ,४३. श्मोतपदाथं-निर्वचनम्‌?-(सस्कृत)' अन्यधा से निनिरटंमिःपर्यन्त 


ॐ. ^€ 


श्रध्वयु "पदार्था का विवरणात्मक ग्रन्थ । ` “ ` नेढ- ए छ० 


“अ. धौत-यक्ञ-मीमांसा-- (संस्कत हिन्दी) ध जी 
म स्क ,१,-दसभू यज्ञोकौ समयि णा 
पुयज्ञो;पर विस्तार से विर्विचैमा की पी दै^ 1 १ 


पोष" (1577 ज प्ठ 
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[४] 
१ सकर विधि मी दथानस्द सर्वतो \*भरेभिल्दः -२९.००, 
व 
क ५६. संस्कार पार 1 संस्कारविधि की. स्वामीं विचैनिन्द जीर सर 
सर्तीं कृत व्याख्या। _ . 1 ~ ६०.८४ 
=-- ७७ वेदो संस्का प्काितपं०" वाल जी-लिटल आविस््र दारा 
भूल भखाठी मे लिखे ग्रन्थ का हिन्दी-पननुवाद । इमौ का गुजर्सती प्रिनुवाद्र 
संवो सं्ारविधि केश्रीषास्वैनीतः ˆ 7 ११.०० 
०. संस्कार-विषि-मृ्डनम्‌ - संस्कार्‌-विधि कौ व्याख्या 1 लेलक 
दे प्रौ पमी जी धार्मी 2 = 1 
४6. श्निहोच सर ्ववमेष पर्यन्त तयो फा संक्षिप्त परिचयं 
- -सं गन्धश 'अम्न्यीयान, ' ब्रन हशर ददर्णभवि, सुपर्णचिति. -मटित 
सभिथगि, चातुर्मास्य ग्रौर वाज्येयै श्रि यौगोकीन्वर्णन है ३१.०४ 


१ 


7 पदि -लित्यकर्म-विचि- सन्ध्यादि वाचो पंहाथज्ञःतथयवृहदश्टवन 
के न्तौ कौ प्रदाथैतथां भावार्थ व्यस्ां सितं 1 व्यषिथिका स्पं० युपि 
प्डिरिमीमासक 1 {भर ` 1" ^“ ^ १२.०० 
17 वेदिकिटनिरवकेम विधि = (मूलमात रन्ध तथ "स्वस्तिवाचन 
श्रादिःवृहद्‌ हवन के मन्त्रों सहित । 1169 11८; "€+ तै 
--५र प्रञ्चपह््यं्विधि-- ऋषि द्धानृन्वकृतन्संरृत्र-हिन्दी भाष्य ५.०० 
०~ १३. वेदिक यज्ञो.का स्वरूपः लेखक {तदु णन्कुणालाज्ञा - १-०९-९९ 
न “पद दन्यो सुन-श्र्निहोत्र-वियिन्ोयग्ी न्दी ‡द्यनुव्रादकङपडा ० 
विजयपौाल विद्यावारिधि। ८ 1 00 
०० ६. महि वयानन्द की दुष दधः क्काण्डेटिः्क्ःडा> निङूपण 
विद्यालद्करफ़ †"* । म -- “नए "ष्क ६४.०० 
००६. निषण्टु-निवरचनमुनदिव राजयज्वाकृत -निषण्ड्-वृद्पतः स्प्रदक 
-पठीऽःसुधयुम्नाचार्यै ].संशोधक-{विजग्रपमत व्रिचयावुटि्रि; ८. ११४९००५ 
० ० $. निक्त -सभूच्चय- श्रा चायं वररनिन्रिर नरि (संस्कत) " दुग 
चाःकतप्रोभन) १०० म कौर तेरतुकियापरनव्णापमपि गई है । 
सम्पद्रकृ--युविष्ठिर मीमांसक । 18 रणाम ,, 1५, २९. 
त भमा (अ) अ) सन 
--५९--्रषट च्यायनो-भास्य-- (संस्कृत्‌हिन् ग) प° ब्रह शिन्‌ 
त्‌ 1 दस संस्कृत भाग मं प्रत्येक, मूतर क, द, विभक्ति, सभासु भौ 


इ आेवाली अनुदृतति का "निद क सरत संत भं सु की 











= ` आ ~ ¬ 


यत्ति ओर उदाहर दिये है \ प्रतो श्राग्‌-के अन्त में उउदवाहुरगौ.की सिद्धि 
की. प्रक्रिया दशि । थम भाः ९००, द्विकीग्र भुग्‌ ६०.२०) वृतीमूः 


1 २०.०० | ,. ट 
६०. काशिका त्रामनजयादित्य-रचित  प्राम{णिंक्‌ *नरष्टीध्यीयी 
पारया 1 लवीन्न सशो धित गुदतम संस्करण । सम्पादक डा? विजर्यपाल 
रि्नाकिषि । साधुाद्णसं९ ३०९.९०' पुस्तकालय प ,५९९.० २ 


०० ६१.-घातुंप्राट--घात्वादिसुचि सहित, सुन्दर युद्ध संस्करण । ८.०० 
६२ क रतरङ्िणी क्षीरस्वामी कृत पप्ा्नीथःधुातुपाह ऽकी,संबसे 


प्रचीन एक-प्रामोणिक १ व्थारुया । ~ ह्ाज.+. > द्रमद्धिल्द.5९.०० 
व १ चातुप्रदौप~-भेत्रेयरेक्षित विरचिते +पाणिनोयरनघातुपाठ-. 
व्याख्य 1 {६ ^> ; ,1^ ^ सजजिल्द ६०.०८० 


। नुद श्रीमनीयंः लिङ्खानुशासनसम्‌-;वामनदव्रस्वोपन्न्याद्प्रासहितम्‌ 1 
दस्मे केवलं संरंङृत म{षा'के,न्येन्दों का-लिङ्कशक्ताया गमा है.\. व्याख्या, 
पाणिनीय "व्याकरणोनुस्षर दै ^ राः ष » ^+ १५.०० 
4. सच्छे ' प्न-पौठ्न कनो प्रनुंधतं सरलतम) विर्धि-पलेखक-- पं 
हर्त जिज्ञासु । इसप्रन्थ की-सरलता का अनुभवे क्ररके- इसकेःआरधारः 
दरं उत्त रप्देश तथा अन्य प्रणो क सगरो मेप्रतिवेध 'अतेकदिविरो का 
आ्योजत किया जाति है। श्रयम्‌ भाग र०० दवितीयः मामन (८००, 
ड ईर ९. 15160 2251851 11611104 ~. 1{.€87711118 29 
154९} ॐञपर (1151.290 हं पुस्तक शची पं ° ब्रहयवत्तजो 
जिज्ञासु कृतु; 'सुस्छृत; पटन्‌ -पाठन कौ त सरलतम विधि" भाग एकै- 
स क्ती श्रनुवाद ई। अजो भाषा के मोध्यपिः पार्िनीयः ध्याकरण) 
प्रवेशके उलो, के.लिप-यह्‌ रषि पुस्तक! है कागज श्रौरः 
दर्‌, ` स सिं ५०० 
००९ महाभाष्य - हिन्दी व्यास्या | ग्र॑घ्याय पयन्त ) व्याष्या- 
कर पं % युधिष्ठिर मीमांसक । प्रथमुसुगर-प्रथम्‌-लगड-.,१-;९ ९८ द्विती तीय 
दप.६१-०० ¦ द्वितीप्र.म्षग ५५-१ ०१ तृतीमागू 5५ + "त 
० ०८. उणादिकोष-पचपादी उणादिसूत्रो कीक षिः दुय नन्द सरस्वती 
कृतःव्याख्या- तथा पं० ्रुषिष्ठिर मीमांसक द्तःद्िप्पृणिष्णो.एव, ११ सूचियों 
सहित ६1.15 2 ४६५ २५.०९ 


५ 9६६: िलासूत्राणि--भापिशल-पाणिनौ तद्र शिकृपःसूत्र 1 ‰-०5 
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[६1 
१ २) == , द्र रि +~ बिं न [नन्दं ~थ ^: 

34 1७2 वंणेशरिण-शिशी-- ऋ दथानन्दं छतं हिन्दीःव्यल्याः।* इसमे 
देर वंके" शुद्ध ऊन्ै शमि के “लिर्ण स्थान-प्रयत्नोदि काथैविधान दैकर.०5 
एम्‌ - १ \ ५८८ >$. 
पाध) १५.४४ 
क , ७२, र शिक्षाशास्त्रम्‌-- 22 (+ क = १९ ( ६ ५५.०० 

प ५ % @र, (मृहानुष्यभृ @ ^~ ५ ६ क्‌ अ ¦ २ ६ #। ध ष ० 

७४. वृद्ध गिक्षाः शस्तम्‌ षस्त }' ्गदीशार्चये । ` ्र्ि्ं २९.०५ 

(५ ४ 1 0 तम न: अ # :निल्द ३९.०० 

नःइशुहनार कण्ण (हिन्दी } जगद्रीजोचार्य 51. 3 ‰#.०० 
००.३६. भहिदवर-व्याकरणम्‌--जगदीकपचायं (लान के-लियेः). 3.०? 
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पर मुद्ित । ्रारम्भमें उपोदघातरूप मेँ निरक्त-शास्त्र--विषयक्रः सुक्षिप्त 
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उत्तमा करा गुदभ्वमष नप शुत र चिह्र स हित; , $), -११९.०९ 
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वेनितः 1 प ¶९१) २ क्तस्य“ शरै 
देवविदरनित कनि व श त व सम्ब शतः 
द्यं थामःम.सूवर प्रथय, तथी. सवो द्‌ ६0 सम्पादकं 
1 
००८९. वृशृषाद्य दवति संग्रहं - दवितीयः भरिभिं दो! प्रलात॑नमिा वृत्तिः 
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४१ {श ४ ग्य ~ ˆ, +~ 1 णि सः; नि ५४ क स्न = 
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क $षलेज्य १४३ दर संसृत मे वितत व्याख्या । सम्पादक 
व्पीडपीदा पंलयु मोस ~ >^ शस्फ) २००० 
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लेखक--युधिष्ठिर मीमांसक । 1 "का एन 


" ५५. गण्ररत्नावली( संस्कत) सजेश्रमटृकत बुणिीप्रमगपु को 
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१११. ऋषि दयानर्द के प्रन्यों का इतिहास इसमें ऋ० द० के सभी 
्रन्यो.का विशद इतिदास दिया गया है। परिशिष्टभें पाण्डुलिपियों तथा 
भ्रमुद्रिस ग्रन्थों का विस्तृत विवरण दिया है । लेखक पं युधिष्ठिरजी 


मीमांसक । ४०.०० 
११२. भ्रार्योका ध्रादिदेश श्रौर उनकी सम्थता- स्वामी विद्यानन्द 
सरस्वती । ६०.०० 
११३. विरजानन्द-प्रकाश- लेखक- १० भीमसेन शास्त्री एम० ए०। 
शुद्ध संस्करण । ८.०० 
११४. ऋषि वयानन्व सरस्वती का स्वलिखित श्रौर स्वकथित श्रातम- 
चरित सम्पादक प° भगवतत 1 ३.०० 


११५. श्रात्म-परिचय-- (वं्ञ-परिचय एवं पूवज परिचय सहित )। 
इसमे युधिष्ठिर मीमांसकजी ने अपने पूर्वंन विशेष करके अपने पितता गौरी- 
लाल आचायंके वेदिक धमंके प्रनार-प्रसार्‌ मेंकिये भये उन कार्योका 
अभिलेख है 1 इसते उस समय के भआयंसमाज के इतिहास पर मह्वपुणं 
प्रकाश पड़तादहै) बद्िया कागज-छपाई-जिल्द युक्तं । १००.०० 


११६. सत्यायप्रकाश- ऋवि दयानन्द कृत । ८०.०० 


वेदवाणी मासिक) पत्रिका 


५२ वर्षमे विना नागा नियत समय पर प्रकादित होनेवाली वेदादि 
विशिष्ट विषयों कौ एकमात्र प्रामाणिक पत्रिका । प्रतिवषं किसी महत्त्व 
पणं विषय पर एक बृहद विशेषाद्धु दिया जाता है । 

वाषिक चन्दा ४०-०० रुपये मात्र } 

` विदेश्ञ के लिए १६०-०० रुपये वािक | 


~ आजीवन सदस्यता शुल्क ४००-०० रुपये } 


५ ॥; पुस्तक प्राप्ति स्थान-- 


( रामलाल कपूर स्ट बहालगदृ, (सोनीपत-हरियाणा) 


रामलाल कपूर एण्ड सन्स, २५९६, मई सडक दिल्ली 


(८ । 


